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प्रकाशकीय 


अखिल भारतीय संस्कृत - परिषद्‌, लखनऊ की प्रकादनं - योजना के 
अन्तर्गत श्रीमदाचा्यं पं० आनन्द श्चा प्रणीत भभगवती' नाम्नी टीका से संवलित 
श्री धर्मराज अघ्वरीन्द्रकृत वेदान्तपरिभाषा" का यह संस्करण संस्कृत-साहित्यानुरागी 
विद्रत्समाज के सम्मुख प्रस्तूत करते हुए हमें हषं ओर सन्तोष का अनुभव हो रहा 
है । प्रस्तुत प्रकाशन उपयु क्त योजना के अन्तगंत परिषद्‌ का सातवां प्रकाशन है । 


इस स्थान पर अखिल भारतीय संस्छृत - परिषद्‌, लखन ॐ भौर उसके विविध 
क्रियाकलाप का थोडा सा परिचय दे देना अनुपयुक्त न होगा । इस समय परिषद्‌ 
का ल्लनऊ नगरमे संस्कृत, पालि मौर प्राकृत तथा सम्बद्ध विषयों काएकं 
पस्तकालय ओर वाचनाय है । यह पृरस्तकालय अपने स्थापना-काल से ही एकं 
देसे शोध-पस्थानके रूप मे कायं कंरता भा रहा है जहां शोधकर्ता के लिए सभी 
प्रकार की मुविधाए उपलब्ध ह । परिपद्‌ हस्तलिखित ग्रन्थों का अन्वेषण भौर 
संकलन, प्रौढ़ के लिए संस्छृत - शिक्षण कौ व्यवस्था, विद्द्गौष्ठियों भौर भाषणों 
का आयोजन, वेद-मप्रो, संस्कृत के गानों तथा संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों के 
भापणो की टेप-रेक्राहिग ओीर संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के ग्रन्थो के सम्पादन 
भौर प्रकाणनमे भी भंनगन है। 


वेदान्तपरिभाषा वेदान्ते का एकं युविस्यात ओर बहुपटित ग्रन्थ दहै भौर 
ट्ष पर अनेक विद्रत्तापूणं टीकाए प्रकारितहो चुकी है। अतः सहज ही प्रश्न 
उठता है फ दुम नयी टीका की क्या आवश्यकता थी ! दान्त परिभाषा कै 
रचेथिता धमराज अध्वरो वेदान्त ओौर न्थाय दोनो के ही प्रकाण्ड पंडित थे भौर 
एसलिगं उनके एस अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थ मे न्यायका पटं प्यप्ति मारा में ६ै। 
मूल गक को भाँति (भगवती" दीकाकार आचाय १० भनन्द क्षा भी न्याय भौर 
भदन्त के विशिष्ट विद्वान्‌ ह गौर इसीलिए न्याय क सहायता से दप वेदान्त. 
प्रस्थ की अनेक जिनं गुध्थियों को सुलननाने मेँ समथं हए है । 


परिषद्‌ कै संस्थाणकों म लवन तथा वाराणसेय पंस्कृत - वि्वविद्यालयों $ 
भूतु उपकृनपति, प्रोफेसर को० भ० सुब्रह्मण्य शब्यर महोदय कां प्रमु स्थान 


( २ ) 


है । परिषद्‌ ने अब तक जो भी उन्नति की है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन उन्हींकीग्रेरणासे हाथ मेंलियागयाथा भौर 
उसमे परिषद्‌ को निरन्तर ही उनका सक्रिय सहयोग भी प्राप्त होता रहा है, यहां 
तक करि स्वास्थ्य कै टीकने रहते हृएभी ग्रन्थ की भूमिका का पूनरीक्षण ओर 
ग्रन्थ के अधिकांश फार्मो के प्रथम ओर अन्तिमिप्रफों का संशोधन उन्हीं ने किया 
है। हमें विश्वा है किं परिषद्‌ पर उनकी कृपा सदा ही बनी रहेगी । 


परिषद्‌ के वतंमान्‌ अध्यक्ष, डा० सत्यव्रत सिह भी) जो इस समय लखनऊ 
विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के भी अध्यक्ष है, सदा ही परिषद्‌ की सब प्रकार 
की सहायता करते रहते है । प्रस्तुत ग्रन्थ की भ्रुमिका का वतंमान्‌ रूप उन्हींके 
पूनरीक्षण गौर संशोधन का परिणाम है । 


स ग्रन्थ की भूमिका गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग कै 
प्राघ्यापक, श्री हैमचन्द्र जोशी ने लिखीदटै; अन्तमेंदी हुई शब्दानुक्रमणीका 
प्रणयन “श्री कन्दैयालाल माणिकलाल मृन्शी हिन्दी - संस्थान, आगरा कै 
प्राध्यापक डा० श्याम प्रका ने किया है ओर प्रेस कापी दोधलात्रा श्रीमती 
सरोजबाला लरे ने तैयार की है । इसके अतिरिक्त श्रीमती खरे ने प्रूफ -संगोधन में 
मी बड़ी सहायता की ह । भ्रत्य के प्रकाशन मे लखन विश्वविद्यालय के संस्कृत 
विभाय के प्राध्यापक, डा० जगदम्बा प्रसादं सिनहा भौर उत्तर प्रदेदा चासन के 
भाषा - विभाग के विरोषं कार्याधिक्रारी, श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तवसे भी 
पर्यप्ति सहायता प्राप्त हई ह । 


परिषद्‌ के उपर्युक्त सभी हितंषियो ने समी काम अत्यन्त लगन भौर सेवा- 
भाव से किया है। अतेः हम इन समी सज्जनो के अत्यन्त आभारी गौर कृतज्ञ 
1 इम स्टार प्रेसके स्वामी ओर व्यवस्थापक, श्री रामचन््रकरे भी तन्न है, 
क्योकि उन्होने इस प्रन्थ के मुद्रण मे जिस सहिष्णुता, सहयोग ओर तत्परता कां 
परिचेय दिया है वहु सर्व॑या सराहनीय है । 


वसन्त “ पन्चमी गोपालचन्द्र ह्‌, 
स्रवत्‌ २०२० वि मन्त्री 


६02।47^ ?^21811152; 
गप्रा ° एप्त ^64 ४८ ` (0 ^ 
148 .१9।१।१। 9१ 819) 


ग [कतत ग फदधाञद्ध५ (ताएक 7019१ ९ व्19 2910198 
४3 8 7020102} ग ^0४811३ 1016 321. पलशौषुर्ता तवा भती ०6 (ष्च. 
67025560. [ए एप४8 एणदल्पाल 7 2 59316086 02006 8 ६००0 06९2) 
70416 1127 [168 ऽत्व्ाहव। १ किलि जण ज 42 एा०णणः- 
पपुदण्लाततछ७, प्6 कणु एत्ा३ पाणाः 3016 अगण) ज ग्ण, 48 
५111 ४८ नन्ः शश््वण्लात्‌, 6 वपपना ५2 2 हाट पकक, (काऽ 
1006006 भाप 6 66 पा 06 राणा 10 पह ऽ6४९०1८लाप४ त्लप्राफ, तण 
पक पपा 10 ४५6 प€ [गहुप्८ ग पदा, 06 ४० 15 41४१८६५ 1010० ल्ु०८ 
0090168, 716 0791 अड तभा 069] भारी पल अन (क्ण 8ः ० पद 
1001646 10 प्रो 08}-{0-08‡ #०१त, 401६4 9 प्र &तरकपि8 ६ 
(८१2४827 (कलप्लुम), धकारण (लिह००९), ¶ृष्णदरेठवे" (80910) 
& ६4008 (कातल) (ठताप्तगणरक्षपोप्र्वा (प्रछप्०प०य) 9०१ 46.7081200012 
(०-अफिलोलअंणण). ¶06 वलयाकष कोण ६५० नल गतगू60ोएत्‌? ०५३। । / 1), 
तवः (ऽपणुत्नणक्ल) 8०0 ककरा (कणु०६ ज लदवा). वाः 
एणपीण), प्तप) एप्प कद्र हता एर्नणातः # प्दन्ठतरि 0र्धं 8 
प्ल ०रि्ण्ट णाद कोपर भता 7 त्मा [रला 085 कणा लणपतय 
6प&ा0९, कल कैषा ०ाद्तिद्तशप8 8 प€ 0105; 06464 ०८ गात #८ 
दपर्ण 25 एण अ] 0 एणीण्डण्त्य गणकः 200 191660९21 8४] 10 
0687 ए द्ल काचाक्जज त परल प्णृ6 ४३ 19 प्ल पणं [कृण ० 
10008 97 20 4 तमप, 


०087189 पोह पा०ा4६6 म एधा 18 ४06 श्रपण 
एण ग 065 1६, 119 उत्वनगात्वं 35 {€ कृषा278 एप्प 2", 16 
1166216 10161६6 ग एश्ण2॥ 18 ज 10 ३४४, [६ 1 प्ल [प्णत्वा2ा6 ४00४ 
104६6 01 ९4-90 [्वि०४/ 9 106 495गृपाह प्रभ # 80०४0 गि" † ध०6 
५00 216 06भा0४6 0 1191010६ 82) १801. [18620 म ण पाल फणभर विक्षि 
५01 "1214249, 106 बप्रठा प्७6६ पल भणते कन8ा०४३३१ 97 6त6प्भ, 
1८9, 01809, १४५ (0 ४८ 861 8 प्र€ प्रग (2४१8 ऽ०पफा्ाकत 16 


( 2 ) 


लणाण्दाप् 01108 ४० € पाव 06 [ऽधपफलफाौ श म प्ल 56086 -०ादुष्ो$ हा 
6 फल 0 एनलकप० ४4 पल ४0 एधा ०४० ण 10 प्र€ 1062 0 
10760186 ४० धी गट 00016 68. 41 धोतप्ा॥ 30 धट 6856 9 ४16 [€ 
८९०० भ €्ला2] 0०966४8 = ६४८ णश कलाम ग ४06 5609€-गष्98 {5 
४०४९९०८0, € 61181 एल्लदृपध्ठ) 9101६021 512168 म एन, 1695 प€ 
200 ४०८ 11४6 38 ००६ ०४५८ {0 {€ [णता ० 86०56-00205., =° 1{2" 
(४006 88.016 28 {6 (7081125* 0 धात रभ ६88} 18 101 २600056 ८७ 06 91 
वपत 0 माणम, ण्ट 7 (2 1 ए९टक१८ 28 211 भूव) 
५ 60प्ाव ००१ हश ए 0८ एलदत्कृणडा 1041666 ग € = 87200080, (६ 
6०९2 ४००५16६८ ग ह्ण 15 08506 णर पापु (पौपाप्तजा 
200 (वै ५0८8 ०० क्फ शण पाप्ल्धयं 7106 11 € ५७, (06 ५० 
0०101६58 00106] 066 16 104९4 01 ण८त दल, € (600ठा) लोहणादया 
ण एणा 1प्पपप्रठत दते रवण एवत्छण, 

भगु 0168 प्ट रतप ४३६ 0०८६; 2 {८ ्ा०५164६&6 38 20551916 
॥ा0प्रहु॥ एला09ा 318160०८ 250, 05 15 चण्ड ०० 011$ 19 ४€ #6]]- 
८००५ €द्वपफ् ग कतग्द72७४३प३७' 00 3180 {7 € ०286 त 106 न्ह 
प्र ८व$28' णद, नवह एड 8" 87 ए6 [एत्‌ प्रल€ छपा धणातः जान्५ह £ 
५16४ 9 06 "णड 56100 7 काल णत. 466०17६ 10 27928037 
300 ०ध€ाऽ ° १४८ 3700 6793.782 ण "णद०-णतद्ाद्व 8 पाट एनी 
768109 ग 10668००. 1802 ०2 29 (१10100#8583202* 2६८ वप्पाश् (0 
८, ला 15 णत्वा फएलपए्ठ (कवः) प्रप वललिद८८ 10 ६५०५६8, 
१1३04०2 2०0 कीप्तात्द्रेऽजा 2” 27 25 506 006 26 0{ ४1८ 08प्रा८ ५ 
67681 = णृलावत०य.# = 4ैत्८गताणह १० ४2028708प॑आलपोल 15 तवाथ 


† हतव्तन्ध गपा-कएभ्प्पदाभवण्ला, 27, 69.70 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रद्चितः । 
यपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥ 27 ॥ 
अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर्भवेत्‌ । 
सर्व॑तेव महावाक्यविचारादपरोक्षषीः ॥ 69 ॥ 
्रह्मापरोक्षयसिद्ष्यथं महावाक्यमितीरितम्‌ । 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विभतिनंहि ॥ 70 ॥ 
४ अवतदपक-0ंपवप-- लप्र 0वण्पद्रा्-2० एत्‌, 2. {80 


थत एव मगननिदिध्यासतसहिते श्रवणारग्ये वेदान्तवाक्यविचारे श्रोतव्यो 
। भाः 
निदिध्यासितव्यः इत्यादिविधिरेपपद्यते । 
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† एप्प भा इवत त्गफणालाथातृ 00 2, 8. 8.1४. 26 
अपि च चतस्तः प्रतिपत्तयो ब्रह्मणि । प्रथमा तावदुपनिषद्बाक्यश्रवणमात्राद्‌ भवति । यां 
किंलाचक्षते श्रवणमिति । द्वितीया मीमांसासदिता तस्मादेवोपनिषद्वाक्याद्‌ यामाचक्षते 
मननमिति । तृतीया चिन्तासन्ततिमयौ यामाचक्षते निदिध्यासनमिति । चतुर्थी साक्षाक्रार- 
वती वृत्तिरूपा, नान्तरीयकं हि तस्याः कंवत्यमिति । 


(3) 97 ८४88 0 0 (गतप एरान 200 ०4.); (9) हाऽ 
0 ४९0३०18 (110) 00, ४279935) 


1. इति श्रीमत्कण्डरमाणिक्यग्रामवापिना त्रिवेदिनारायणयन्वानूजेन धम॑राजा- 
घ्वरीगद्रेण कौण्डिन्येन विपश्चिता विरचिते तकक॑चूडामणौ शग्दखण्डः समाप्तः । 


¢ 01000100. ण. पल 8, म 015 नतरदनत्दवृहफणोः ४०९ ४०. ॐ1 ग #€ 
22108 ८८ 0१ 8278८ ४६. १९००४१66 1 106 वथप€ [तणा 


( 6 ) 


हिभवतः प्रह ५25 2180 2 एकरा ज 0ग21]2.1 [६125 0९60 [ृप्णोाभाल्त्‌ 
४४ (0८ तरला) त (12१०1८0८ (1928). 

५» व्र 22108 81212 दें ५1016 2 ८0707601137 09116 81८5910२. 
1 28 0६ एब्€ा ण्ण $ 6, 

4. ४८६ 370 (० (वाह (4 ो9तिद्ः ५२३ ५ पला ए१ 
81९249६१, [८ 18 9 एर्व ए४६ ४८ ८०710 €1087 804 ॥४5 0९८ एण) 
धा८८ 7 प्ल पतर 1त25 ऽ गाइ §ना€ऽ (5212128) 

2, 297101८ शो 9पव्रा2 कपि) 21929608 ५701८ 8 (्क्फलादा 
(वात्वं "ह पएक्वाप्ण्, 2 एदणट का 13 0 तगाणिफा क्‌ प्तः 115 | पलत इप्ाल. 
{1 025 0८ एपाशलव्‌ 0 प्त कण्ण ऽन (१५० 641४005). 


6. प्र 10110658, 176 5 भोभाव ४ ण 57720109, 9150 #101€ २ 
600फ लाश 62116 > ्वा112-735 [८5६१ 


१. 8 तिः पल 0008 1€गह्त (त्०फफलादा¶ु 0) ८९६३०४2 एन10795व 
एणणाऽ४९्व 5० नि 8 (29100828: 0१ 7121007020119/् ४ 7971011 पपि, $. 
^ €7य2 हिप इदा, ० ज प्ल फा पलाठभणहव 1४78 शप्रप्ोका16 0 
40211 ४८०३०१४. {116 60000060197$ ५0हध्फला पध "06 प्ट ० पष्ट 
४९१2०१० 2911008 048 066 १५१५६ [पा 0 € (09८०४ ण्ा. 
शप, {06 (०्फणणल्णपडाम 128 77८6560 };8 600106019% 1110 & 107 
1प््०तप्ता०प 0 वाशते वल्गा कै) धल ०4१6 {00168 9 #€५३१४. 

8. {9८ 12४८ $ ९० ४2170, 3 गिला 1/(31272}2 07 00070, €00ा- 
प्व > (०फणृलपताफफ ० € तािलला। 10968 07868860 1 १0€ 790085४, 
४6 (ण्णफृलातीणछ 38 ९३116 (९1०12 34007411 21 038 एदा एप. 
18060 17 धट (ष्नणण 527087६ 56168 


क 9 ° 
1. यतप्सादप्तवेनैव शरास्वराभ्धिमतरं मुखम्‌ । 
त धमराजाध्वरिणं वन्दे सर्वायंसिद्धये ॥ 


11 [प्धततवप्लम+ १656 10 71912, 


2“ शन्त्यानिन्दसरस्वती भूतपुरंशारदापीटाषीशः पदाथमञ्चुषया चामूयजत्‌ ! 


२०0१६ (9370092 (९३८ 98 10 } + 
ध 2 15 [76100८०४ 1 
४612 एग ४० 4710 का्ापेः ० 51५0३६३, +. 


( 2? ) 


9, ४९६ 2010 एडरटणिं शताप्रणय ज घाल 16 (06006 पाता ४ एणा 
2151200 1128 0८६0 एण्एाऽ€व $ ४८ {0९08070 01८81 [णभ क, 40491. 
1८ €तवा्णः ऽ 8. 9. ऽण्फभादात्रका2 685४ (23 ३११८१ ओ णि ०५४८ 
10ध्0वप्रल्ठण 2० 10168 ६० ध (८ 


10. 7706 1968६ 60 प्लात्र$ ०0 ४८ 22100352, ४0८ 20 वणप 9 पि. 
१ दव्ठा$2 2०141 & ०2०4३ द्र 9 चल 0४० इटन्तं०ण ग चल एककाल 
० भजर 9 € चणर्लप्अप्फ 9 [/प्लपा०५) 1§ 0608 ए प0181६4 ०४ ६८ 
01012 81022 धर 3305८६८ 22113024, [-पलता०५४. 1६ ८०का€§ 0 प्ट एला 
2 2 860 गध् ५10 3 ४८] ४८5८0 1० 0०४ पट कि्१ए४-पि$व2 2०१ ४ 60ेद्रे४४ 
04142123. प्ल 13 > एणं! ग ऽतगकाइ ० गकृण८ 17८ 24. 14. 2०00४ 
ए0एभाए7पइ)2 (1८१०188, 14. 21. २६, 22197502 [9२ ६८ २०५३४ 
८200260 97912 81 34दताद्ा$३ तट 0४8 5८९४८12] = एण्णा506५ 2.10 
४४ पां 9€त पण॥5 6 35 ल्ली, पाऽ पद्रवः, 2 कभ 0प 
परल एकगुण फपल 7 प्ताणतः, 1 2 &००५ 1 प्०्वप्ला० १० ४८ 
8{४१९०१३ ०1 06 छभाल्भा८,, प्रं ल०फकठणाा ०प पट एप/०7इ8 18 06०४ 
पणशते जि प्ल 081 प्णट, व 06 "803हधरडध 38 श्ाप्ला) [ए अण ऽब०७प॥ 
६०० €] 9105 पात प्ठो{ बए०णाता१६ 7 वप ्ातपप एनपा दतवषोड, € 
पणा 195 200 16556 धौल कप द्३ 100 76 उलणत्ट ब पाट छल्वहाादरम 
ध16 980४872 50000}. ६४ (11, पप५०्ए६नवा, 00०९८ ४० 06 91006086 ०५८ 
४0 (€ 5{प्व€ा115 अत 36001978 2116. 


ददत्तभस्माषा । 
(भगवतीसहिता) 
(१) 


चरणप्रणताऽशेष-हृदावरणवारिणी । 
उदेतु हृदये काऽपि सवीणा करुणा मम । 


( २ ) 
यदीयवदनस्फुरन्नवनिशकसप्रोज्वला- 
मुपास्य सुरभारतीमहमभूवमेतादुद्यः । 
तदीयचरणाश्णाम्बुजपरागपुञ्जे कथं 
न मत्रणतिसन्ततिभ्र॑मरभामिनीवोल्लसेत्‌ ॥ 


प्रारन्धुमिष्टस्य ग्रन्धस्य निविध्नपरिसमाप्त्यथं मङ्गलमाचरन्‌ रिष्यप्रवत्ता- 
वुपयोगि विषयप्रयोजनेसम्बन्धाधिकारिस्वरूपानुबन्धचतुष्टयप्रदशेनं करोति 
तत्र भवात्‌ घर्मराजाध्वरीन््रः- 


यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः । 
तं नौमि परमात्मानं सच्िदानन्दविग्रहुम्‌ ॥ १ ॥ 


यदविद्याविलासेन भूतेभौतिकसुष्टयः (भवन्ति) सच्विदानन्दविग्रहं तं 
परमात्मानं नौमीत्यन्वयः । यस्याविद्यां यदविद्या, यदविद्यायाः विलासः यदविद्या 
विलासः, तेन यदविद्याविलासेन । यस्येत्यव षष्ट्य्थंः सम्बन्धः, स च मिश्रमते 
निष्ठत्वम्‌, विवरणष्न्मते तु विषयित्वं बोध्यम्‌ । विलासस्तु ईक्षणसङ्धुत्पात्मको 
वृत्तिविशेषः परिणामित्वं वा । भरूतभौतिकमूष्टय द्यत्र शृष्टिपदस्य प्रत्येकं सम्बन्धः । 
तथा च भूतानां सृष्टयः भाप सृष्टय इत्यथः । भूतसृष्टिः तत्मात्रसुष्टिः, 
भौतिकवृष्टिः स्थूलवियद्षटपटादिसृष्टिः । सृष्ट्य इत्यत्र बहुवचनं सृष्टिमात्रस्य 
आबिद्यकरत्वद्योतनाय । भतसृष्टिरीश्वरङृता भौतिकपूष्टिहिरण्यग्भकृतेतिमत- 


२ वेदान्तपरिभाषा । 


निरासाय पृथक्‌ भोतिके ग्रहणम्‌ । नौमीत्यस्य नमस्करोमीत्यथः । परमश्चासों 
आत्मा परमात्मा, तं परमात्मानम्‌ । परमत्वमूत्कषंः स॒ च जगदध्यासाधिष्टानत्व 
जगल्सरिणामिमायाधिष्ठानत्वं वा । सच्चिदानन्दविग्रहमित्यत्रापि विग्रहपदस्य 
रत्येकमन्वयः 1 अर्थस्तु तस्य स्वरूपम्‌ । तथा च सत्स्वरूपं चित्स्वरूपं आनन्दस्वरूपम्‌ 
इति तदथः । तथा चायं समुदिता्थंः--यदाधितायाः यद्‌ विषयिण्या वा मावात्मि- 
कायाः अविद्यायाः वृत्ति शेषेण भगवदीयेनेक्षणेन सङ्कल्पेन च सम्मवन्ति समस्ताः 
सृष्टयः स्थितयः प्रलयाश्च तं सत्स्वरूपम्‌ चित्स्वरूपम्‌ आनन्दस्वरूपं परमात्मानं नौमि, 
तस्तं नमस्करोमीत्यर्थः ! विलासपदस्य परिणामित्वाथकत्वे तु यदाभितायाः यद्‌- 
विषयपिण्या वा सयाया परिणाभित्वामिन्नाः समस्ताः रृष्टिस्थितिलयाः, तं 
परमात्मानं नौमि इत्यथः । स्थितिसंहारयोः ग्रहणं सुष्टिपदस्य तयोरप्युपलक्षक्रतया । 
यद्यपि श्लोकंयु्वाषिन जगतः मिथ्यात्वं, “ परमात्मानम्‌ "” इत्यनेन जीवत्रह्मणोरेक्य, 
सज्विदानन्दविग्रहुमित्यत्रानन्दपदेन मोक्षञ्च प्रतिपादयता अघ्वरीन्द्रेण विषयप्रयोजने 
एव प्रदशिते । तथापि सम्बन्धाधिकारिणोरपि तत एव सुबोधतया न त्यूनता । अयं 
भावः विषयेण सह ग्रन्थस्य प्रतिपादयप्रतिपादकभावः सम्बन्धो भवति । एवं यः 
प्रयोजनकामः स॒ एव ग्रन्थाध्ययनाधिकारी मवति इति सुप्रसिद्धमेव । तथाच 
4.८ ण्या : स्पष्टीकरणे सम्बन्धाधिकारिणावपि स्पष्टीढृतावेव भवतः, इति 
पृथक तडमयस्य ध्रकाहानप्रयासो व्यथं एव । 

अद्रं ततत्त्वस्यात्मनः विषयत्वे नौमीति नमस्कारोऽनुचितः। नमस्कार्यनमस्कत्‌ - 
भावस्य भेदाधीनत्वात्‌ इति तु नादङ्कनीयम्‌, कत्पितमेदसूचनायेव परमत्मान- 
मित्यत्र परमपदप्रक्षेपात्‌ । 


सत्र श्लोकार्घेन ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं जगदुत्पत्तिस्थितिभङ्खगकतु त्वरूपम्‌, एव 
श्लोकोत्तरार्षेन तस्य स्वरूपलक्षणं सूचितं वेदितव्यम्‌ । यत्‌ लक्ष्यावृक्ति सत्‌ 
लक्षयबोधकं तत्‌ तटस्थलक्षणम्‌, यच्च लक्ष्याभित्नं सत्‌ लक्ष्यबोधकं भवेति तत्‌ 
स्वरूपलक्षणम्‌ । जगदूत्पत्तिरिथतिभङ्गकतु त्वं न वस्तुतो ब्रह्यण्यस्ति तथापि ब्रह्म 
बोधयति तो भवति तत्‌ तटस्थलक्षणम्‌ ब्रह्मणः । 


“जन्माद्यस्य यतः” इति शारीरकसुत्रमपि एवमेव तटस्थलक्षणं प्रतिपादयति । 
सतः चितः आनन्दान्व नास्ति भेदो ब्रह्मणः, ईति भवति तेषां स्वरूपलक्षणत्वं 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ३ 


ब्रह्मणः । अथवा यदविदेति पद्यं अस्माभिः अन्यथेव विगृह्य व्याख्यायते यथा-- 
यस्थाविच्ा यदविद्या, यदविद्यायाः अविलासो यदविद्याविलासः । तस्मिन्‌ 
यदविद्याविलासे (सति) मूतमौतिकसुष्टयो न भवन्ति सच्चिदानन्दविग्रहुं तं 
परमात्मानं नौमीत्यन्बयः । इतरो विचारः पूर्ववद्‌ अवसेयः । तथा च यदाधिताया 
यदविषयिष्या बा अविद्यायाः यत्तिविशेषस्य विलासस्, परिणामरूपस्य वा तस्य 
अस्वे मतभौतिकसष्टयो न भवन्ति, तं सच्चिनाम्दस्वरूपं परमात्मानं नौमीति 
सरलार्थः । मङ्खलस्य क्वोपयोग: इति विचारः वैशेषिकदशंनोपस्कारादिपु 
विलोकनीयः । 


परमगुर प्रणमति- 


यदन्तेवासि-पञ्चास्येनिरस्ता भेदिवारणाः । 
तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्र परमं गुरुम्‌ ॥ २॥ 


यदन्तेवासिपञ्चास्यैः भेदिवारणाः निरस्ताः, तं यतीन्र नृसिहाख्यं परमं गुर 
प्रणौमि इत्यन्वयः । यस्य अन्तेवासिनः यदन्तेवासिनः, त एव पञ्चास्याः यदन्ते- 
वासिपञ्चास्याः, वैः यदन्तेवासिपञ्चास्यैः । निरस्ताः इत्यस्य विजिताः इत्यर्थः । 
भेदिनः एव वारणा भेदिवारणाः द्वैतमतावलम्बिस्वरूपाः हस्तिनः इत्यथः । 
पञ्चास्यः सिंहः । नूर्िह इति आख्या यस्य तं नुसिहाख्यं नरसिहं भन मनमि- 
त्यर्थः । यतीनाम्‌ इन्द्रः यतीन्द्रः तं यतीन्द्र, सन्यासिवयंम्‌ इत्यर्थ. । द्वितीयान्तपरम- 
पदसमभिव्याहृतस्य द्वितीयान्तस्य गुरपदस्य पर्मगर्म्‌ इत्यर्थः । परमगुरः 
अध्यापकस्य अध्यापकः, तथा च॒ परमगुरुम्‌ इत्यस्य अध्यापकस्य अघ्यापकम्‌ 
इत्यर्थः । एवञ्च शास्व्रकाननसञ्चारिभिः यस्य शिष्यसिहैः सवे दवेतवादिनो हस्तिनो 
निरस्ताः अर्थात्‌ पराजयं प्राप्ता बभव, सन्यासिशेष्ठं नरसिहाश्चमनामानं तं परमगुरं 
्रषृष्टतया नौमि इति सरलोऽयः । 


अत्र एलोकपरवार्धिन इदं ्योत्यते यद्‌ अस्मत्यरमगुरवः न केवलं नाम्नैव सहाः 
आसन्‌ अपितु दैतिगजगण्डकण्डूतिखण्डनपाण्डित्यगुणतोऽपि । कथमन्यथा 
तद्वियावंशसम्भूतैः अन्तेवासिपञ्चस्यैः कृतं स्याद्‌ भेदवादिवारणानां वारणम्‌ ? 


1 वेदान्तपरिभाषा । 


स्वगुरुप्रभृतीन्‌ तच्छिष्यान्‌ पञ्चास्यान्‌, भेदवादिनश्च वारणान्‌ च्वता 
अध्वरीन््रण ग्रन्थादस्मात्‌ दंत्रमतनिरासस्य असन्दिग्धत्वं सूचितम्‌ । पञ्चास्यस्य 
भगवतो महेश्वरस्य वारणाजिनावरणतायाः पुराणप्रसिद्धत्वात्‌, विजिगीषुकथाया 
प्वतंमानायां पञ्चास्यकतु कंकास्यनिरासस्य सवनृभवसिद्धत्वाच्च । भूयसी संभावना 
यदयं नृसिंह एव नर िहाधमः, येन संक्षपशारीरकटीका मेदधिक्काराद्रेतदीपिकादयो 
दरहा ग्रन्थाः रचिता इति गवेषकाणां मतम्‌ । एतस्य जीवनकालः कशाकषोडश- 
शताब्दी । तेनासौ मधुमुदनसरस्वतीस्वामिनां निकटयुवंबतति लक्ष्यते । भूयते 
यत्‌ किलं पुवं दृदुदंतवादी अप्पयदोक्षितः एतेनेवाधमचरणेन वि्रद्ारा 
अद्रेतवादी सम्पादित इति । 


इदानीं गुर प्रणमति- 


श्रीमद्वेङ्कुटनाथाख्यान्‌ विल ङ्क डिनिवासिनः । 
जगद्गुरूनहं वन्दे सवेतन्तप्रवतंकान्‌ ॥ ३ ॥ 


विलेङ्गडितिवासिनः स्व॑तन्वभरवर्तकान्‌ श्रीमद्वेद्कुटनाथा्यान्‌ जगद्गुख्नहं 

बन्दे इत्यन्वयः । विलङ्खडिः दाक्षिणात्यो ग्रामविशेषः । यः खलु 
चोलभूमौ कावेरीनद्याः दक्षिणे कुम्भकोणस्य प्राच्यां विद्यते, 
वक्तिवासिनः, तेत्र निवासरश्चीलान्‌ । श्रीमद द्रुटनाय इति आच्या येषां ते श्रीमद्‌ 
वेङ्कुटनाथाख्याः, तान्‌ 1 अथवा श्रीमत्त्वं आस्यायामेव विशेषणं बोध्यम्‌ । आख्या = 
नाम । जगतां शरवः जगदगुरवः तानु जगद्गुरून्‌ । जगत्पदम्‌ अत्र तदानीतनं 
।१५.१८८॥क बोध्यम्‌, जन्यथा असद्त्यापततेः । अनन्तरमाविविद्वञ्जनगुरत्वस्य 
कथंचित्‌ परम्परया संभवेऽपि भूतविद्रदवि्९५५२ दघ्टात्‌ । जगदृगुरूणां स्वं 
भति गुरव तु कैमुतिकन्यायसिद्धम्‌ । बेदान्तमात्रविदुषां कथम्‌ अन्यशस्त्रविद्रदगुर- 
त्वम्‌ † इत्याशङ्खय विरिनष्टि “ सरव॑तन्वप्रवतैकान्‌ ” इति । सर्वाणि तन्त्राणि 
स्वतन्वाभि, सर्वतन्त्राणां प्रवर्तकाः सव॑तनवप्वर्तकाः, तान्‌ । तन्भर शास्त्रम्‌ । 
भवरतकत्वञ्चात्र व्याख्यातुत्वं गध्यापकत्वमिति यावत्‌ 1 पषन्डतपरका०. भीमदेङ्कट- 
नाथेन अनेन गीतायाः ब्रह्मानस्दी टीका रधिता । मन्ये विद्दरयोऽयं तुरीये यसि 
भेजे । भत एव जगदृगुून्‌ इति विषठोषणदातस्यापि सङ्गतिः । 

कुरीयाध्मि्ा पर्वाभमिगुरत्वष्य स्वाभाविकत्वात्‌ । भत्र जगदृगुर्पदेन शङ्करा. 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ५ 


चायेपदारूदृता चोयत्ते इत्यपि केषाश्ित्‌ मतम्‌ । अनेकत्र मधघुसुदनवाश्यालोचनायाः 
उनेन कृततया भधुसुदनसमतामयिकत्वम्‌ जल्पपररकालौनत्वम्‌ वा इति लक्ष्यते । 

स्वकीत्य॑नुवृत्तये स्वस्य ग्रन्थस्य च नाम प्रदर्शयन्‌ ग्रल्थनिर्माणस्य प्रयोजनं 
प्रतिपादयति 


येन चिन्तामणौ टीका दशटीकाविभल्जिनी । 
तकंचूडामणिर्नाम कृता विद्रन्मनोरमा ॥  ।१ 


तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी । 
धमं राजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते ॥ ५॥ 


येन चिन्तामणौ दशटीकाविभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम विद्रन्मनोरमा टीका 
छता, तेन धमराजाध्वरीद्देण (मया) मन्दानां बोधाय वेदान्तार्थावलम्बिनी 
परिभाषा वितन्यते इत्यन्वयः । चिन्तामणौ इत्यत्र सप्तमौ षष्ट्यर्था । चिन्तामणे; 
टीका इत्यर्थः । चिन्तामणिः नव्यनैयायिकवर्यमैथिलग ङ्गे गोपाध्यायरचितः 
तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थः । यद्यपि अध्वरीन््रैः तत्त्वचिन्तामणेः टीका न विहिता किन्तु 
कुसूमान्जलिभ्रकादामकंरंदकृतः रविदत्तोपाध्यायस्य चिन्तासणिटीकायाः टीका 
रविता, तथापि साक्षात्‌ परम्परया वा चिन्तामण्यथेप्रकाशकतया तकंचूडामणि- 
टीकायाः चिन्तामणिटीकात्वोक्तिरिति पेदुदीक्षिताः । प्रभामयूखालोकादिदटीकाः 
विभञ्जयतीति दशदीकाविभेञ्जिनी । विभञ्जकत्वं त्वत्र॒तत्तटरीकाप्रतिपाद्यदूषकत्वं, 


स्पष्टतया वत्तदधिकार्थप्रकाशकतया व्यर्थीकृतत्वं वा । तकंचूडामणिरिति टीकायाः 
नाम । विदूषां मनांसि रमयतीति विद्रन्मनोरमा । मनः पदं त्वत्र अन्तःकरण- 
त्वसामात्यात्‌ बुद्धय्थकं बोध्यम्‌ । अन्यथा सद्धुल्पविकल्पमात्रवततो मनसः सुखात्मक- 
रमणासम्मवेन असङ्खत्यापत्तेः । बोधयेत्यत्र बोधः ब्रहाज्ञानोपयोगि वेदान्तप्रतिपाद्य- 
पदार्थज्ञानम्‌, न तु ब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारः, एतदुगरन्थाध्ययनमात्रेण तदसम्भवात्‌ । 
मन्दो बुद्धिविभवहीनः अप्राप्तबुद्धिप्रकषं इति यावत्‌ । वेदान्ताः उपनिषदः शारीरक- 
सूत्राणि च, त्दर्थानवलम्बते प्रतिपाद्यतया विषयीकरोति इति वेदान्तार्थावलम्बिनी । 
परिभाषां सङ्केतः । वितन्यते इत्यत्र वितननं विस्तारः नानाजनसम्बन्धः । तथा च 
वेदान्तप्रतिपाद्यविषयकसद्धुतः नानाजनसम्बरद्धो विधीयते इति वेदान्ताथवि- 
लम्बिनी परिभाषा वितन्यते इत्यस्यार्थः । अथवा वेदन्तार्थावलम्बिनी परिभाषा 


६ वेदान्तपरिभाषा । 


वेदान्तपरिभाषानामकग्रन्थ., वितन्यते क्रियते इत्यर्थः । तथा च येनं (मया) 
धर्मराजा्वरीग््रेण अतिदुरूहन्यत्यतसप्यन्दप्तणेः दक्षटीका = खण्डिनो तकचूडा- 
मणिनाम्नी विहन्मनोरमा टीका रचिता, तेन मया वेदान्तार्थविषयकसङ्केतः 
नानाजनसम्बद्धो विधीयते । अर्थात्‌ बहुजनकफतु कनिरक्तसङ्कुतविषयकज्ञाना- 
तकलव्यापारः क्रियते । परिभाषाशब्दस्य प्रन्थवाचकरवे तु वेदान्तपरिमाषाग्रन्भौ 
विरच्यते इति सरलार्थः । परकृतग्रन्थकर्तृः स्वस्य चिन्तामणिटौकाकत्‌ त्वकथनेन 
गौतमीयन्यायाघ्ययनं निना न प्रङृतग्रन्यप्रतिपाद्यार्थज्ञानं भवितुमहंतीति सूचितम्‌ । 
चिन्तामणिकृतां गङ्कश्षोपाध्यायानां अस्तित्वं त्ाकट्रादशदातान्द्यामासीदिति 
इतिहासविदां कथनम्‌ । ति्वनन्तपुरविमुद्रते परिभाषाटृच्छिप्यपेहुदीक्षितकरृतटीकागरते 
पस्तके पद्ययोरेतयो्मध्ये- 


टीका शशधरस्यामि बालब्युत्पत्तिदायिनी । 
पदयोजनया पश्चपादिका व्यक्ता तथा ॥ 


इत्यधिकपद्यमेकमुपनभ्यते । तत्पाठस्य प्रामाणिकतवे, येन शराधरस्य बलिब्यरतत्ति- 
दायिनी टीकापि कृता, तथा पदयोजनया पञ्चपादिकापि व्याकृता तेन, इत्यादिक्रमे- 
णान्वयो बोध्यः । शराधरस्येत्यस्य शशधरङ़ृतसिद्धान्तदीपाख्यग्नधस्य इत्यर्थः । 


टीकां विशिनष्टि-ालब्युत्पत्तिदायिनीति । ब्युत्यत्तिर्बोघः, दातृत्वं त्वर 
समुत्पादकत्वं बोध्यम्‌, अन्यथा स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंकपरस्वत्वोपादनात्मकदानवाचिदान- 
शब्दप्रयोगानुपपत्तेः । पदानां योजना पदयोजना तया । पञ्चपादिकेति शारीरक- 
माष्यव्याख्या-विशेषस्य नाम॒ । व्याकृता इत्यत्र व्याकरणं व्याख्यानम्‌ । एवञ्ं 
न्याठृता इत्यस्य व्याख्याता इत्यर्थः । 


ननु किमव त्रियते ? निरूपणमिति चेत्‌ कस्य ? ब्रह्मतज्लानपरमाणानामिति 
चेत्‌ ॥ ब्रहप्रमाणयोः जगदूत्यतिज्ञप्तिप्रयोजनकत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य निष्प्रयोजन- 
तया निरूपणं व्यथम्‌ । मोक्षस्तत््रयोजममिति चेत्‌ त्रिवर्गफलकत्वमेव न कुतस्तस्य ? 
६०५।९५ रटापद्धःसालनाय मोक्षात्मक्रङृष्टफलस्य ब्रह्मजानात्मकेमहृष्टसाधनं 
साध्यत्वम्‌ इति स्पष्टयन्‌ निरूपणं प्रतिजानीते 


प्रत्यक्षपरिषच्छेदः । ७ 


इह॒ धर्मथिंकाममोक्षाख्येषु चतुविधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम 
पुरुषार्थः, न च पुनरावतंते' इत्यादिना तस्य नित्यत्वावगमात्‌ । इतरेषां 
त्रयाणां प्रत्यक्षेण तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितोऽपि लोकः क्षीयते," इत्यादिश्रुत्या अनित्यत्वावगमात्‌ । स च 
ब्रहयज्ञानात्‌ इ ति ब्रह्म तञ्ज्ञानं सतप्रमाणञ्च सप्रपञ्चं निरूप्यते । 


रिखामणिकृदुरभिस्तु निःश्रेयसप्रयोजनवत्या शारीरकमीमांसया सह स्वकीय- 
ग्रन्थस्य एककार्यकारित्वरूपा सङ्गति बोधयितु इहैत्यादिग्रन्थारम्भ इति 
प्रतिपादितम्‌, तत्त विभावनीयमेव । एककं कयोः अव्यवहितयोरेव निहूपणयोः 
प्रसङद्गादिस द्खतेरेक्षणात्‌ । शारीरकमीमांसावेदान्तपरिभाषाग्रन्थयोस्तु भिन्नकतुं क- 
त्वाद्‌ अन्यवधानाभावाच्व तथाविधसद्खत्यपेक्षाभावात्‌ । 


आश्युबोधिनी तु कस्य कस्य पदार्थस्यात्र निरूपणं करणीयमिति जिज्ञासया 
एतद्ग्रन्थारम्भ इति प्रतिपादयति, तदपि विवेचनीयमेव, सामान्यतो निरूपणप्रतिना- 
पर्वम्‌ तादुग्विरेषजिज्ञासायाः अनुद्रेकात्‌ । उद्रेके वा श्रम तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं 
निरूप्यतेः एतावन्मात्रस्यैव वक्तव्यत्वापातात्‌ । 


पेहदीकिर्तस्तु पुरुषा्थभेदेप्रदशेनाय ब्रह्मज्ञानस्य स्वगदिफलकत्वमेव कृतो तें 
स्वीक्रियते इति प्रष्ननिरासाय वा एतद्ग्रन्थारम्भ इति प्रतिपादितम्‌ । तदपि 
विभावेनीयमेव | प्रथमकंत्पे धमर्थकाममोक्षाख्याः चत्वारः पुरुषार्थाः एतावन्मा- 
त्रस्य वक्तव्यात्वापातात्‌ । यदि च पुरुषाथभेद इत्यत्र भेदो भिन्नता अर्थात्‌ कर्मादिसाध्य- 
स्वर्गादिप्रव्रियोथिको भेदः, तदा धमर्थिकाममोक्षेषु चतु विधपुरुषा्थेषु इति प्रभेद- 
प्रदशंनासङ्खतेः \ द्वितीयके स्वर्गादिरेव कुतो न प्रयोजनं तेषामेव कुतो न परम- 
प्रयोजनच्वम्‌ 7 इति प्रष्नानन्तरमेव प्रङृतग्रन्थस्योत्थापनीयतया असङ्खतितादव- 
स्थ्यात्‌ । पुरुषार्थभेदप्रदशंनस्य विशेषतो निरूपणप्रतिज्ञायाश्च अनौचित्यापातात्‌ । 


अलमिदानीं परकंथाचिन्तया अध्वरीन्रप्रतिपाद्यार्थलिक्नास्वनेकद्युत्रप्रा्थनया 
ग्रन्थव्याख्यामात्रप्रवृत्तस्य मम । 


च्छत्र ग्रन्थे । सप्रपञ्चं हत्यस्य निरूप्यते इट्यनेन सम्बन्धः । न तु 
ददेत्यस्य जगति सारे इत्यादर्थकत्त्वम्‌, वैयर्थ्यापत्तेः 1 न च खलु" शब्दवत्‌ 


~ वेदान्तपरिभाषा । 


वाक्यालङ्कारार्थकता, तदर्थं कू्राप्यप्रयोगात्‌ । नहि प्रत्यक्षप्रकरणे, दत्यप्यर्थः । 
पर््छिहान्तराणामपि प्रमाणनिरूपकत्वात्‌ । धमर्थकाममोक्षाख्येषु इत्यत्र 
आच्यापदस्य प्रत्येकं सम्बन्धः । तथा च धघमव्यिषु अ्थल्यिषु इत्येवमथेः धर्मो 
यागादि कर्म वा तज्जन्याद्ष्टात्मकगुणो वा तज्जन्यं सुखं वा । अर्थः धनं तज्जन्यं 
मुखं वा । कामः विलक्षणसंयोगात्मिका रतिः तज्जन्यं सुखं वा । यद्यपि न्यायसूत्र 
वत्तिङ्ृद्भिः “कामो रिरंसा, रतिश्च विजातीयः संयोगः, नारीगताभिलाषा इत्यपरे, 
तच्च स्त्रियाः कामेऽव्यप्तेः'* इत्याद्युक्तम्‌ तथापि नात्र ताद्गर्थो विवक्षितः । इच्छायाः 
पुरुषार्थत्वानभ्युपगमात्‌, अत एव “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (अथातो वमंजि्ञासा" 
इत्यादिस्थले जिज्ञासायाः विचारलक्षकत्वार्वेगमः । केचित्तु काम्यते इति कामः 
विषय इति यावत्‌ इति वदन्ति, तच्नात्र समीचीनम्‌, धर्मर्थमोक्षाणामपि 
कामनादिषयत्वात्‌ । 


मोक्षस्तु शुद्धब्रह्यात्मको निरतिशयानन्दहूपः । परमपुरूषाथं इत्यत्र पुरुषार्थे 
परमत्वं तु नित्यत्वात्मक उत्वषेः । न सं पूनेरावर्तते" इत्यत्र आवृत्तिः संसारः । 
तस्य मोक्षस्य । नित्यत्त्वावगमात्‌ इत्यत्र अवगमो निश्चयः, तथां चं नित्यत्वनिष्व- 
यादिति तदर्थः । “दतरेषां त्रयाणाम्‌" ध्मथंकामानाम्‌ । त्रयाणामिति कथनं केवलं 
स्पष्टतायै, अनुक्तावप्यक्षतेः । श्रत्क्षेणः प्रत्यक्षप्रमाणेन । तद्यथेति श्रुतौ "दहु" 
इत्यस्य मानुषाद्यदिव्यशरीरे इत्यथः, सप्तम्यथंः अवच्छेद्यत्वम्‌ । कर्मणा चितः 
सञ्चितः प्राप्तः इति कर्मचितः । लोक्यते इति लोकः फलम्‌ प्रयोजनमिति यावत्‌ । 
फलत्वं तु गणु चयं वेदितव्यम्‌, तेनोपायभूतानां सक्चन्दनवनितादीनां, 
उपेयमूतस्य सुखस्य च संग्रहः । अमू स्वर्गादिदिव्यद्यरीरे । यद्यपि पृष्यचितस्यापि 
कर्मचितत्वात्‌ भेदाभावात्‌ दुष्टान्तदार्ष्टन्तिकभावानुपपत्तिः 1 तथापि कर्मचितत्वं 
अदुष्टाद्वारकं कमचितत्वं बोध्यमित्यदोषः, पृष्यचितस्यातथात्वात्‌ । दुःलौत्य।९१।९ 
पण्यचितत्वस्याभावात्‌ कभ चिप< शरुखनिर्दसोः समनियतत्वाभावेन अभेदा- 
भावात्‌ दोषासम्मव इति तु न सदुत्तरम्‌, श्रुतौ पुण्यपदस्य पृष्यापुण्यसाधारणा- 
ृष्टार्थकत्वस्य चवं वक्तव्यत्वातु । ननु इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेणेति लेखासंगति 
धमर्थिकाममोक्षाणामित्यत्र व्मपदस्य अन्त.करणवृत्तिगुणवाचित्वे तस्यातीन्दियत्वेन 
तन्नारास्यापि प्रत्यक्षायोम्यत्वात्‌ इति चेत्‌, सत्यम्‌, अत॒ एव तद्यथेदेत्यादिश्रुत्यात्मक 
प्रमाणन्तरपरदशेनम्‌ । 


०.३ भ वन्स्म्छेदं ° ॥ ९ 


शिखामणिकृदर्भिस्तु अत एव प्रत्यक्षेणेति श्रत्यक्षसिद्धकायेत्वलिङ्केन' इत्येवं 
व्याख्यातम्‌, तत्तु न मनोरमम्‌, क्लिष्टकल्पनापत्तेः 1 प्रत्यक्षशब्दस्यानुगानावाचितया 
लक्षणाया अवश्यमाश्रणीयत्वात्‌ । यथायोगमिति पाठं पूरयित्वा अर्थकामयोः 
प्रत्यक्षेण, धर्मस्य भूत्या" इति प्रकारिकाव्यास्यानं त्वसमञ्जसम्‌ । प्रत्यक्षशरुत्योः 
प्रमाणबलाबलविचारे क्रियमाणे, श्रतेः प्रबलतायाः अवश्यमम्युपेयतया पूरवोक्तदिसा 
चराणां तदाक्रान्तत्वे प्रत्यक्षस्याभ्रसरात्‌ बलवहेश्े दुर्बलाकिल्चितूकरत्वस्य 
सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । तथा च श्रुत्या चेत्यत्र चकारो वाकारार्थः । तेन च प्रत्यक्ष- 
कंल्पेऽस्वरसुचनं वेदितव्यम्‌ । न च श्रुतौ पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्युच्यते न तु 
पण्यं क्षीयते इति, तथा च कथं पुण्यापरनामधेयस्य क्षयित्वे श्रुतिः प्रामणमिति 
शद्भूनीयम्‌, प्राक्परदशितगौणमुसख्यसाधारणफलत्वस्य पुण्येऽप्यक्षतेः । स च == मोक्षश्च । 
चस्त्वर्थे । तथा च धर्मर्थकाममोक्षाख्याः चत्वारः पुरुषार्थाः । तत्र॒ नित्यतया 
मोक्षस्य परमपुरषार्थत्वम्‌, यतः धर्माथंकामानां पुर्षार्थत्रयाणाम्‌ अनित्यत्वे प्रत्यक्षं 
भरुतिश्च प्रमाणम्‌ । 


परमपुदुषा्थंस्य मोक्षस्य साधनं तु ब्रह्मल्लानम्‌, अतस्तत्तिरूपणीयम्‌ । 
तस्मिंश्च निरूपणीये जानविषय सूतस्य ब्रह्मणः निरूपणसाधनस्य च निरूपणमावहयकं 
इति ब्रह्मः ब्रह्मज्ञानं परमाणं चात्र मया ध्ंराजाध्वरीन्रेण निरूप्यते इति 
सरलार्थः । निरूप्यते इत्यत्र निपूरवेकरूपधात्वर्थो ज्ञानानुकलो व्यापारः । मयेति 
अध्याहारः, तत्र तृतीयाः कतु कत्वम्‌ । तेच्वे कृतित्वावच्छिप्नजनकतानिरूपितजन्य- 
तारूपम्‌ । कृतित्वे मत्पदा्थस्य स्वाधितताश्ित्वसम्बन्धेनान्वयः । जन्यत्वस्य व्यापारे 
स्वरूपसम्बन्धेन । निरूप्यते इत्यस्य त्रिरम्यासः, प्रमाण-ब्रह्म-तनृज्ञानैतत्ितय- 
विषयकस्य एकस्य निरूपणस्यासम्भवात्‌ । तथा च ब्रह्म निरूप्यते 
तज्ज्ञानं निरूप्यते तत्परमाणल्च निरूप्यते इत्यथः । रूपधात्वर्थकदेशज्ञाने 
ब्रह्मतञ्ज्ञानतत्ममाणानान्तु विषयितयाऽन्वयः । “एवश्च ब्रह्म निरूप्यते इति वाक्यात्‌ 
स्वधित्ताधितत्वसम्बन्धेन अस्मत्यदार्थचि शिष्ट ,तित्वावन्छिप्रजनकतानिरूपितजन्य- 
तावान्‌ विषयितया ब्रह्मविरिष्टज्ञानानुक्‌लो व्यापारः इति शाब्दबोधः । एवमेव 
तज्ज्ञानं निरूप्यते इत्यादविप्युहनीयम्‌ । 


व्यापारस्तूपदेशो ग्रन्थर्वनात्मको विज्ञेयः । सप्र पञ्चमित्यत्र प्रपञ्चो विस्तारः, 
तस्य विशेषणत्वं धात्वर्थक्रियायाम्‌ । पृष्यकृतस्यापि लोकस्य विश्चेषतः क्षयित्व- 
विधेचनं सांस्यतत्त्वेकौमुद्यामवनोकनीयम्‌ । 


१ वेदान्तपरिभाषा । 


पदार्थस्य लभणप्रतिपत्त्यधीनम्रतिपत्तिकतया लक्षणज्ञापनस्यापि च विभाजनवत्‌ 
तिहूपणैकदेदातया प्रमाणं लक्षयति- 


तत्रं प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 


तत्रेत्यस्य तेष्वित्यर्थः ! ब्रह्यतज्ज्ानतत्प्रमाणेष्विति भावः । तत्रेत्यस्य प्रमाणे 
निरूपणीये इत्यर्थः इत्यपि वदन्ति केचितु । प्रमायाः करणं प्रमाणं इति षष्ठी- 
समासः । तथा च ब्रह्य तज्ज्ञानतत्पमरमाणाना मध्ये प्रमाणस्य प्रमाकरणत्वं सामान्य- 
लक्षणमिति सरलार्थ. ¦ करणत्वं तु असाधारणकारणत्वम्‌ । कारणतायामसराधारण्यं 
कार्यत्वन्यूनवत्तिधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितत्वम्‌ । त्भिवेशप्रयोजन धर्माधर्मात्मका- 
दुष्टे प्रमाणलक्षणातिव्याप्तिवारणं वेदितव्यभू । प्रकृते प्रमापदसमभिनव्याहारात्‌ 
कायंत्वन्युनवु्तिधमंपदेन प्रमात्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च॒ शनथमम्ेतमनिरू- 
पितकारणत्वं प्रमाणत्वं इति लक्षणं सम्पद्यते । मनसि तु नातिन्याप्तिदाद्धुा, तस्य 
प्रमां भत्यपि दहेतुत्वेन तन्निष्ठकारणतानिरूपितकार्य॑तायां प्रमात्वावच्दछिघ्नत्वा- 
भावात्‌ । एकाच्धयाधितावच्छेद्यावच्छेदकयोः समनियतत्वनियमाङ्गीकारातत्‌ । 
करणलक्षणे व्यापारवत्त्वस्य न निवेशः वैयथ्‌ यात्‌ । यत्तु लिङ्गपरामर्णेऽतिव्याप्ति- 
वारणाय व्यापारवत्वं निवेदानीयमिति शिस्ामणिकृद्भिरुक्तं, यच्च ०६५६ करषेऽति 
व्याप्तिवारणाय तधध्िवेश इति आशुबोधिन्यामुक्त तत्तु चिन्तनीयमेव अध्वरी्धैः 
परामशेंकारणत्वस्यैव खण्डनीयतया व्यापारवत्वादानिवेदोऽपि तत्रातिव्याप्त्यभावात्‌ । 
इन्दियसक्तिकर्षस्य तु प्रमाणत्वाम्युपगमेऽपि क्षत्यभावात्‌ । प्राचीनैनैयायिकैरपि 
तथाम्युपगमात्‌ । तथा हि न्यायनाष्यम्‌ :- 


“यदा स्तिकर्षस्तदा ज्ञानम्‌, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपक्षाबुद्धयः फलम्‌ 1" 
दति । अयम्थः-यदा विषयेच्ियसन्निकषः रमाणं तथा विषयज्ञानं प्रमा 
यदा तु विषयज्ञानं प्रमाणं तदा विषयधरममिकहानोपादानोपेक्षाज्ञानं प्रमा इति । 
ननु “ननु चैतन्यमनादि तत्कथं चक्षुरादेः तत्करणत्वेन प्रमाणत्वमिति” प्रन्थविरोधः, 
चक्षुरादेः प्रामाप्यानुपपत्तिशद्कया चक्षुरादेः प्रामाम्याभ्युपगमसूचनात्‌ इति चेत्‌, 
अस्वरससूचनायैव “आदिपददानात्‌"” । तथा च-इन्दियसक्षिकर्षस्यैव प्रमाणत्वं 
मरन्थकारारमिप्रेतम्‌ । अतत एव तदव्यवहितौत्तरमेव “तदमिव्यञ्जकान्तःकरणवृत्ति- 
रिन्धियसश्चिकर्षादिना जन्यते ।'' इति ग्रन्थङृत्नेखः संगच्छते । अन्यथा दद्दियादिना 
भन्यते इत्येवोक्त॑स्यात्‌ । ग।५क ९१८ भिप्रायेण वा “कथं चकषुरादेस्तत्करणत्वेन 
प्रमाणत्वं” इति भ्रत्थः । 


प्रत्यक्षपरिच्छिदः । ११ 


न च चक्षुषा पश्यतीति प्रयोगानुपपत्तिः, चक्षुषः करणत्वानमभ्युपगमे तद्राचकात्‌ 
करणत्वार्थकतृतीयाभावापातात्‌ इति वाच्यम्‌, हैतुत्वमात्रार्थे तृतीयाभ्युपगमात्‌ । 


यदि च चक्षुरादेरिति यथाश्रुतपक्षपातः चक्षुरादेरित्यादिपदस्य चानुमानाद्य्थक- 
त्वाग्रहः, ““इन्द्रियसश्षिकर्षादिना जन्यते” अत्रैव च हतौ तृतीयाभ्युपगमः तदा 
स्घिकर्षादिभिन्नत्वमेव निवेशनीयम्‌, व्यापारतत्वापेक्षया तस्यातिलघृत्वात्‌ । व्यापर- 
त्वस्य तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपतया व्याप्तिघटितजन्यताद्रयघटितत्वेना ति- 
गुरुत्वात्‌ । न चेन्द्रियसन्निकषस्य प्रमाणलक्षणलक्षयत्वपक्ष इन्द्रियेऽतिव्याप्ति-, 
तस्याप्यसाधारणकारणत्वात्‌ इति वाच्यम्‌, तस्याप्रमां प्रत्यपि हेतुत्वेन तन्निष्ट- 
कारणतायां प्रमटा्ठध्गदप्वएताणिषजएपरच्त्दत्‌ । एवञ्च व्यापारवत्त्वनिवेश- 
व्यासङ्कखिनी प्रकारिकापि प्रकादामानीता वेदितन्या । 


एतेन ननु विषयेऽतिव्याप्तिः । तत्रापि प्रमाकरणस्वसत्वात्‌ इत्यपि परास्तम्‌, 
तक्निष्ठकारणताया; अपि प्रमात्वावन्छिन्नकायंत्वानिरूपितत्वात्‌ । 


ननु कार्यतायां प्रमास्वावच्छिल्नत्वनिवेदे असम्भवः, प्रत्यक्षादि्रमाणानां मध्ये 
कस्यापि प्रमात्वावच्छिक्नयावतुप्रमां भ्रति करणत्वाभावात्‌ इति चेत्‌, तथा 
सति प्रमात्वावच्छि्नकायंतेत्यस्य प्र मात्वन्युनवृत्तिषर्मावच्छिक्चका्येतेत्यथंकंतायाः 
वक्तव्यत्वात्‌ । यत्तु अन्यप्रमाणस्यान्यप्रमाणत्ववारणाय प्रमाकरणं प्रमाणमित्यत्र 
प्रमापदं प्रमितिविभाजकजाप्यवच्छिक्नपरमिति भोक्तमाश्युबोधिन्यां ततत्वसमञ्जसम्‌, 
भ्रमापदेन अन्यप्रमाग्रहुणे तत्कारणताया एवान्यप्रमाणेऽमावात्‌ । यदि च स्वीयग्रमा- 
ग्रहणं तदा ॒तत्कारणतामादाय “प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌", ““अनुमानं प्रमाणम्‌", इति 
भमाणसामान्यन्मवहारस्तु दष्ट एव । अत्र प्रभाणसा मान्यलक्षणस्य॑व कृतत्वात्‌ । 
एवञ्च प्रमा्वन्यूनवृत्तिषर्माबच्छिन्नकार्यतानिरूपितका रणताशालित्वं प्रमाणत्वं 
इत्ति पर्यवसितोऽथः । प्रमात्वन्यूनवृत्तिध्मः ज्ञानगतं भत्यक्षत्वम्‌, 
तदुषमविच््छि्लकायंता तत्रैव प्रमितौ, ताद्ृकार्यतानिशूपिता कारणता इन्द्रियार्थ 
सक्षिकषे दन्दिये वा, इति लक्षणसमन्वयः । एवमनुभानादिष्वपि । 


 मागलक्षगस्य --माघटितत्वे" प्रमास्वन्ञानं जिना प्रमाणत्वं दुरधिगमं इति 
कि ताम प्रमात्वमिति प्रष्नः स्वाभाविकः, तत्तिरासाय प्रमात्वं लक्षणीयम्‌ । किन्तु 


१२ वेदान्तपरिभाषा । 


प्रमात्वस्य स्मृतिसाघारण्ये विवादेन सवंवादिसम्मतमेकं प्रमात्वलक्षणमसम्भवीति 
मतभेदेन लक्षणद्वयं प्रदर्शयति- 

तत्र स्मृतिव्यावृ्तं प्रमात्वमनधिगताबाधिताथंविषयकन्ञानत्वम्‌ । 
स्मृतिसाधारणं त्वबाधिता्थंविषयकन्ञानत्वम्‌ । 


तत्रत्यत्र॒ तत्पदेन प्रमाणलक्षणग्रहणम्‌ । घटकेत्वं सप्तम्यर्थः । तथा च 
प्रमाणलक्षणघटकं इत्यर्थः । प्रमात्वमित्यनेन सम्बन्धः । स्मृतेः व्यावृत्तं स्मुतिव्या- 
वृत्तम्‌ । व्यावृत्तिः अवृत्तित्वम्‌, वृत्तित्वाभाव इति यावत्‌ । निरूपितत्वं पञ्चम्यर्थः, 
तथा च स्मृतिनिरूपितवृत्तित्वाभाववदित्यर्थः । अनधिगताबाधिताथंविषयकन्ञानत्वं 
तत्र स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वमित्यादयः । 


न अधिगतः अनधिगतः । न बाधितः अबाधित: । अनधिगतः अबाधितिश्नासौ 
अये: अनधिगताबाधितार्थः । अनधिगताबाधितार्थो विषयो यस्य तत्‌ अनधिगतानापि- 
तार्थ विषयकम्‌, तादृक्‌ च ज्ञानं अनधिगताबाधितार्थविषयकज्ञानम्‌, ततत्वं अनधिग- 
ताबाधितार्थविषयकन्ञानत्वम्‌ । अनधिगतत्वं पूरवेत्पन्नवृत्त्यात्मक्ञानाविषयस्वम्‌ । 
यदि चं यत्र एकदा घटस्य प्रमात्मकोऽनुभवः, व्यवधाय दिनान्तरेऽपि च तद्घटविषयकं 
एव द्वितीयः भमानुमवः, तत्र द्वितीयप्रमानुमवेऽव्याप्तिः । तस्य पूदिनोत्यन्नानुभव- 
विषयविषयकत्वेन अनषिगतत्वाभावात्‌ इत्युच्यते, तदा पूर्वोस्पस्ज्ञानजन्यज्ञाना- 
विषयत्वमनधिगतत्वमिति नि्व॑ंचनीयम्‌ । तच प्रथमानुभवस्य द्वितीयानुभवाजनकंतया 
निरुक्ताजन्यत्वस्य उक्तद्वितीयानुमवेऽकषुण्णतया अव्याप्त्ूयभावात्‌ । स्वूर्वक्षणावच्छिक्ना- 
ज्ञानविषयत्वमनधिगतत्वमिति केचित्‌, तच्िन्त्यम्‌ । अनधिगतपदानुक्तौ 
स्मृतावतिव्याप्तिः स्यात्‌ । उक्तौ च तस्या भधिगतविषयकत्वेन अतिव्याप्त्य भावात्‌ । 
फलतः अनधिगतपदानृक्तौ लक्षणस्य स्मृतिव्यावृत्तिहानिः स्थात्‌ । अबाचधितत्वं 
वाधाविषयत्वं, तदप्रवेशे बाधितस्य शुक्तिरूप्यादिभमस्यापि प्रमात्वापत्तिः । फलतः 
लक्षणेऽतिव्याप्तिः स्यात्‌ अतः तत्मवेशः । ॥दकल्पस्याः स्वतत्रवृत्तित्वाभ्युपगमपके 
तजवतन्वाप्तिवारणायरयप ¶ । अर्थपदप्रक्षेपे च विकत्वस्य श्ाव्दशानानुषाती 
वस्तुदन्यो विकल्पः" इति पातज्जल्रुन।. सारं तस्व वस्त्वविषयकस्वेन तक्रातिश्याप्त्य- 
माबः । विषयकत्वानुक्तौ त्वसंमव एव । आशुबोधिनी तु अर्थदं स्वरूपकीर्तनमावम्‌" 
इति व तच्चिन्त्यम्‌ । मतान्तरेणापि संभवन्त्यां सार्थकतायां रूपान्तरेण 
निरथंकत्वस्वीः | । ‹ तेः योगसूतरा 


वृत्रं निग्रायाः स्वतंत्रवृततित्वाम्युपगमपकषे तजातिष्याप्तिरतः शातपवम्‌ । तदतु 





प्रत्यक्षपरिच्छेदः । १३ 


ङचछावौ तु नातिभ्याप्तिसंमावना, अनधिगतपदेनेवेचछायर र्रप । इच्छा- 
श्रयत्नादीनासपि स्मृतेरिक अधिगतविषयकत्वात्‌ । तेषामपि कारणीम्‌तसानतिषय- 
विषयत्व नियमाभ्युपगरमात्‌ । शिखामणिहृतस्तु ज्ञानपदस्यानेतिप्रयोजनकत्वमेव 
च्भयन्ति । 


“तत्र स्मृतिव्यावृक्तम्‌”” इत्यत्र तत्रं त्यस्य श्रमाणलक्षणावगमाय प्रमायां निरूपणी- 
यायां" इत्यर्थं निगदन्ति रिखामणिङृवः । श्रमाणे निरूपणीये ' इति पेहूदीक्षिताः 1 
स्वमतन्तु पूर्वमेवोक्तं मया । 


चनु तद्वति तत्परकारकानधिगतविषयकन्ञानत्वं प्रमात्वमिति नैयायिकपद्धत्यैव 
कथं न प्रमात्वलक्षण' निरुच्यते इति चेत्‌, तथा सति तत्त्वावेदकमहावाक्यजन्यबोषेऽ- 
ग्याप्त्यापततेः, तस्य निविकल्पकतेया किच्वित्परकारविशेष्यकत्वाभावात्‌। यदुक्तमदैत- 
सिद्धौ मधुसूदनसरस्वतीस्वामिचरणैः ' श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचर ` इति । 
धीयि अखण्डत्वं तु संसर्गाविषयकंत्वरूपरं निविकल्परकत्वमेवेतवि स्पष्टे प्रतिपादितं 
“संसर्गाविषयकमरनोवृक्तिविशचेष विषयीभूतः इत्युक्तवद्भिः यौडनब्रह्मानन्दपादैः । 


संसर्गाविषयकत्वे तु उक्तरबोधस्य प्रकारत्वविेष्यत्वानवेगाहित्वं सूतरामेव । 

स्मृत्यवृत्तिप्रमात्वलक्ष णमुक्त्‌वा स्मृतिसाघारणप्रमात्वलक्षणमाह-स्मृतिसाधारणे- 
त्यादि । स्मृतिसाघारण्यन्तु स्मृतिवृत्तित्वे सति स्मृतिभेदसामानाधिकरण्यम्‌ । न 
बाधितः अनाधितः वादुश्श्चासौ अथः अबाधिता्थेः, सोऽस्ति विषयोऽस्य ज्ञानस्य 
इति अवाधिता्थ विषयकं ज्ञानम्‌ तत्तवं इत्यर्थः । अबाधितप्वपरिष्कारः पु्वैवदवसेयः। 
रजतं विक्षेष्योकृत्य जायमानात्‌ “इदं रजतम्‌' इत्याकारकश्ञानात्परं न॒ भवति 
प्रामाणिकानां नेदं रजतम्‌" इति बाधनिदचयः। सतस्तत्र रजतपदार्थस्याबाधिततयां 
अबाधितायं विषयकल्वस्य तत्रत्य “इदं रजतम्‌" इति क्षाने सत्वात्‌ ल ५६.८८२: । 
शुक्तौ जायमानात्‌ इवं रनतम्‌' इति प्रातिभासिकरजतविषयकज्ञानात्‌ परं 
प्रामाणिकानां नें रजतमिति व्यवहारमवेन तत्रत्थरजतस्य बाषिततया 
जालस्य बाधिता्थविषयकत्वेन अबाधिताथंविषयकल्वानायात्‌ नान्यास्ति ८7 
लक्षणस्य सौष्ठवम्‌ । तत्तसदब्यावृत्तिः पूर्ववद्‌ बोध्या 3 


नन्वेवं सति न्यावहारिकाथविषयकंज्ञानत्वमेव प्रमात्वलक्षणमुच्यतामिति चेत्‌ न। 
अहं ब्रह्मास्मीति वृत्ताचव्याप्त्यापततैः । न च ग्यावहारिकंपारमाधिकान्यतरविषयक- 
ज्ञानत्वमेव प्रमात्वलक्षण वाच्यमिति वाच्यम्‌ अन्यतरत्वस्य भेददरयावच्छिस्तप्रतियोगि- 
ताकभेदवत्वस्य गुरुकरीरस्य प्रवेशे गौरवात्‌ । दृष्टिसुष्टिपक्षे व्यावहारिकसच्ता- 


१४ वेदान्तपरिभाषा । 


विरहेण तद्धटितलक्षणस्य निर्वक्तुमदक्यत्वाच्च । एवमपि अप्रातिभासिकाथेविषयक- 
ज्ञानत्वमेव प्रमात्वलक्षणं निर्वाच्यमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । सत्ताभेदमन द्धीकुवतामजानतां 
वा पुरतः तादृशलक्षणस्य दुरधिगमतया अन्यथा निर्वचनात्‌ । 


अत्रेदं तत्वम्‌ ये खलु प्रमाणकरणं प्रमाणमिति यथाभरुतरीत्या प्रमाकरणत्वमाप्रं 
परमाणत्वमङ्खीकु्व॑न्ति तेषां मते स्मृतेः प्रमात्वाभ्युपगमे तत्करणानामनुभवानां 
प्रामणत्वापत्तिः न च सेष्टा, प्रत्यक्षानुमित्यादयनुभवानां स्मृति प्रमत्वेनादाय 
तत्करणत्वस्वरूपप्रमाणत्वस्य इन्दरियानुमानार्दिप्रमाणकरणकत्वरूपप्रमात्वस्य चानिषरुद्ध- 
तया प्रमात्वप्रमाणत्वयोः विरोधभिावप्रसङ्गात्‌ । कार्यत्वकरणत्वयोः निरोधस्य 
च सर्वानुभवसिद्धत्वेन प्रमाणत्वभ्रमात्वयोविरोधस्य अवश्यं स्वीकर्तन्यत्वान्‌ । 
बतस्ते प्रमालक्षणघटका्थंपदार्थे अनधिगतत्वं निवेश्य स्मृतेः प्रमात्वमेव खण्डयन्ति । 
तथा च स्मृतिकरणानामनुभवानां प्रमाणत्वाभावेन नोक्तविरोधाभावप्रसद्लो न 
वा प्रमाणविमागव्याघधातापत्तिः । परन्तु ये प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणे 
प्रमापदेन अनुभवात्मकंप्रमायाः एव ग्रहणं कृत्वा प्रमानुभवकरणत्वे प्रमाणलक्षण 
एव अनुभवपदं प्रवेशयन्ति तेषां मते प्रमानुभवानां अनुभवकरणत्वाभावेनैवे प्रमाणत्वा- 
पत्त्यसम्भवात्‌, प्रमालधथस्दणप्वरोघाभावस्य प्रमाणविभागव्याधातस्मय चा- 
प्रस ङ्खात्‌ प्रमात्वस्य स्मृतिसाधारण्येऽपि क्षत्यमावः । इति सूकषमेक्षिकयैव स्मृति- 
व्यावृत्त-तत्सावारण-लक्षणमुपक्षिप्तवान्‌ तत्र भवानघ्वरीन्द्रः । 


यत्र अव्यवधानेन कमिकंकविषयक - नानाज्ञानोत्पादः तत्र सर्वेषां जानानां 
समानविषयकत्वेन द्वितीयादिज्ञानानां पूर्वोत्पकनज्ञानविषयविषयकत्वेन अधिगतविषय- 
कत्वात्‌ तेषु अनधिगतत्वघटितस्य प्रथमलक्षणस्याव्याप्तिः । सा क्षणभेदभिन्नस्य 
कालस्य प्रत्यकज्ञानविषयतां नवनवक्षणानाञ्च पूर्वपूरवज्ञानविषयत्वेनानधिगतस्वभ्‌, 
क्षणात्मकानधिगताथविषयकत्वञ्च धारावाहिकबुद्धिषृपपाद्य निरकर्तेष्या । तत्र 
ताकिकंः नीरूपस्य कालस्य प्रत्यक्षाविषयत्वव्यवस्थापने तन्निराकरणं नोपपन्न स्यात्‌ 
अतः प्रथमं कालस्य प्रत्यक्षविषयत्वं व्यवस्थापयति- 


नीरूपस्यापि कालस्येन्द्रियवेदयत्वाभ्युपगभेन- 


भयं मावः नीरूपस्य सामान्यतः प्रत्यक्षाविषयत्वं चाुप्रस्यकषाविषयतव षा 
अमितं ताकिकाणाम्‌ ? आघ्रं चेत्‌ सगोत्रकलहः, शपे भ्यभिश्रारदश्न, नीरूपस्य 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । १५ 


जायोः स्पाशोनप्रतयक्षस्य नव्यनेथायिकैरभ्युपगमात्‌ । द्वितीयं चेत्‌ श्ये व्यभिघारस्त- 
दवस्थः, गुणे गुणानद्खीकारेण रूपे रूपामावेऽपि तस्य चाषुकषपरत्यक्षविषयस्वात्‌ । 
न च विषयतासंबन्धेन द्रव्यचाक्षुषपनयक्षत्वावच्छिघ्नं प्रति समवायसंबंधेन रूपं 
कारणमिति कायंकारणभावाङ्गीकारात्‌ कले रूपाभावेन चाक्षुषप्रत्यक्षाविषयत्व- 
मावश्यकमिति वाच्यम्‌, कार्य॑तावच्छेदककोटौ द्रव्यस्वप्रवेे गौरवात्‌ । यदि चानुभव- 
सिद्धतया गौरवमनाधकमिति प्रोच्यते, तदा इदानी घटः तदानी षटः इति प्रत्यक्षस्य 
स्वनुभवसिद्धत्वेन इदानी इदानी इत्यादिरूपेण कालस्य प्रत्यक्षविषयत्वस्वीकारः 
आवश्यकः । न वयं बेदान्तिन एवे कालस्य प्रत्यक्षविषयतां ब्रूमः, अपितु त्वतूसगोत्रा 
नव्यनेयायिका अपि कालप्रस्यक्षं स्वीकुर्न्त्येव । तथा चानुभवितुराधिक्यात्‌ 
अनुभवाधिक्येन नीरूपवाय्वादिधत्यक्षानुमववत्‌ कालप्रत्यक्षानुभवस्त्वदनुभवापेक्षयाऽ- 
दुबल इति न त्वदनुभवसिद्धः विषयतया प्रत्यक्ष चाश्षृप्रत्यक्षं वां प्रति समवायेन 
रूपं कारणमिति कार्यकारणभावः स्वीकार्यः । 


इश्दरियेण वेद्यत्वं इन्द्रियवेद्यत्वं तस्याम्युपगमः इन्द्रियवे्यत्वाभ्युपगमः, तेन । 
इन्द्रियेण इत्यत्र तृतीया करणार्थे । वेदयस्वधटकवेदनपदा्थं तदन्वयः । वेद्यत्वं वेदन- 
विपयत्वम्‌ । अम्युपगमः स्वीकारः। तथा च इन्रियकरणक-ज्ञानविषयत्वस्वीकारेण इति 
वाक्याथ: । इन्द्रियकरणकं ज्ञाने प्रत्यक्षविशेषः । धारावाहिकी बुद्धिः धारावाहिक- 
बुद्धिः, तस्याः । बुद्धौ धारावाहिकत्वञ्च स्वाव्यवदहिततुवैः लद 
न्यतरसंबन्धेन ज्ञानविशिष्टत्वम्‌, न ॒तु अव्यवहितपूर्वापिरीभावोत्यश्नज्ञानगतबहूस्वम्‌ 
अब्यवदहितीत्पन्नज्ञानद्यासंग्रहेण ` तत्राव्याप्तितत्परिहारानुक्तया ग्न्थकरतू- 
्युनतापातात्‌ । 


दवितीयादिज्ञानानाम्‌ अनधिगतविषयकत्वं सम्पाद्य अव्याप्त्यभावं ख्यापयति- 


ध्ारावाहिक-बुद्धेरपि पूवंपू्वंज्ञानाविषयतत्ततक्षणविशेषविषयकत्वेन 
त रनव्णारणररः । 


ने विषयः अविषयः पूर्ूरवेजञानानामविषयः पूरवपूवज्ञानाविषयः तादुाश्चासौ 
तत्ततुक्षणविशेषः पू्वपूज्ञानाविषयतत्तत््षणविशेषः, सोऽस्ति विषयो यस्याः सा 
धूरवपवज्ञानापिषयतन्तस्श्षणयिशेषविषयका, तत्त्वेन इत्यर्थः । भयं मावः स्वत ज्ञानानां 
न केवलं धटपटाियत्किडश्ित्‌वस्तुविषयकत्वम्‌ अपि वु यस्मिन्‌ क्षणे ज्ानमुटपद्यते 
चत्शषणविशिष्टधटादिवस्तु विषयकत्वम्‌ । तथा च धटादियत्किङिदेकविषयकाणा- 


१६ वेदान्तपरिभाषा ! 


मपि कमिकक्षणोत्यस्ानं ज्ञानानां भिश्नमिक्तक्षणविशिष्टधटदिषयकेत्वेन 
ज्नधिगतविषयकत्वमब्याहतम्‌ । अवच्छेदकमेदे भवच्छेद्यमेदश्नौव्यात्‌ । एकत्वेन 
परस्वभिज्ञायभानस्यापि धटस्य ज्ञानोत्यत्तिक्षणात्मकावच्छेदकमेवेन भेदास्युपगमस्य 
पुदितसिद्धत्वात्‌ । एवञ्च न धारावाहिकबुद्धावव्याप्तिः । 


तथा चायं सरलार्थः-ननु धारावाहिन्ञानान्तगंतद्वितीयादिज्ञाने स्मृत्यवृत्ति- 
प्रमात्वलक्षणाव्याप्तिः, तस्य ज्ञानस्य पूर्वज्ञानविषयविषयत्वेन अधिगतार्थविषयक- 
तया अनधिगता्थंविषयत्वाभावात्‌ इति चेत्‌ न । ज्ञाने धटादिविषयस्येवे 
जञानोत्पत्तिक्षणस्यापि भनाम्युपगमेन उत्तरक्षणस्य पूरवजञानाविषयतया तद्विरिष्ट- 
घटादेरपि अनधिगतत्वेन ज्ञानस्यानधिगताथंविषयकत्वोपपत्तेः। न च कालात्मकस्य 
क्षणस्य रूपरहितत्वेन प्रत्यक्षाविषयतया तं विशेषणत्वेनादाय तद्विदिष्टवटा- 
देरनषिगतत्वं संपाद्य ज्ञाने अनधिगताधंविषयकत्वव्यवस्थापनेमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । 
नीरूपवाय्वदिरिव कालस्यापि प्रत्यक्षविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । तादृशस्य चाभ्युपगमस्य 
नव्यनैयायिकैरपि समादरणीयतया अनुभवसिद्धत्वादापतेरभावातु इति । कालवदा- 
काराग्रत्यक्षापत्तिरिष्टैव, इहाकाद्ये वलाकेतिप्रतीतेः । 


ननु विषयतासंबधेन भ्रतयक्षत्वाच्छिन्नं प्रति समवायसामानाधिकरण्यान्यतर- 
संबन्धेन उद भ्रूतरूपस्य्चन्यितरत्वेन कारणतेति का्यकारणभावा ङ्गीकारे रूपवाय्यादि- 
त्यक्षे व्यभिचारवारणसंभवात्‌ धारावाहिकबुद्ध्यव्याप्तिदर्वार अयं भाव 
वायौ उदृभूतस्यशः समावयेन तिष्ठति, अतः तस्य स्पाशषनप्रत्यक्षे बाधाकामावः, 
स्वसामानापनकरण्५रः स्वेस्मिश्चक्षततया स्ूपेऽपि उवृभूतरूपं सामानाधिकरण्य- 
संवंषेन अस्तीति तत्मत्यक्षेऽपि न काचित्‌ बाधा । परन्तु काले उद्‌ सूतकं स्पर्को 
वा न समवायेन न वा सामानाधिकरण्येन अस्तीति तस्य इग्द्ियवेचत्वम्‌ अभ्युपेत्य 
्रितीयादिजञानेजनधिरतविषयकप्यतम्व'दनयुक्ताब्याव्तिवारणमसंग..म्‌ इत्यत आह- 


किच्च सिद्धान्ते धारावाहिकबुद्धिस्थले न ज्ञानभेदः । किन्तु 
यावेद्षटस््रणं तावत्‌ घटाकारान्तःकरणवृत्तिरेकौव न तुनाना । 
वृत्तः स्वविरोधिनृततयुत्त्तिपयंन्तं स्थायित्वास्युपगमात्‌ । तथा च 
तत्रतिफलितचैतन्यर्पं घटा दिक्ञागमे मेवेति नान्याप्तिशङ्कापि । 


प्रत्यक्षपरिच्छदः । १७ 


सिद्धन्ति = वेदान्तसिद्धान्ते । ज्ञानस्य भेदो ज्ञानभेदः । धटस्य स्फुरण षटस्फुर- 
णम्‌ । स्फुरणं स्फूतिः विषयत्वमिति यावत्‌ । धटस्य इत्यव षष्ठ्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । 
तथा च यावद्षटस्फुरणमित्यस्य विषयता यावतूकालं घटनिष्ठा भवति इत्यर्थः । 
अन्तःकरणस्य वृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः, घटाकारा अन्तःकरणवृत्तिः धघटाकारान्तः- 
करणवृत्तिः । वृत्तिः परिणामः । नानाभावमुपपादयति वृत्तेः स्वरि रोघीप्य।दना । 
स्वस्य विरोधिनी स्वविरोधिनी, तादी च वृत्तिः स्वति रोधिवृत्तिः, तस्या उत्पत्तिः 
स्ववि रोधिवृयुत्पत्तिः, तत्प्यन्तम्‌ । स्थायित्वस्य अभ्युपगमः स्थायित्वाभ्युपगमः 
तस्मात्‌ । स्थायित्व एकत्वम्‌, तस्य अभ्युपगमः स्वीकारः । वुक्तेरेकत्वेऽपि ज्ञानस्य 
कथं एकत्वं इत्याशङ्‌क्याह तथा चेति । तत्र॒ प्रतिफलितं तत्रति- 
फलितं, तादृक्‌ च चैतन्यं तत््रतिफलितचैतन्यं तद्रूपम्‌ अर्थात्‌ तदात्मकं यद्‌ घटादे्ञा- 
नम्‌ । अव्याप्तेः शङ्का अन्याप्तिशद्ा । तया घायमर्थः यावत्‌कालप्यन्तं घटादौ 
एका विषयता तिष्ठति तावत्कालपयंम्तं इन्दि यप्रणालिकया बहिनिःपुत्य॒घटादि- 
विषयाकारतामादधानस्य तं जसस्थान्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः एकव 
स्वीकार्या, अनेकत्वे व्यथं' गोरवापातात्‌ । वत्तरेकंत्वे च तत्प्रतिविम्बितं चेतन्या- 
त्मकं ज्ञानमपि लाघवात्‌ युषितसिद्धस्वाच्च एकमेव स्वीकार्यम्‌ ! तथा च 


तद्विषयस्यानधिगतत्वेन ज्ञाने अनधिगताबाधितार्थविषयकत्वस्याक्षतेः 
अव्याप्तेरमावः । 


ननु वृत्तेः परिणामरूपत्वे तत्र चैतन्यस्य प्रतिफलरासं भवः गवस्थायाः अद्रव्य- 
त्वात्‌ अस्वच्छत्वाच्व इति चेत्‌, सत्यम्‌, पूरवोक्तान्तःकरणपरिणाभेत्यस्य परिणामा- 
त्मकमन्तःकरणमर्थो बोध्यः । तथा च तैजसे स्वच्छे च तत्र प्रतिफ़लनस्य संभवात्‌ । 
समानविषयके व्यवहिते द्वितीयज्ञानादौ अव्यवहितपूर्वोक्तदिशैव निराकार्या अव्याप्तिः । 


दिविधप्रमात्वलक्षणघटकं यदबाधितत्वं तस्य पारभाथिकसत्वाभावल्पताममिमत्य 
लक्षणद्रयस्य अव्यान्तिमाद -ते- 


ननु सिद्धान्ते घटादेिथ्यात्वेन बा धत्वा कथं तञ्ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ ? 


सिदवान्ते-बेदान्तसिद्धन्ते । मिथ्यात्वेन अध्यस्तत्वेन । बाधित्त्वातु पारमा्भिक" 
त्वाभावात्‌ । तस्य ज्ञानं तज्ज्ञानं धटज्ञानमित्य्थैः । प्रमाणं प्रमा 1 तथा चायन्‌ 


१८ वेदान्तपरिभाष॥ 


भरश्ना्चयः यत्‌,यद्‌ अध्यस्तं न कथमपि तत्‌ परमा्थसत्‌ भवितुमर्हति । 
एवञ्चेत्‌ प्रपञ्खमात्रस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन पारमाथिकत्वाभावरूपं बाधितत्वं 
प्रपञ्चास्त :पातिनो धटादेः अबाधितम्‌ इति घटादिज्ञानस्य बाधितार्थविषयकत्वेन 
जबाधिताथंविषयकम्चानत्वस्वरूपं अनधिगताबाधितायंविष पकन्ञानत्वस्वरूपं वां 
प्रमत्विलक्षणं तत्र तत्राग्याप्तम्‌, दत्यव्याप्तिदोषदुष्टतया कथं प्रोक्तलक्षणयोः 
साधुता ? इति) 


भ्रकृते बाधितत्वं न केवलं पारमाधिकत्वाभावरूपं विवक्षितं अपि तु व्यावहारिक- 
सतत्वामावसमानाधिकरणपारमाधिकत्वाभावरूपम्‌,  प्रातिभासिकसत्वरूपं वा 
इत्यादायेन दोषमुदढरति- 


उच्यते, ब्रह्मसाक्ात्कारानन्तरं हि घटादीनां बाधः । “यत्र त्वस्य 
सर्व॑मात्मंवाभूत्‌ तत्कं केन पश्येत्‌” इति श्रतेः । न तु संसारदशायां, 
त्र हि दैतमिव भवति तदितरः इतरं पश्यतति इति श्नुते: । तथा 
चाबाधितपदेन संसारदशायामबाधितत्वं विवक्षितमिति न 
घटाादनरम्‌(यामन्याप्त्ः । 


उच्यते इत्यस्य मयेत्यादिः । कारकपदं विना क्रियापदस्य बोधासामर्यात्‌ । 
ब्रह्मणः साक्षात्कारो ब्रह्मसाक्षात्कारः, तस्य अनन्तरं इति ब्ह्मसाक्षात्कारानन्तरम्‌ । 
बाघ इत्यनन्तरं भवतीत्यष्याहारः पूरवोक्तैतोः । बाधः-ज्ह्यात्मकाभिष्ठाने अष्यस्त- 
त्वनिश्चयः । श्रुतौ येत्ेतयस्य यदेत्य्थः । यस्यामवस्थायामिति फलितोऽथंः । 
सरव =भिश्नतयो अवभाघमानः प्रपञ्चः, आत्मैवाभूत्‌ = अध्यासापिष्ठानभूतालदष्टि- 
विषयताङ्गतः, अर्थात्‌ अिष्ठानभूतस्य आत्मन एव दर्शनेन दष्टिविषयस्वाभाववान्‌ 
जाततः । तत्‌ = तदा कं = घटादिविषयं, केन = करणेन पश्येत्‌ ? इत्यर्थः । न तु 
इत्यत्र तुकरारो भिन्नक्रमः । घटादीनां बाध इत्यनुषङ्गः तथा च संसारदशायां न तु 
नाति इत्यन्वयः । दा ==अवस्था । यत्र॒ हीत्यादिश्रुतौ पूर्वभुतिवत्‌ यत्रेत्यस्य 
यदेत््थः । दैतमिवेत्यत्र॒सादृश्याथंक इवरब्दो द्वं तस्यापारमाथिकल्वद्योतनाय । 
पूववत्‌ तदित्यस्य तदेत्यर्थः 1 इतरः इतरं पस्यतीत्यस्य ्रष्टुदुश्यभावो भवत्रीत्यथः । 
फिकवा वक्ति तथा चेति । संसारदशा--अज्ञानकातः एवञ्चाबाधितत्वघटकबाषे 


यज्ञानकानिकत्वविरेषणं देयं इति सरलार्थः । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः। १९ 


तथा चायं मावः, सत्यं घटादीनां बाधितत्वम्‌, किन्तु न संसारदशायां, अपि तु 
“अहं ब्रह्मास्मीति वुच्थात्मकषब्रह्यसक्षात्कारप्न^-रम्‌ । अन्यथा "यत्र त्वस्य" शयत्र 
हि दरंतसि' त्यादिश्रूतिविरोधापातात्‌ । लक्षणदरये च ससारिक-बाधाविषधत्व 
रूपमेवाबाधितत्वम्‌ अर्थात्‌ व्यावहारिक-पारमाथिकान्यतर-सत्ताव त्य द 
प्रविष्टम्‌ । तथा च क्वाव्याप्तिः ? व्यावहारिकसत्त्वस्य घटादौ सत्वेन तैषामप्य- 
बाधितत्वात्‌, धटादिज्ञानस्याबाधितार्थविषयकज्ञानत्वाक्षतेरव्याप्त्यमवः । तथा च 
अनुमवाजन्यज्ञानविषयत्वसमानाधिकरणब्यावहारिक ~ पारमाथिकान्यतर-सस्ववद्थं- 
विषयकज्ञानत्वं स्मृतिव्यावृत्तस्थ प्रमात्वस्य, व्यावहारिकपार ८ स्त्यत्रसत्व- 
चदर्थविषयकंञ्ञानत्वं स्मृतिसाधारणस्य प्रमात्वस्य लक्षणम्‌ ६ यदि च अन्यतरत्व- 
प्रवेशे गौ रथवोधः तदा व्यावहारिक-पारमार्थिक-षस्वान्यतरवत्वस्थते प्रातिभासिकः 
सत्त्वामावरूपमेवाबाधितत्वम्‌ अथं विशेषणं बोध्यम्‌ । एवेन दष्टिसृष्टिकल्ये 
व्यावहारिकसत्तानभ्युगमात्‌ श्यावहारिकसतत्वधटितम बाधितत्वं इत +८५५५ 
परास्तम्‌ । 


यद्वा ननु दृष्टिसष्टिवादे श्याबहारिकसत्ताया अभावेन घट्देरपि श्राति- 
मासिकतया शुक्तिरूप्यवन्मिथ्यात्वेन बाधितत्वात्‌ धटादिधारावाहिकबुद्धेरपि 
प्रमात्वलक्षणालक्ष्यतया तत्राव्याप्तिदानम्‌, कालस्य प्रत्यक्षताम्‌, -८7८५.।८। वषयताम- 
भ्युपेत्य, धारावाहिकबुव्धीनमेकत्वं वा स्वीकृत्य तद्वारणं सर्वमेवासङतम्‌ इत्यभिप्रायेण 
आदाद्धितम्‌ ननु सिद्धान्ते घटादेनिथ्यात्वेनेत्यादि । शुतिताहाप्येन 
प्रतिकमंम्यवस्थामभ्युपेत्य दष्टिसष्टिपक्षानादरेण व्याबहारिकसत्तां पुरस्कृत्य 
समाहितम्‌, उच्यते, इत्यादिना, इत्यभिनवः पन्थाः । व्यार पुर्यंवद्‌ बोध्या । 

ननु विषयसन्िकरषंस्थलविरेषे अघ्वरीन्द्रेणापि अन्यथास्यात्यभ्युपगमात्‌ तस्याश्च 
व्यावहारिकसदुविषयकंत्वेन तत्र भरमात्वलक्षणद्वयातिव्याप्तिः दुर्वारा, अवाधितार्थ- 
विंषयकंत्वस्याक्षतेः इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तथा सति अविद्यातिरिक्तदोषाजन्यत्वेनापि 
ज्ञाने विदठेषणीयम्‌ तस्या आगन्तुकदोषजन्यतया तदजन्यत्वस्वरूपाविद्यातिरिक्त 
दोषाजन्यत्वाभावेन अतिव्याप्ेर्वारणात्‌ । 


जभियुक्तोक्तिमुपक्षिपति- 


तद्क्त-- 
देहात्मप्रत्ययो यद्रत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकिकं तद्‌ वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 





२० वेदान्तपरिभाषा । 


देहे भआतमप्रत्ययः देहात्मप्रत्ययः । देहविचेष्यक : आत्मत्वप्रकारकः प्रत्ययः । 
प्रत्ययो ज्ञानम्‌ ! अथवा आत्मनः प्रत्ययः आत्मप्रत्ययः, देहेन आत्मप्रत्ययः 
देहात्मप्रत्ययः । वैदिष्ट्ये व्रतीया । तथा च देहविशिष्टतेयां आत्मप्रप्ययः 
दत्रः । यद्वा देहो देहध्मः स्थौल्यकाश्यदिकम्‌, तद्विरिष्टतेया आत्मप्रत्ययो 
देहात्मप्रत्ययः । “अहं स्थूलः" अहं दाः इत्यादि प्रत्यय इति फलितोऽर्थः । 
अदत्‌ = यथा । प्रमाणत्वेन = प्रमात्वेन । कल्पितः == निश्चितः, स्वीकृत इति 
यावत्‌ । स्वरिति देषः । तद्वत्‌ == तथा । लौकिकं अर्थात्‌ व्यावहारिकं इदं 
चटादिज्ञानम्‌, भा अत्मनिश्चयात्‌ = आत्मनिश्चयपयेन्तं, फलतः ब्रह्मसाक्षात्कार- 
पर्यन्तं प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ प्रमा एव भवतीति शेषः । 


अयं मावः अज्ञानावस्थायां यथा अहं गौरः अहं कृशः इत्यादिज्ञानमपि 
भ्रमा अभ्युपेयते, तथा ब्रऽठातत्कद्‌ प्राक्‌ जायमानम्‌ “अयं घटः, अयं षटः 
अयं मठः इत्यादिज्ञानमपि परमेव मवति । शाने प्रमात्वम्‌ भपरमात्वन् 
अविक्िकमाभ्युपयते । देकात्म्यज्ञान पेक्षया अयं घटः इत्यादिज्ञानानाम्‌ अप्रमात्वेऽपि 
शुक्त "इदं रजतं", इति शुक्तिङूप्यज्ञागपेक्लया अनात्वनेन्य। -तं इति गढाश्यः । 

“आत्मनिश्वयात्‌" इत्यत्र भा आत्मनिश्चयात्‌ इति विग्रहं स्पष्टयति ब्रह्मात्म- 
निश्वयादित्यादि । लौकिकमित्यस्य लौकिकसक्िकर्षजन्यार्थकत्वे अलौकरिकप्रत्यक्षस्य 
अनुमित्यादेश्च प्रमात्वमवोधितं भवेत्‌ अतः लौकिकं इत्यस्यार्थमाख्यापयति 

टादीति । 


उरिष्टस्य लक्षणं लक्षितस्य विभागवचनम्‌ इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारं प्रमाण- 
लक्षणनन्वरं अवान्तरषमंपुरस्कारेण कथनात्मकं विभागं करोति तानि वेत्थादि । 
जवान्तरधर्म्मो व्याप्यघम्मंः । प्रकृते प्रामाणत्वव्याप्यधर्म्माः प्रत्यक्षत्वादय :- 


तानि च प्रमाणानि षट्‌ परत्यक्चानुमानोपमानागमाथपित््यनुपलन्धि- 
भेदात्‌ । 


भर्म ५५५..५८८' इन्द्रः समासः । "्नदरान्ते इन्द्रादौ धा धरूयमाणं पदं 
रत्यकमभिसंवदष्पते"" इति नियमात्‌ भेदादित्यस्य , प्रत्येकमन्वयः । वथा च श्रतयक्ष 
भेदात्‌ अनुमानभेदात्‌ इत्येवमन्वयः प्रमाणानि षट्‌ इत्येव पाठः शोभनः ठनि 


चेत्यस्य वैयर्थ्यात्‌ । पूर्वं यर्लदाधुतेः तानीतिनित्यसपक्षतत्पदप्रयोगस्यासंगतेश्च 1 


प्रत्यक्षपरिच्डेदः । २१ 


यदि च प्रकृततत्पदस्य प्रसिद्धा्थकेता ततो नासंगतिरित्युच्यते तथापि न साधरूता । 
यतः वहि अप्रसिद्धानामन्येषां प्रमाणानां स्वीकृतिसुचनापातः । अशंखचक्रो 
हरिरिति कथनेन सशंखचक्रस्य हरे रल्यत्रतत्वसूचनमिव अत्रापि भप्रसिद- 
पमाणास्वित्वसूचनमबाधितं स्यात्‌ । तच्चानिष्टम्‌ ! 


ज्येष्ठत्वात्‌ प्रमाणान्तरोपजीव्यत्वेन श्रेष्ठत्वात्‌ स्वंवादिनामविप्रति 
प्रत्तिकत्त्वाच्च प्रथमं प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुपक्षिपति- 


तत्र प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । तत्रेत्यस्य तेषु 
प्रत्यक्षादिषु प्रमाणेषु मध्ये इत्यथं :, 


प्रत्यक्षमेव प्रमा प्रत्यक्षप्रमा, तस्याः, प्रत्मक्षप्रमायाः प्रत्यक्षत्मिकायदः 
मायाः इत्यर्थः । करणलक्षणं तु पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । तथा च प्रत्यक्ष 
प्रमात्वावच््न्न-कायेता-निरूपितकरणत््वं प्रत्यक्षप्रमाणत्वम्‌ । इन्दरियखश्षिकर्षस्य 
्रत्यक्षप्रमाणत्वं नानिष्टमित्यादिकं पूर्वंस्मादनूसंषेयम्‌ । लक्षणे प्रत्यक्षपदानुक्ती 
अनुमानादावतिग्याप्तिः, अनुमित्याद्यात्मकप्रमायाः करणत्वस्य अनुमाना- 
दावक्षतेः । प्रमापदानुक्तौ प्रतयक्षप्रमाणकरणस्यापि प्रत्यक्षप्रमाणत्वश्रमापत्तिः, 
अतस्तदुक्तिः । करणत्वमपहाय कारणत्वमात्रप्रवे्ये कालादिसा९.९०।१।९५।- 
नामपि प्रत्यक्षप्रामाण्यापत्तिः । तक्षिवेे च करणत्वस्यासाधारणत्वधटिततया 
कालादावसाध्रणकारणत्वविरहेणापत्चेरमावात्‌ । 


ननु शब्देऽतिव्याप्तिः, महावाक्यात्मकशब्दात्‌ प्रत्यक्षात्मक - प्रमाभ्युषगमेन 
भ्रत्यक्षप्रमाकरणत्वस्य तादुराराब्देऽपि सत्वात्‌, इति चेत्‌ इष्टत्वात्‌ । यदि च 
महावाक्यजबोधस्य प्रत्यक्षप्रमात्वेऽपि महावाक्य प्रत्यक्षप्रमाणत्वम्‌ आगमत्व 
प्रत्यक्चत्वयोः विरोधानुभवनाधिततया न रुचिविषयं तदा प्रत्यक्षप्रमायां 
महावाक्यज ~ बोध - भिन्नत्वं विरेषणं देयम्‌ 1 यत्तु दन्दरियाथं ~ सप्निकर्षजं शानं 
्रत्यक्षप्रमेति ताक्षिकलक्षणममित्रेघय॒ प्रत्यक्ष ~ प्रमाणलक्षणकरणं ग्रन्थकतु रिति 
तदसत्‌, अव्यवहितोत्तरमेव प्रत्यक्षप्रमा तु आत्मचैतन्यमेवेति प्रतिपादनात्‌ । 


ननु प्रसयक्प्रमायाः ज्ञानं विना वत्करणतापन्नं प्रहयक्षभ्रमाणं दुरषिगमम्‌ 
अतः प्रथमं शरव्यक्षप्रमैव लक्षणीया, तदभावे कुतः प्रद्यश्च - प्रमाण ~ ज्ञानम्‌ 7 
अतं आहू- 


२२ वेदान्तपरिभाषा । 


प्रत्यक्षप्रमात्वत्र चैतन्यमेव । 


एवकारः अन्ययोगव्यच्छेदा्थः । व्यवच्छेद्यभूतोऽन्यपदाथं :- इन्दियार्थ- 
सश्चिकर्षोत्तपन्नं क्रनमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं तयक्षभितिसूत्र- 
सूचितः इन्द्रिया्थ-सत्तिकंषंजन्य-ज्ञान-पदार्थः । तथा च इन्द्रियार्थसक्षिकषजन्य- 
आनत्व प्रत्यक्षप्रमात्वमिति न॒ प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । अपि तु अआत्मचैतन्यमेवेति 
भावार्थः । न चात्र बीजाभावः “तदैक्षत इति श्रूति-सिद्धं महावाक्ये च 
प्रन्यक्षे अव्याप्त्यापत्तेः । अकरणकत्वेन पूर्वस्य, शब्दकरणकत्वेन चापरस्य 
इन्द्रियां - सिकर्षजत्वामावात्‌ । न च तहि ज्ञानाकरणक - ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष 
रमात्वमित्येव लक्षणमास्ताम्‌, उभयोज्ञनिकरणकत्वाभावेन ज्ञानाकरणक - लानतया 
न्षणसंगमनादिति वाच्यम्‌, आत्मच॑तन्येऽव्याप्त्यापत्तेः । किञ्च ज्ञानाकरणकं 
जानमित्यत्र उत्तरज्ञानपदेन किममिप्रेतम्‌ ? वृत्त्यात्मकं ज्ञानं स्वरूपज्ञानं वा ? 
आद्यञ्चेत्‌ आत्मचैतन्ये अब्याप्तिः, तस्य वृत्य नात्मकत्वात्‌ । द्वितीयञ्चेत्‌ विरेषण- 
वैयर्थ्यम्‌ । 


ननु चंतन्यस्य प्रत्यक्षप्रभ।९वमेय।५।५।१-. इत्याशंक्य श्रुतिप्रमाणेन तस्य 
प्रत्यक्ष-प्रमात्वं साधायितु श्रुतिमुपन्यस्यति- 


यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म इति श्रुते : । अपरोक्षादित्यस्यापरोक्ष- 
मित्यथंः । 


यत्‌ साक्षादपरोक्षं तद्‌ ब्रह्म इति श्रुत्यर्थः । साक्षादित्यस्य प्रत्यक्क्ञानम- 
पुरस्छृत्य इत्यर्थः । तेन॒ विषयसाधारणप्रत्यक्षत्वग्युदासः । विषय - परत्यक्षत्वस्य 
आनयत  प्रत्यक्षत्वप्युक्तत्वात्‌ । ननु पंचम्यन्तात्‌ अपरोक्षराग्दात्‌ कथं प्रथमान्त- 
ब्रह्मपदबोध्यस्य आत्मचैतन्यस्य . अपरोक्षरूपत्वं लब्धुं शक्यम्‌ ? इत्यत आह 
अपरोशादित्यस्य अपरोक्षमित्यर्थं इति । प्रथमार्थे एव पंचमीप्रयोग दति भावः । 
अपरोक्षत्व प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


यत्साक्षादपरोकाद्‌ ब्रह्मं ति शरुत्या १ह।।१९१रथाय ९. नित्य-अलाः्यन- प्र्क्ष- 
परमागस्प॑५।५ स्वीक्रियमाणायां पत्यक्षप्रमाणलक्षणस्यासंभवः। नित्यपदार्थः प्रति 


करणासंमवेन चक्षरादीनां नित्य - चैतन्यात्मकप्रमां भ्रति करणत्वासंभवात्‌ं । 
इत्यादयेन शङ्खूते- 


परत्यक्षपरिच्छेदः । २६३ 
ननु चतन्यमनादि तत्कथं चक्षुरादेः द्छ्छ्देन प्रमाणत्वम्‌ ? 


अत्रे यद्यपि प्रमायाः करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्य - सक्षणस्याप्यव्याप्ति : 
वत्त्‌.मुचिता । तदभावात्‌ ग्रन्थकतुर्न्यनता दुर्वारा, तथापि विशेषलक्षणा- 
संभवस्य स्रामन्यलक्षणाग्याप्तिव्याप्यता स्वाभाविकी दति कंमुतकन्यायसिद्धव 
सामान्यलक्षणाव्याप्तिरित्यभिप्रं त्य प्र्यक्षलक्षणासंभव एवात्र दर्तः । 


केचित्तु कथं चक्षुरादेः तत्करणत्वेन प्रमाणत्वमिति प्रामाणस्यैव प्रतिक्षेपणात्‌ 
भ्रमाण-सामान्य-लक्षणासंभव एव ग्रन्थतात्प्यम्‌ । अन्यथा कथ चक्षुरादे : 
तत्करणत्वेन प्रत्यक्ष प्रमाणत्वमित्येवोक्त॒स्यादिति वदन्ति 1 तदसत्‌, एवं सति प्रमाण- 
सामान्यविचारावसर एव प्रकृतविचारस्य उचिततया तथापि ग्रन्थकतुर््युनताया : 
भपरिहायत्वात्‌ । चक्षुरादेरित्यत्रादिपदेन घ्राणादीनामूपग्रहः । तत्‌करणत्वेन = 
भरत्यक्षप्रमाकरणत्वेन । तृतीयार्थः प्रयुक्तरवम्‌, तस्य प्रमाणत्वपदा्थे अन्वयः । 
प्रमाणत्वमित्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणत्वभित्यर्थः । तथा च कथं चक्षुरादीनां प्रत्यक्ष- 
प्रमाणत्वमिति शङ्का-परन्थार्थः । 


राङ्क निरस्यति- 





उच्यते, चैपत्व्तयेऽपि तदर्भिव्यंजकान्तःकरणवृत्तिरिन्दरियार्थ- 
स्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टच॑तन्यमादिमदित्युच्यते । 


अनादेर्भावः अनादित्वं नित्यत्वमित्य्थः । अनादेः प्रागभावस्य ध्वंसप्रतियोगित्वेना- 
नित्यतया अनादित्वनित्यत्वयोरभेदासंभवं इति तु नाशंकनीयम्‌ । सिद्धान्त 
भ्रागभावानगीकारात्‌ । तस्याभिव्यंजिका तदभिब्यंजिका, अन्तःकरणस्य वत्तिः 
अन्तःकरणवृत्तिः । तदभिन्यञ्जिका चासौ अन्तःकरणवृत्तिः 
तदभिन्यञ्जकान्तःकरणवृत्तिः । ततूपदेन चैतन्यस्य ग्रहम्‌, तथा च 
तदभिध्यञ्जकेतिपदस्य चैतन्याभिन्यञ्जकेत्यर्थः । इन्द्रियञ्च अर्थश्च इति 
इन्द्रियार्थ, तयोः सत्तिकषः, इन्दरियायंसक्षिकर्षः, तदादिना इत्यर्थ; । 
जायते इत्यत्र जातिः उत्पादः । आदिपदेन सक्तिकर्ष द्वारीकृत्य 
कारणतामादधतां इन्द्रियाणां संग्रहः । सन्निकर्षादिनेत्यत्र तृतीया करणत्वे 
हतुमातरे वेति बिचारः पूर्वोक्तो वेदितव्यः । इतिशब्दो हेतुवाची । वृत्तिभिविशिष्टं 
वृत्तिविरिष्टम्‌, तादृक्‌ च चैतन्यं वृत्तिविरिष्टचैतन्यम्‌ । वैरिष्ट्यमवच्ि्षतवम्‌. 


२५ वेदान्तपरिभाषा । 


नथा च॒ वृत्त्यवच्छि्तचैतन्यमित्यथः । आदिमत्‌ == सकारणकम्‌ । इत्युच्यते 
इत्यत्र इतिगन्दो एवमर्थः । उच्यते इत्यस्य उपचर्यते इत्यथः । तथाचायं 


"च्यते" इत्यादिग्रन्थमावायं :- 


सत्वं यदपि चंतन्यमनाध्ेव इति निरवच्छिन्नस्य तस्य न किञन्वितृकर णकत्वम्‌ । 
तयापि यामिरन्तःकरणवृक्तिनिः तदमिग्यज्यते, अभिव्यस्जिकानां तासाभिन्व्रिय- 
चतिकर्षादिना जायमानत्वेन सादितया, सादिभरुत - तादश - वृत्तिविक्शिष्ट 
चरेत्यमपि भजते ““आदिमत्‌'” पदव्यवहारमिति व्यावहारिकं सावित्वं नेत्त 
वक्तव्यमेव । सति चबं ततकषरणत्वमपि ग्यावहारिकमूहत्येव मवितुमिन्वरियाणाम्‌, 
वतसन्नि्ष्षणिां वा, इति प्रत्यक्षप्रसाकरणत्वस्य त्रातः न प्रत्यक्षप्रमाण- 
लक्षमासंमवः प्रभाणसामान्यलक्षणाव्याप्तिर्वेति । 


अभियुक्तोक्तिप्रद्शनपूर्वकं प्रहृतोपयोगिनीं चतन्यावच्छेदकतां व्यवहारेण 
दरबयति- 


जञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः। तदृक्त विवरणे- 
“अन्तःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वो पचारात्‌ ।“ इति । 


ज्ञानं चैतन्यं तदवच्छेदकत्वात्‌ । उपचारः व्यवहारः । तथा चं वृत्तौ 
व्यावहारिकं ज्ञनेत्वमितवि सरलार्थः । विवरणे = पंञ्नपादिकाविवरणाख्य- 
अन्ये 1 एतेन कृत्तौ ज्ानत्वोपचारस्वीकारेऽपिं न प्रकृतसिद्धिः, शुक्तौ रजतेत्वो- 
पचारेऽपि ततो राजतकार्यानिष्पादात्‌ इति परास्तम्‌ । प्रकृते गौपचारिकंत्वस्य 
व्य वह्‌।रिकत्वपमनस्तितया शुक्तिरूप्ये तादुगृरूपत्वे वा व्यावहारिकत्वाभावात्‌ । 
ुष्टान्तदाष्डिन्तिकयोः सामग्रूयामावात्‌ । 


चैतन्याभिग्यल्जिका अन्तःकरणवृत्तिः, तस्याः सादित्वात्‌ चैतन्थेऽपि 
तदवच्छि्े सादित्वमौपचारिकमित्यक्त, तेत्र का नामं वृत्तिः ? तस्याः 
परिस्पन्दात्मकत्वे ““अन्तःकरणं धटाद्याकारेण परिणमते इति स्वसिद्धान्त. 
विरोधः । प्ररिणामरूपत्वे तु जन्तेःकरणवुत्ति - शब्दस्य बाधितार्थत्वम्‌ । 
नित्यस्य परमराणृपरिमाणस्य मनसः एवान्तःकरणपदाथेतया निरवयव. 
स्य तस्य प्ररिणामासंभवात्‌ इत्याश्येन शङ्खुते- 


ननु ।नरवयतस्थ न्तःकरणस्य परिणामात्मक्रा वृत्तिः कथम्‌ ? 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । २५ 


तथा चायं प्रश्नाराय :- अन्तःकरणम्‌ अपरिणामि, निरवयवद्रव्यत्वात्‌ 
इत्यनुमानेन अन्तःकरणस्य परिणामित्वसिद्धौ परिणामात्मिकायाः तद्वृत्तेरभा- 
वात्‌ “वृत्तेः सादिता, तया च तद्विशिष्टचंतनस्यौपचारिकी सादिता, तत्‌- 
करणतया इन्दियादेः प्रामाण्यम्‌” इत्यादि सर्व॑मेवाकूलितमिति । 


अन्त.करणमपरिणामि निरवयवद्रव्यत्वात्‌ इत्यत्र स्वरूपासिद्धिमुडाव्य 
समाधत्त - 


इत्थम्‌, न तावत्‌ अन्तःकरणं निरवयवम्‌ सादिद्रव्यत्वेन 
सावयवत्वात्‌ । 


अयं माव :- अन्तःकरणं साश्रयं सादिद्रव्यत्वात्‌ इत्यदुष्टेनानुमानेन 
अन्तःकरणस्य सावयकत्वसिद्धौ सावयवस्य च द्रव्यस्य परिणामसंमवात्‌ 
संमवितुमहंति तस्य॒ परिणामात्मिका वत्तिः, तया चावच्छेदमप्यहुति 
चेतन्थम्‌, इति तत्‌करणतया इन्द्रियस्य प्रमाणत्वमनाकुलम्‌ । 


अन्तःकरणस्य सादित्वासिद्धौ सादिद्रव्यत्वात्मकविरिष्टहेतो : पक्षे 
असिद्धतया “अन्तःकरणं सावयवम्‌ सादिद्रव्यत्वात्‌" इत्यनूमानमपि स्वरूपा- 
सिद्ध्यात्मकं - दोषग्रस्तमेवेति पूर्वोक्ता सर्वा आकुलता तदवस्थैव, अतः भनोपर- 
पर्यायस्य अन्तः करणस्य सादित्वं श्र त्या समर्थयति- 


सादित्वञ्च “तन्मनोऽसुजत” इत्यादिश्रुतेः । 


तत्‌ = ब्रह्य, मनः असृजत पृष्टवत्‌ इति भू त्यथः 1 मनः पदस्य प्रकृते 
द्वितीयान्ततया ब्रह्य मनस. मृष्टिञ्चकार इति भावार्थः । 


“ज्ञाना वनच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः” इत्यनेन वृत्ते; गौणं ज्ञानत्वमिति 
प्रतिपादितम्‌ । अन्तःकरणस्य ज्ञानात्मिका वृत्तिरित्यनेन ज्ञानस्य अन्तःकरण 
धर्मत्वं प्रतिपादितम्‌, तदसङ्गतम्‌ । ज्ञानस्यान्तःकरणयर्मत्वे प्रमाणाभावात्‌ 
हत्यत आह- 

वृत्तिरूपज्ञानस्य मनोधरमेत्वे चे कामः संकत्पो विचिकित्सा 
श्रद्धाञरद्धा, धरत्िरधृतिः ह्ली: धीः भीः सवं मन एव इति 
भरूतिमनिम्‌ । 


२६ वेदान्तपरिभाषा । 


कामः कामना, इच्छेति यावत्‌ । सङ्कल्पः “इदं मया अनेन कर्म॑णा साधनीयमि" 
त्याकारा वृक्तिः । विचिकित्सा संशयः । श्रद्धा विश्वासः । अश्रद्धा अविश्वासः । 
धृतिः वयम्‌. सहनश्ीलतेति यावत्‌ । अवृतिः अरषै्थ॑म्‌ असहिष्णुतेव्यर्थः । 
हीर्लज्जा, अप्रतिभतेत्ति यावत्‌ । धीः ज्ञानं निश्चय इति यावत्‌ । भीः भयम्‌ । 
मन एव मनसः एव इत्यर्थः । मन एवेति कथनं धर्मघमिणोरमभेदविवक्षया 
तेन नासंगतिः । यद्यपि मनसः अन्तःकरणप्रभेदतया तस्य च सङ्कुत्पमात्र- 
वृत्तिकत्वाभ्युपगमेन व्याख्यायाः सम्प्रदायविरोधापत्तिः, तथापि मनौ. 
बुदमहद्कारचित्तेतिप्रभेदस्य ओौपाधिक्रत्वं न तु तेषां वस्तुतो भेदः वेदान्ताभिमत 
इत्यत्र श्र.तितात्प्यात्‌ नासंगतिः एवं व्याश्यायाम्‌ । 


ननु श्रुतौ ज्ञानपदस्याश्रवणात्‌ ज्ञानस्यान्तःकरणधमत्वमध्यसिद्धमेव 
इत्यत आह- 
धी शब्देन ज्ञानाभिधानात्‌ । भत एव र्ते, मनोधरम॑त्वम्‌ । 


धीः शब्देन == हीः धीः भीरिति श्रूतिस्थ - धीरब्देन । ज्ञानस्य अभिधानं 
्ञानाभिघानं तस्मात्‌ । अभिधानं अभिलपनं कथनमिति यावत्‌ । अत एव 
इत्यस्य निश्वयात्मकज्ञानस्य मनोषर्म॑त्वादेव हत्यर्थः । कामादेरित्यश्र आदि- 
पदेन सङ्खल्मविचिक्गित्सादीनां धीभिभ्नानां संग्रहः । अयं सावः यत्रैव पूव 
सङ्कल्पो विचिक्रित्सा वा तत्रेव पदचात्‌ निचयः, तत्रेव च पवात्‌ इच्छा, एतेषां 
सामानाधिकरण्यात्‌ । न त्वन्यः सन्दिग्धे निदिवनोति चान्यः, द्छति चापरः । 
तथा च पस्य ग्पवयत्वानमभ्युपगमे कामाद्धिकरणत्वमप्यन्तःकरणस्य न 
स्थात्‌ भतः तदायकरनर ८पि स्वीकर्तव्यमेवान्तःकरणस्य । 


तथा च इत्थं-न तावदन्तःकरणमित्यारम्य कामादेरपि मनोधर्मत्वम्‌ 
इत्युतरग्रम्यस्यायं माव :- यत्‌ कामसंकल्पादीनामन्तःकरण धर्मत्वं भतिसिद्धम्‌ । 
धर्मता च न परिणामत्वान्या । एवञ्च सिद एव अल्वःकरणस्य परिणामः । 
परिमामामावसाधकं निरवयत्वं सु-“अम्तःकरणं निरवयत्वाभाववत्‌ सादि. 
्ब्य्वात्‌ इत्यतुमान-बाधिततया स्वरूपातिद्धमिति न तस्य परिणामाभाव- 
साषकत्वम्‌ । सादित्वं तु अन्तःकरणस्य ““तन्मनोऽसृजत" इति भतितिदम्‌ । 
यु कामकत्पयोः को भेदः एरोरपि इ्छास्वरूपतात्‌ इति चेत्‌ सत्यम्‌, सत्यप्युभयो- 
रिच्छारूपत्वे लौकिकत्वालौकिकत्वाम्यां भेदात्‌ । भरात्‌ सास्त्रानिषिद्धं शा सक्त्य; । 
आास्वनिषिद्धच्छा कामः इति । 


परत्यक्षपरिच्छेदः । २७ 


ननु कथं कामादेरन्तःकरणधमेत्वम्‌ ? यतः अहं जानामि अहं न जानामि 
इत्यादिप्रत्यक्षविरोषः । अतः सत्यामपि कामः संकल्पय इत्यादिश्रुतौ तस्याः 
जौपचारिकत्वमस्तु इत्यभिप्रायेण शङ्ते- 


ननु कामादेरन्तःकरणधरमेत्वेऽहं इच्छामि अहं जानामि अहं 
विभेमि इत्याद्यनुभवः आत्मधर्म॑त्वमवगाहमानः कथमुपपद्यते । 


अन्तःकरणस्य धर्मत्वं अन्तःकरणध्ेत्वम्‌ । षष्ठ्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । धर्मत्वं 
वृत्तित्वम्‌ । तथा च अन्तःकरणनिरूपितवृत्तित्वे इत्यथः । स्वीक्रियमाणे इति देषः । 
आत्मनो धमंत्वं आत्मधर्मत्वम्‌ आत्म-निरूपित-वृत्तित्वमित्यथः 1 इच्छादेरिति शेषः। 
अवगाहमानः = विषयीकुवेन्‌ । तथा चायं सरला्थेः-यदि इच्छादेरन्तःकरणधर्भत्व- 
मम्युपेयते तडा कथमहमिच्छामि इत्यादि प्रत्ययः सङ्खतः ? अस्मत्‌पदस्य बेदान्त- 
मतेऽपि प्रमातुवाचकतया अन्तःकरणावाचकत्वात्‌ । अतो न॒ कामादेरम्तःकरण- 
धर्मत्वम्‌ । श्युतिस्तु मौपचारिकी इति । 


रते रौपचारिकत्वकल्पनापेक्षया अनुभवस्यैव ओौपचारिकेत्वकल्पना न्याय्या 
इत्यभिप्रायेण उत्तरयति- 


अयःपिण्डस्य दग्धुत्वाभावेऽपि दग्धृत्वाश्रयव। ल्ल पत्तरन्यन्धा्ात्‌ 
यथा अयो दहति इति व्यवहारः तथा सुखदुःखाद्याकारषरिणाम्यन्त- 
करणैक्याध्यासात्‌ अहु सुखी अहं दु खी इत्यादिव्यवहारः । 


अयःपिण्डस्य इत्यत्र षष्ठी सप्तम्यर्था । दग्धृत्वं दाहनिमित्तत्वम्‌, तस्याभावः 
दग्धृत्वाभावः तस्मिन्‌ सति इत्यथः । दग्धृत्वाश्चयो वद्धिः दग्ुत्वाध्रयवद्धिः, तेन 
तादात्म्याध्यासः, तस्मात्‌ । अध्यास आरोपः । सुखदुःखद्याकारेण परिणमते इतति 
सुखदुःलाद्याकारपरिणामि, तादृक्‌ चन्तःकरणं सुखदुःखाद्याकारपरिणाम्यन्तः 
करणम्‌, तेने सह ठएेक्याध्यासः । एेक्यमभेदः । तथा च ठेक्याध्यासोऽभेदाष्यासः 
तस्मात्‌ । व्यवहारः अनुभवः । 


तथा चायं भावाः, बहना असपक्तस्य लौहस्य न शाहकत्वमिति सर्वानुसूतभ, 
परन्तु तस्य वह्धिसंयोगे सति दयो्मेदमवभूय लौहं बह्ित्वेनामिमत्य यथा लौहस्थ- 
ब्ध दंहति इति प्रत्ययं भ्यबहारं वा भङृत्वा लोकः “अयो दहति" इति भ्रत्ययं 


व वेदान्तपरिभाषा । 


व्यवे्टारं वा करोति, तथा जम्तःकरणचतन्ययोः अवच्छद्यावच्छेदक मावमवधूय 
एकत्वमध्यस्य अहं सुखो अहं इुःखी इत्यादिष्यवहारं प्रत्ययं वा विदधाति लोकः । 
अन्तःकरणावच्छित्नचैतन्थात्मकस्य प्रमातुरेवाहमर्थतया चैतन्यावच्छेदकीभूतान्तः* 
करणघर्म॑स्य  सूखदेरवच्छित्नताशालिचैतन्यधमंत्वेन प्रत्ययो व्यवहारो वा 
निरक्ताव्यास्चीलस्य जनस्य सूकर एव । 


चक्षुरादिवत्‌ अतीन्द्रियतया अन्तःकरणस्य विषयगत = प्रत्यक्षत्वाभावैनं 
लदटिशिष्टचैतन्यरूपस्य प्रमातुः प्रत्यक्षत्वमसंङ्गतम्‌ । न हि दण्डस्याप्रत्यक्षत्वै दण्डी 
पुरुष इति विदिीष्टप्रत्यक्षं कस्याप्यनुमतम्‌ । तथा च कथं निरुक्तप्रमातारमव- 
गाहमानः अह सुखी इत्यादिप्रत्ययः संभवमहतीत्यभिप्राप्रेण शद्धुते- 


ननु अन्तःकरणस्य इन्द्रियतया अतीन्दियह्वात्‌ कथं परत्यक्ष- 
विषयता ? 


इन्द्रियत्वं अतीन्दरियत्वे हेतुः । कथमित्याक्षेपः । तथा च न प्रष्यक्षविषयताः 
भवितुमहत्यन्तःकरणस्य हत्यर्थः । प्रत्यक्षविषयता विषयगतःपरत्यक्षता । अयं 
भावः, अधिष्ठाने आरोप्य-धर्मभानं सार्वत्रिकम्‌, एवञ्च आरोप्यास्तःकरणधमस्वैव 
भानमन्तःक पाततः) तन्यात्मक-प्रमातरि अहूंपदवाच्ये वाच्यम्‌, तवसम्भूतम्‌ । 
भत्यक्षस्वस्य ` 2. र्त्करणधरेत्वाभावात्‌ । 

अन्तःकरणस्य इन्दरियत्वभेव नास्ति, कृतस्तन्मूलकमतीन्द्रियत्वम्‌ ? कथञ्व 
तदघीना अप्रत्यक्षता ? एवच्च नौक्तप्रश्नः सावकाशः इत्यारयेन समाधत्त -- 

उच्यते, न पतावदन्तःकं रणमिन्रियमित्यत्र मानमस्ति | 


मानें भरमाणम्‌ । तग्रा च अन्तःकरणस्य अतीचद्धियत्वाभावेन शभरत्यकषलायाः 
सुवचतया तद्वच्छ्छिकषचैतन्यात्मक्रमातयंमि देक्याध्यासमूलकः अहं सुखी अहं पुःखी 
इत्यादि व्यवहारः प्रत्ययो वा निराबाध इति भावः 1 


अन्तःकरणस्य इन्दरियत्वे भगवदगीतावचनं प्रमाणत्वेनादाय ततो विरोधः 
माशंक्य अविरोघमृद्धावयति- 


“मनषष्ठानौन्दरियाणि” इति भगवद्गीतावचनं प्रमाणमिति 


चेत्‌ न, अनिन्धियेणापि मनसा १९८६३ । पूरणाविरोधात्‌ । नही हद्रियगत्त 
संख्यापूरणमिन्दियेनै च ऋ + ध | । नहू। 7 ५ 
णभिाश्ययव।. नियमः) ` ॥ ॥ 


प्रतयक्षपरिच्छेदः । २९ 


अनिन्दरियेण इन्द्रियभिन्नेन इत्यर्थः । षट्‌त्वमेव संख्या षट्त्वसंख्या तस्याः 
धरणं शूतिः सम्पत्तिरिति यावत्‌ । ततो अविरोधः वरोधाभावः । इद्दियगता संख्या 
इद्द्रियगतसंख्परा, तस्याः पूर्णभ्र्‌ । भयं भावः, मन्तः करणस्य अनिन्ियत्वं सनेः- 
घष्ठातौ श्द्ियाणीति भगवदृगीता - चचनविष्दरं लतः तद्‌ जाधिक्तमिति नाङ्कु- 
नीयम्‌ । यतः भतःषष्ठानि इत्यादिगीतावाच्यस्य सनः षष्ठ येवाभिन्धिधाां तति 
सनःधष्ठानि इति विग्रहानुसषरं भन आदाय कष्ठानि अर्यात्‌ षदृत्वघंख्यावन्वि 
इन्द्रियाणि हइत्यर्थंकतया मनसः अन्तःकरष्यस्य अनिन्धरियत्वेऽपि तवादाय पचः 
ज्ञानेन्दरिथाणां षटत्वसंख्यापू्तः योग्यतया प्रोक्तभगवद्गीतावाक्यस्य इन्व्रियत्व- 
श्य त= .> नास्ति , सनः्वष्ानि इत्यश्च मनसः 'षष्ठनि मनःषष्ठानि इति 
का विग्रहः । तृतीयार्थः प्रयीज्यत्वम्‌, तज्खं प्रकृते भनोधमिकापिक्षाबुद्धिजन्यत्वल्यं 
ब्रोध्यम्‌ । अन्वयश्च तस्य षटत्वे 1 


सजातीय-गतसंख्या-संपादनस्य सजातीय-साध्यत्व-निममे पुनः, -अन्बः- 
करणस्य इन्द्ियत्व्रमुक्तगीता-वचन-प्राप्तमित्याघ्क्य प्रप्तो नियमः खण्डितो 
नहीन्ियेत्यादिना । तत्र॒ नियभ॑स्य व्याप्तिरूपत्तया तदभावस्य व्यभिचारतैयत्येतर 
व्यभि रपदशेनं विना व्याप्त्यभावो नासन्दिग्ध इति व्यभिचमरमुद्धावयति- 


“यज्ञमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति" इत्यत्र ऋत्विर्गतपञक्त्व- 
पंख्यायाः अनुत्विजापि यजमानेन- 


“वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ इत्यत्र वेदगतपन्चत्व- 
सख्यायाः अवेदेनापि भारतेन पूरणदशेनात्‌ । 


यजस्रानः षच्नचुम्रः -प्रञ्चत्वसंख्यापुरको येष्पं ते यजमानपञ्चमाः । 
चुत्विज ईति विरोष्यवाचकपदाध्याहारः 1 इडं = यज्ञसम्बन्धि-दव्य-भभेदम्‌ 1 
अनुत्विजा न= ऋत्विग्भित्ेन । यजमानेन इत्यस्य ““पुरणदशंनात्‌'' इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः; 1 महाभारतपञ्चमान्‌ वेदान्‌ अध्यापयामास इत्यन्वयः, अत्रापि विग्रह 
यर्वैवत्‌ । उविदेनापि भारतेन बेदगत्रपञ्चत्व-संस्य्रायाः ूरणद्शनात्‌ इति योजना 1 


अयं मावः, संश्यापुतिः सओातीयगतेकत्वभध्रकारक -बुदधिस्वरूपपिक्षाबुदिसाष्ये- 

तेति यदि निषमोऽध्युपेयते, तदा यजमधनपन्छमा इडां मङ्षपन्ति इति वंदिक- 
-बाधः ! नं हि यजमानः ऋत्विकत्वधन्नचान्‌ येम सजात्रोयतया तमागाय 
विहोष्यशकषत्वप्रकारक-वरि-साध्य-पन्डत्य - तख्या ऋत्विरयता वितमहत । 


३० वेदान्तपरिमाषा । 


कु 


न केवलं वंदिक-बाक्य-स्थल एव उक्त-नियम-व्यसिचारः-अपितु “वेगान्‌ 
अध्यापयामास महामारतपश्वमान्‌"” इति मारतवाक्ष्यस्थलेऽपि । न हीतिहास मतस्य 
महाभारतस्य सगवदंपायनप्रणौतस्य कथमपि वेदत्वम्‌ । सत्यप्येवं महाभारत. 
वितेष्यकपेश्लाबुदि-ताध्य-पन्चत्य-संख्या वेदे श्रोक्तवचनेन बोध्यते । एवन् “मनः 
षष्ठादीद्छिधाणीत्यस्य अनिन्द्रिय-मनोविजेष्यकापेक्षा - बुद्धिताध्य - षटत्व-संख्यायाः 
इ्रियगतवदत्वस्यापकत्वाम्पुपगमेन दोधानवकाल्चात्‌ । न च पुरुषत्वमादाय 
यजमानस्य शास्त्रत्वमादाय महाभारतस्य च ऋत्वि्ेदसाजात्यमक्षुण्णयमिति वक्तव्यम्‌, 
पञ्चत्व - केथन - विरोधापातात्‌ ॥ अध्यस्तत्वादि यत्किल्िदधरममादाय अनिन्द्रिय- 
स्यापि मनसः इन्दरियसाजात्यस्य सुवचतया संख्यापू्तिः साजाततीयेनैवेति नियमाम्यू- 
पगमेऽपि प्रोक्त-गीता-वचन-बलेन मनसः इन्द्रियत्वासिद्धं: । एवं न चातीन्ियत्वा- 
चीना इन्दरियत्वसिद्धिः यया प्रत्यक्षविषयत्वाभावापादमनन्तःकरणस्येति । 


युक्त्या मनसः इन्दियत्वाभावसुपपाद्य श्रुत्या तदुपपादयति 


“इन्दरयेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च प्ररं मनः ।” इत्यादिश्रुत्या 
मनसोऽनिच्ियत्वाभ्युपगमात्‌ । 


शिष्टैरिति शेषः । श्ूत्या हत्यत्र तृतीया हेतौ । तथा च इत्यादिश्रुत्या शिष्टैः 
मनसः अनिद्धियात्वाम्युपगमात्‌ इति योजना । शेषानम्युपगमे श्र तयेत्यत्र तृतीयायाः 
कतरि वक्तव्यतया मभ्युपगमपदवाच्ये स्वीक्रारे वेदकतरकत्वासंभवेन 
मयोग्यत्वापातात्‌ । अथवा अभ्युपगम - पदस्य प्रतिपादने लक्षणा, तत शरुति- 
कतु कत्वस्यान्वयः । 


ननु दन्न लकोद्र्नन्तः अर्थाः, अर्थावधिकोतष१..नः इत्यस्यैव 
इन्दरयेम्य इति श्रुत्य्थतया, तस्याः श्रतेः प्रकर्वमाननोन१५, न॒ त्विन्दरिय- 
भिन्नत्वरूपमनिन्दरियत्वबोधकत्वम्‌ यदि चौत्कष{पकणषः भेदनियतौ, न चान्तरेण भेदम्‌, 
उत्कर्षापकषौ संभवतः, अतः इन्द्रियभिन्नत्वं मनसः, तदा युक्त्यैव तत्वाधनभिति श्र तेति 
लेखासङ्खतिरिति चेतु सत्यम्‌, न्‌ त्येत्यस्य भ्र तिमूलक-युक्त्या इतयर्थकरणाददोषात्‌ 


#। 


मादिपदेन शनेन्दरियपञ्चक-कर्मेन्दरियपञ्चकबुद्धिमनोयुक्तं लिङ्गशरीरम्‌, इत्यादै- 
अहणमवगन्तव्यम्‌ । । 


ननु मनसः इद्दियत्वं वक्तव्यमेव । अन्यया सुखदुःखदेः प्रात्यक्षिक. 
(११५८५९४४. : । न हि बाह्य न्ियाणां सुखदुःखाद्यान्तर ~ पदाथपकादकता. 


प्रत्यक्षपरिच्छैदः । ३१ 


संभवः । सुखदुःखादेः प्रात्यक्षिकविषयत्वानभ्युपगमे सुखं साक्षात्करोमीत्याद्यनु- 
व्यवसायाभवेप्रसज्खः। न चेदं वक्तं शक्यं यत्‌ अनिन्द्रियमनोजन्यत्वादेव अहं 
सुखी इत्यादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌, यतः इच्ियजन्य - ज्ञानत्वं प्रत्यक्षत्वमित्येव 
सवे विदितम्‌ इति शङ्कामपनयति- 


न चैवं मनसोऽनिद्द्रियत्वे सुखादिप्रत्यक्षस्य सरक्षात्वं न 
स्यादिति वाच्यम्‌ 


न चेति वाच्यमिति प्ररेणान्वयः 1 सुखादेः प्रत्यक्षं सुखादिप्रत्क्षम्‌, तस्य । आदि- 
पदात्‌ दुःखेच्छादीनामुपग्रहः । तथा च अहं सुखी, महं दुःखी, अहं जाने, अहं यते 
इत्यादिप्रत्यक्षस्य इत्यर्थः । साक्षात्त्वं भ्रत्यक्षत्वम्‌ । 

अवाच्यतायां हैतुमाह- 


न हीन्दरियजन्यत्वेन ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


हिः हेतौ । तथा च यत इति तदथं: । तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम्‌ । ज्ञानस्येत्यत्र 
पष्टूयर्थो विषयत्वम्‌ । तथा च ज्ञाननिष्ठप्रत्यक्षत्वं यस्मात्‌ नेन्द्रिजन्यत्व- 
भ्रयोज्यम्‌ इत्यर्थः । अयं भावः इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ इति प्रत्यक्ष-लक्षणमभ्युपेत्य 
भह सुखी इत्यादिशानस्य प्रत्यक्षत्वामावापादनं यत्‌ क्रियते तन्न समीचीनम्‌ । 
यतः ब्रत्यश्षप्य नोक्तं लक्षणमस्मा्ि वंबान्तिभिः अभ्पुपेयते। एवं च मनसः 
इन्द्रिपत्वाभावेऽपि भनोजन्यस्य “अहं पुखी” इत्यादि्ञाचस्य प्रत्यक्षताया न 
किञ्चिद्‌, बाधकम्‌ इति । 


ननु कुतो नोक्तप्रत्यक्ष - लक्षणाभ्युपयमः ? दत्यादाद्भायामाह-- 
अनुमित्यदेयपि मनोजन्यतया सा्नात्त्वापत्तेः । 


आदिपदेन उपमितिशान्दबोधाद्यनुभवस्मृतीनां उपग्रह्‌ : । अथयमनिग्रायः - 
न छलु मनोरूपान्तःकरणं चिना काचन वृत्तिरुदेति । इति मनसः इन्द्रियत्ववादिनां 
सते बुत्तिात्रं प्रत्यक्षत्वापत्तिः, भरत्यक्षलक्षणातिग्याप्तिर्वा दुर्वारा । मनसः 
दन्व्रियत्वेन सकलानुित्यादि ~ जानेष्छा - प्र यत्नादीनामिन्द्रियजन्यत्वात्‌ । 
शानपद - प्रक्षेपेण इच्छादीनां तद्वारणेऽपि अनुनित्यादि - ज्रानानां प्रस्यक्षत्वं 


दुर्वारम्‌ । 


३२ वेदान्तपरिभाषा । 


ननु इन्दरियजन्यमित्यस्य इन्द्रियत्वावच्छित्न - जनकता ~ निरूपित-जन्य- 
ताशालीत्यथैः । तत्र जनकता करणतारूपा विवक्षिता । एवं च इन्द्रियत्वावच्छित्ः 
करणता-निरूपितकार्येता - शानिज्नानं प्रत्यक्षम्‌ इत्यस्यैव प्यवसननप्रत्यक्ल - लक्षणतया 
नानुमित्यादिज्ञाने परत्य्षत्वापत्तिः । अनुमित्यादि - ज्ञानं भ्रति मनसः मनस्त्वेन 
कारणत्वेऽपि दद्दियत्वेनाकारणत्वात्‌ । तेन सूयेण तस्य॒ कारणत्वाभ्पुपगमेऽपि 
अनुभित्यादि - कार्य प्रवि मनसः करणत्वानम्पुगमात्‌ । वेदान्तिभिरपि व्याप्ति्ञान- 
स्वरूपानुमानादीनामेवानुमित्यादिकरणत्वाभ्युपगमात्‌ । इत्यतो दोषान्तरमाह-- 


ईश्वरज्ञानस्याजन्यस्य साक्षात्वानापत्तेश्चः । 


ईश्वरस्य ज्ञानं ईश्दरज्ञानम्‌ । षष्ठयाः सम्बन्धोऽ्ैः स च कत्त स्वरूपोऽवसेयः । 
भजन्यत्वं नित्यत्वम्‌ । आपत्तिरापादनं सम्पादनमिति वदथः, न तु दोषरूपा 
पत्तिः । तथा च अनापत्तिः अनुपपत्तिः + अजन्यस्येति हैतुत्वगर्भं॑विदेषणम्‌ । 
तथा च ईश्वरकत्तु कस्य ज्ञानस्याजन्यत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेरित्यथः । अयं मावः ~ 
विन्दतः सामान्यामावनियतः । सत्येवं नित्यतया जन्यत्व - सामान्यामाववति 
किन्विद्िशेवजन्यत्वामावः अबश्यमावौ । सति चवं मगवत्प्त्यक्षे मर अन्यत्वामतना 
इवरिः । यत्र॒ च मनोजन्यत्वमेव नास्ति तत्र का प्रत्याहा मनःकरणकत्वस्य ? 
इति इन्द्रियत्वामावेन तस्य प्रत्यक्षत्वनुपपत्तिः स्थात्‌, यदीन्द्रियजन्यत्वस्य 
प्रत्यक्षताप्रयोजकत्वमभ्युपेयात्‌ । अग्याप्तिर्वा स्यात्‌ प्रोक्तलक्षणस्य सगवस्पत्यक्षे । 
न चेष्टापत्तिः शक्यते कर्तुम्‌, मगवतेः परोक्षन्नानानम्युपगमात्‌ । 


इन्द्रियजन्यत्वस्य प्रत्यक्षत्व - प्रयोजकता नाभ्युपेयत चेत्‌ अप्कताष्दप्पठट कि 


भानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? आहोस्वित्‌ अभ्पुपेयते किञ्चित्‌ तत्रयोजकम्‌ ? भभ्यूपेयते 
चेत्‌ कि तत्‌ इति प च्छति- 


सिद्धान्ते प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम्‌ । 


सिद्धान्ते == वेदान्त-सिद्धन्ति, तव मते इत्यर्थः । प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजके भत्यक्षत्व- 
प्रयोजकम्‌ । किमित्यस्य जिज्ञास्यमित्यथैः । ममेति श्रेषः ! तथा च वेदान्त-सिद्धान्त 
सिद्धं ्रत्यक्षत्व-प्रयोजके मम जिज्ञास्यमित्य्थः । विकल्प्य उत्तरयति~~ 


इति चेत्‌ किं ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं छिपृच्च 
वा विषयगतस्य ? 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ३३ 


इतीत्यस्य एवमित्यथः । चेत्‌ इत्यस्य यदीत्यर्थः । तथा च प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं मम 
जिज्ञास्यमिति यत्‌ त्वयोक्तं॑तत्रोत्तरदानाय प्रथभं ममापि इदं जिज्ञास्यं यत्‌ 
“वटस्य मे प्रत्यक्ष ज्ञान” इत्यनुभवसिद्धस्य ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं तव 
जिज्ञास्यम्‌, आहोस्वित्‌ "वटो मे प्रत्यक्षः इत्याद्यनुभवसिदधस्य घटादिविषयगतस्य 
भत्यक्षत्वस्य 7 इति सरलार्थः । अयं मावः प्रसयक्षत्वं द्विविधं विषयिगतं विषय- 
गतञ्चे, उभयविघस्य प्रत्यक्षत्वस्य नैकं प्रयोजकं यत्‌ “'परत्यषत्वप्रयोजकं किम्‌” 
इति सामान्यतः प्रत्यक्षत्व - प्रयोजकविषयकस्य प्रश्नस्य एकमृत्तरमहं दद्याम्‌ । 
अतः विरिष्य प्रश्नो युक्तः । यद्यपि ज्ञानगत-प्रत्यक्षत्वविचारस्यैव प्रस्तुतत्वात्‌ प्रश्न 
तत्‌ प्रयोजकविषयकत्वस्य प्रकरण - प्राप्तत्वात्‌ विकल्पोऽयमसाधुरिव भाति, 
तथापि ज्ञान-गत-्रत्यक्षत्वस्येव विषयगत-पत्यक्षत्वस्यापि प्रयोजकं न ज्ञानगत- 


मिन्दियजन्यत्वं इति ज्ञापनाय विकल्पः, इति मन्तव्यम्‌ । आद्यपक्षं जिज्ञास्यत्वेनादा- 
योत्तरयति- 


आच, प्रमाणचैतन्यस्य श्जभचत्यैतत्धःभेद इति ब्रूमः । 


अन्तःकरणवृत््यवच्छित्नं॑चंतन्यं प्रमाणचैतन्यम्‌ । विषयावच्छि्चं चैतन्यं 
विषयचैतन्यम्‌ । प्रमाणैतन्यस्येत्यत्र॒षष्ट्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । विषयचैतन्यात्‌ अभेदः 
विषयचैतन्याभेदः । चैतन्यात्‌ इत्यत्र पञ्चम्यथैः प्रतियोगिकत्वम्‌ । अभेदः 
अवच्छेदकयोरेकदेशस्यतामूलकम्‌ अवच्छेद्य क्यम्‌ । प्रत्यक्षत्वप्रयोजकमिति शेषः । 
अयं भावः अन्तःकरणं तंजतं वस्तु । गृहात्‌ चायुसंदिलष्टाग्निकण इव इन्द्िय- 
संदिलष्टं तत्‌, शरीरात्‌ बहिनिर्गच्छति । निर्गतं विषयदेश्ं प्राप्नोति, ततः घन्तः 
करणस्य तस्य तद्‌ बहिर्शस्थ - धटादि - विषयाकाराकारिता मवति । संव विषया- 
काराकारिता, वृ्तिविहेषात्मकज्ानवि्ोषरूपा । 


किं च चैतत्यं ब्रह्म एकमेव व्यवहारकत्पित-घट-पट-वृ्त्या्यवच्छेदक- 
भेदादेव घटाकाशषपटाकादादिवत्‌ व्यवहारकल्पितं धटावच्छिप्तचैतन्य-पटावन्छित्न- 
चैतन्यादिरूपेण भिन्नं भवति । अर्थात्‌ वृत्यवच््छिन्न ~ चैतन्य - घटावच्छि्नचैतन्ययोः 
वृत्ति-धर्टाशयोरेव मेदः, न तु चैतन्यांशे । फलतः अवन्छेदयमेकमवच्छेदकमनेकम्‌ । 
एवश्च अन्तःकरणस्य विषयाकाराकारिता यदि इन्धियद्रारेण बहिरेत्य भवति, 
तदा एकदेशस्थतामूलकं एेक्यम्‌, तदाकाराकारितात्मकवृत्त्यवच्धिंन्नचैतन्यरूपप्रमाण- 
चैतन्यस्य घटादि ~ विषयावच्छि्षचैतन्यात्‌ स्रटीमवति । अतः तादृषी तदाकारा- 


३४ वेदान्तपरिभाषा । 


कारिता कूपा वृत्तिः प्रत्यक्षपदवाच्यतां भजते । अनुमित्यादिस्थले तु नान्तः 
करणस्य इन्द्रिय-दारेण विषयदेदागमनमिति न वृत्तिविषययोः चैतन्यावच्छेदकयोः 
एकदेदास्थता, तस्मूलकैक्यस्कुटीमवनं वा इति नानुमित्यादौ प्रत्यक्षत्वापत्तिः, इति 
फलतः वृत्ति - देशस्थ ~ विषयनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छे्यतावत्‌ - च॑तन्याभिन्न- 
चैतन्यनिष्ठावच्छेद्यता ~ निरूपितावच्छेदकतावह्वमेव इन्दरियद्वारकान्तःकरणवृत्ति- 
रूपस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्‌ प्रथोजकं वा इति । अवच्छेदकत्वं भेदकत्वम्‌ 
अवच्छेद्यत्वं भेद्यत्वम्‌ । 


ननु सिद्धान्ते ब्रह्यात्मकस्य चैतन्यस्य एकत्वेन भेदाभावात्‌ प्रमाणच॑तन्य- 
विंपयचैतन्येत्यादेः वक्तुमशक्यत्वेन “प्रमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्याभेद इति 
बरूमः° इति कथनासंगतिः अत आह - 


तथा हि त्रिविधं चैतन्यं, प्रमातृ-चैतन्यं प्रमाण-चैतन्यं विषय- 
चतन्यन्वंति । तत्र घटाद्यवच्छिन्नचतन्यं विषयचैतन्यम्‌ । अन्तः- 
करणवृत्त्यवच्छिन्न-चैतन्यं प्रमाण-वैतन्यम्‌ । अन्तःकरणावच्छिन्न - 
चैतन्यं प्रमातुचैतन्यम्‌ । 


तिन्लो विघाः सन्ति अस्येति त्रिविधम्‌ । विधा प्रकारः प्रभेद इति यावत्‌ । 
तथा च त्रिविधमित्यस्य त्िप्रकारमित्यर्थः । चैतन्यं निविधमिति व्यत्यासे- 
नान्वयः । तेन न “अनुवाद्यमनुक््व॑व न विषेयमुदीरयेत्‌"” इत्यभियूक्तोक्तिविरोधः । 
तत्र॒ इत्यस्य तेषु इत्यथः । अन्तःपातित्वें सप्तम्यर्थः तस्य॒ प्रतिच॑तन्थमन्वयः । 
षटादीत्यत्र आदिपदेन पटमठतटादिविषयाणां ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । यद्यपि धट 
पटादीनां अवच्धैदक - पदार्थानाम्‌ असंख्यत्वात्‌ विषयचैतन्यं असंख्य इति 
त्रित्वमनुपपन्नम्‌, तथापि विषयत्वेन विषयान्‌ अनुगमय्य तन्निष्टावच्छेदकतानिरूपिता- 
वच्छेदयतादालित्वेन विषय - च॑तन्यमेकमिति गीयते, नातः त्रित्वव्याधात-शद्ू । 
एवमेव चैतन्यान्तरेऽपि बोध्यम्‌ । अन्तःकरणस्य वृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः, तया 
अवच्छन्नं अन्तःकरण - वृत्यवच्छिन्नं तादुक्‌ च चैतन्यं अन्तःकरण-वृत्यवच्छिसष- 
चैतन्यम्‌ । जन्तःकरणावच्छिन्नमित्यत्रापि अन्तःकरणेन अवच्छिं इति विग्रहः । 
अन्तःकरणवृत्तिः प्रमाणम्‌, तदवच्छिक्चैतन्यं प्रमाण - चैतन्यम्‌ । अन्तः करणमेव 
परमात्र तदवाीच्छक्चं चैतन्यं परमात्र - चैतन्यम्‌ इत्यमिग्रेतोऽथः । वथा चायं भाषः. 
सत्यपि स्वरूपच्नेतन्यस्यैकत्वे तदस्यस्तान` विषयान्तःकरणवृत्यस्तःकरणानां 


परत्यक्षपरिच्छेदः । ३१ 


व्यवहा राय कल्पितानां अपच्स्तत्नरं भेदात्‌ तदवच्िश्नचेतन्यमपि शाक्यते वक्तु 
भिन्नतया, इति नोक्त - श्षंकावकाज्ञः । यद्यपि त्रिविधमित्यादि वभागावसरे प्रमातु- 
चैतन्यस्येव प्रथममूल्लेखात्‌ तल्लक्षणमेव प्रथममुपन्यसनीयम्‌, न विषयचेतन्यस्य । 
तथापि विषयदेशे एव॒ अन्तःकरणतद्वृत््योः धावनात्‌ प्रत्यक्षस्थले विषयस्य 
तदवच्छिन्नचैवन्यस्येव च प्राधान्यमिति चयोतनाय प्रथमं विषयचैतन्यमेव 
विवृतमिति । इतोऽपि च दिषयचैतन्यस्य प्राधनन्यं प्रत्यक्षस्थले भवति यद्‌ अन्तः- 
करणवृत्तिः अन्त.करणञ्च अनुमित्यादौ अपि उपयोगं भजते, विषयस्तु प्रत्यक्ष 
एवेति । न चे वृत्तिनिविषयत्वानम्युपगमेन अस्त्येवोपयोगो विषयस्यानु- 
मित्यादावपीति वाच्यम्‌ । सत्यपि अनुभित्यादीना सविषयकत्वे, न तदानीं विषय. 
सत्त्वपक्षा, अतीतानागत-साध्ययोरप्यनुमानात्‌ । 

ननु चैतन्ययोः कीद्ोऽभेदः प्रत्यक्षतवप्रयोजकः,किञ्चित्मयुक्तः किञ्चिदप्रयुक्तोवा? 
नाद्यः एकस्यैव चैतन्यस्य सर्वध्यासाधिष्ठानत्वेन किञ्वचिदूपरयुक्तस्य तस्य सार्वंदिकतया 
अनुमित्यादेरपि प्रत्यक्षत्वस्य दुर्वारतापत्तेः । द्वितीयञ्चेत्‌ प्रयोजक-प्रदशेनमुचितम्‌ । 
अन्त~करणस्य घटाद्याकारपरिणमनात्मिका वृत्ति. प्रथोजिकेति चेत्‌, अन्तःकरणस्य 


रारीरे विषयस्य च बहिः सत्त्वेन अन्तःकरणस्य विषयाकारधारणाद्यसम्भवः इत्यादि 
समायङ क्य भह- 


तत्र यथा तडागोदकं छिद्रातिगेत्य कृत्यात्मना केदारान्‌ प्रविश्य 
तद्देव चतुष्कोप्राद्याकारं भवति, तथा तेजघमन्तःकरणमपि 
चक्षुरादिद्रस धटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाद्याकारेण 
परिणमते । स एवं परिणामो वृत्तिरित्युच्यते । 


तत्र इत्यस्य प्रत्यक्षस्थले दत्य्थः । तडागः कासारः, तस्य उदकं = जलम्‌ । 
कुल्या = जलप्रणाली, तदात्मना तदुदरारेण । केदारः = क्षेत्रम्‌ । तद्रदेव = 
सोत्रवेदेव 1 अयम्मावः त फिञ्विदप्रयुक्तः चैतन्यामेदः श्रत्यक्षदद ८ "त 
स्वीकयते, अपि तु किञ्वितपरयु्त एव । कि नामभिवप्रयोजकं तत्‌ इति 
चेभ्जिक्ासा, शंतन्यावच्छेदकयोः वुत्ति-दिषययोः शएकदेशता, हत्यवधायताम्‌, संव 
कथमिति चेदित्थम्‌ । यथा ससुधिरस्य तडागस्य जलं निगेमा्थनिर्मितया प्र भाल्या 
तडागात्‌ कत्र समेत्य, कषेत्राकाराकारि मवति । अर्थात्‌ कषत्रं यदि त्रिकोणं सवति, 
ताहि जलभपि च्रिक्रोणाक्रारं भवति । क्षत्रं चेत्‌ चतुष्कोणं मयति, जलमपि 
अतुत्कोणाकारश्‌ । ठा सच्छद्रात्‌ अन्तःकरणादायात्‌ करी रात्‌ चक्षुः प्रणाल्या 


३६ वेदान्तपरिभाषा । 


बहिः निर्गतमन्तःकरणं विषयदेशं गत्वा विषयाकाराकारि भवति । सत्येवं 
अन्तःकरणवत्ति - स्वरूपस्य प्रमाणस्य पटाद्यात्मकविषयस्य च चंतन्यावच्छेदकस्य 
म॒प्पान्नायां एकदेशस्थताया वत्प्रयुक्तः प्रमाणावच्छित्तचैतन्य-विषयावच्छिन्नचैतन्ययोः 
अभेदः स्वीक्रियते । स॒ एवाभेदः वृत्यात्मक - ज्ञाननिष्ठ-प्रत्यक्षत्वग्रयोजकः 
अङ्गीक्रियते । परिणमते = परिणतं भवति । सत्यप्यन्तःकरणस्य परिणामे 
अन्तःकरणवृत्तंः कि जातम्‌ ? इति शङ्कानिरासायोक्तं “स॒ एव परिणामो 
वत्तिरित्युच्यते” इति । परिणामस्यैव वृत्तित्वात्‌ विषयाकाराकारित्वरूपायाः तस्याः 
विषयैकदेद्स्थताया न सन्देहावकाद्च इति । 


अनुमित्यादिपरोक्षवृत्तिस्यले कथं न ॒प्रमाणचैतन्य-विषयरचचैतन्थयोरभेदः ? 
इत्याश ङ्ामपनयति- 


अनुमित्यादिस्थले तु नान्तःकरणस्य बहिर्देशगमनम्‌ । वहृन्याडेः 
रक्षुराधत्त निकष त्‌ । 


आदिपदेन उपमिति-शान्दाथपित्त्यानुपलन्धिक-वृत्तीनां ग्रहणम्‌ । क्षं ्रपरयन्तं 
प्रणाल्याः अभवि यथा न जलं केत्रपर्यन्तं गच्छति, न वा तदाकाराकारितां लभते, 
तथैव व्यवहित-विप्रकृष्टाऽतीतानागतविषयैः सह चक्षुषः सन्निकषभिविन कथं 
चक्षुरादिद्रारा भवितुमहंति बरहि्देदगमनमन्तःकरणस्य ? कथं वा स्वीकत्तु शक्यते 
विषयाकाराकारितारूपा वृत्तिः ? रति चैवं कुतः सम्भावना चैतन्याभेदप्रयोजकस्य 
वृत्तिविषययोरेकदेधस्यत्वस्य ? इदि नानुभित्याद्यास्मक - वृत्तौ स्चनिगत- 
प्रत्यक्षत्वावकद्चः । 


तनु “श्रत्यक्षपरिकेलितमप्यथंमनुमानेन बुभुत्सन्ते तकरसिकाः"' इति टीकां 
छृदुक्तेः इन्द्रियसतिङ्ृष्टविषयकानुमितौ प्रत्यक्षत्वापत्तिः कथं वारणीयेति चेत्‌ 
टीकाडृदुक्तर्मतान्तराभिप्रायकतया, ताद्दस्थलेऽनुमित्यनम्युपगमेन  तदापत्य- 
सम्भावात्‌ । अत्त एव पवतो वह्धिमानित्यनुमितेः पर्वतांशे प्रत्यक्षत्वमिति 
वक्ष्यति ग्रन्थकार अनुमानपरिच्छेदे । यद्रा अन्यवृत्त्यसहकृतस्यैव निरक्तचैतन्याभिदस्य 
जप्तिगत - भ्रत्यक्षत्व - प्रयोजकतया प्रोक्तानुमितिस्थलीयचैतन्यभिदस्य व्याप्त्य 


नुभवात्मकवुत्तिसहुकृतत्वेन तदसहकृतत्वाभावात्‌ पत्रत्यस्य चैतन्याभेदस्य 
्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वाभावात्‌ न ्रोक्तदोषावकाद्चः । 


प्रत्यश्परिन्छेदः । ३७ 


ननु अव्यवहितस्य किञ्चिदुहरवतिनोऽपि पदार्थस्य चाक्षुषप्रत्यक्षोत्प्या 
विषयसक्षिकर्षार्थं विषयदेशपरयन्तं रष्मिरूपेण वचक्षुग॑मनस्य, तत्णाल्या अन्तः- 
करणस्यापि च बहिविषयदेश्गमनस्यावश्यकंत्वेऽपि, प्रत्यक्षान्तरस्थले विषय 
स्यैवेन्दरियदेदासमागमस्यानुभवसिद्धतया कथमिनद्दियप्रणाल्या अन्तःकरणस्य 
बहिरदेशगमनमिति चेत्‌, न तादृशस्थले सिकर्षार्थं विषयस्यैव समागमनाम्युपगमेऽपि 
इन्दरियाधिष्ठानभूतपिण्डदेश एवागमनम्‌, न व्वतीन्द्ियस्येन्द्रियस्य देश इति इन्द्रिय- 
स्थानभूतपिण्डसंयुक्त न॒ विषयेण सह ॒सम्बन्धा्थं इन्द्रियस्य तद्दूरेणान्तःकरणस्य 
च निगंमस्यावश्यमस्युपेयतया प्रश्नानवकारात्‌ । न चैवं द्रव्यप्रत्यक्षस्थलेऽन्तः- 
क रणस्य विषयाकाराकारित्व - सम्भावनायामपि “इदं रूपम्‌" इत्यादिगुणविषयक- 
प्रत्यक्षस्थले तदाकाराकारिताया अभावेन प्रत्यक्षलक्षणाव्याप्िर्दवरिति वाच्यम्‌ । 


सिद्धान्ते गुणगुणिनोरभेदेन रूपादेरप्याकारयुक्ततया अन्तःकरणस्य तदाकाराकारिता- 
सम्भवात्‌ । 


ज्ञप्तिगतं - प्रत्यक्षत्व - प्रयोजको यः: चैतन्याभेदः तत्प्रयोजकं अवच्छैदकयोरेक- 
देशस्थत्व दशंयति- 


तथा चायं घट इति प्रत्यक्षस्थले घटादेः तदाकारवृत्तेश्च बहिरेकत्र 
देशे समवधानात्‌ तदुभयावच््छिन्नचेतन्यमेकमेव । 


समवधानं = स्थितिः ततः, । तदुभयावच्छिन्नचैतन्यं = धटावच्दिन्नचैतन्यं अन्तः- 
करणवृत्यवच्छिन्नचतन्यं चेति । 


ननु अवच्छेदकत्वं विेपणत्वनियते, विशेषणत्वं च॒ भेदकत्वनियतम्‌ 
तथा चावच्छेदकत्वेन भेदकयोरन्तःकरणवृत्ति-घटादि - विषययोः कथम्‌ अवच्छेद्यभूत- 
चैतन्याभेदप्रयोजकत्वम्‌ ? इत्याराङ्कयाह्‌- 


विभाजकयोरप्यन्तःकरणवृत्ति-घटादिविषययोः एकदेशस्थत्वेन 
भेदाजनकत्त्वात्‌ । 


विभाजकयोरित्यस्य भेदकयोरित्य्थः । भेदाजनकत्वं = भेदजनकंत्वाभावः । 
मेदजनकत्वं = भेदज्ञापकत्वम्‌ । तथा च मेदाजनकत्वादित्यस्य भेदज्ञापकत्वा- 
भावात्‌ इत्यर्थः । अयं भावः न त्वबच्छेदकयो मंदकत्वनियमः अपि ठु भ्यधि. 


३८ वेटात्नपरिभापा 


बके 


करणयोस्तयोः । अरक्ते वु प्रागुक्तक्रमेण दयोरेकवेशस्थत्वात्‌ वेयाधिकरण्या- 
मवेन न मेद ८०८ । ध्यधिकरणयोरेवावच्छेदकयोरवच्छेदच्य-मेदकत्वं 
इत्यत्र प्रमाणं ददायति- 


अत एव मगठन्तवंत्तिघटावच्छिन्नाकाशोन मठाकाशाद्‌ भिद्यते। 


अत एव = अवच्छेदकयोरेकदेशस्थयोर्भदाजनकत्वादेव इत्यथः । मरस्यान्तः 
वत्तते इति भठान्तरव॑त्ती, स चासौ धटः मठान्तववैत्तिघटः, तदवच्छिघ्ाकाश 
इत्यर्थः । घटाकाशात्‌ = घटावच्छित्ाकाशात्‌ । अयं भावः--व्याष्यदेशञे व्यापक- 
सस्वस्यावद्यकतया ग्याष्यस्य मण्लन्ततत्ते धटस्य देशे व्यापकस्य मठस्य 
विद्यमततयाः वैयधिकरण्याभावेनं यथा न भठघटथोः आकाश्रमेदकत्वं तथो 
प्रकृतेऽपि बहिरेकदेशे विद्यमानतया अप्यधिकरणयोः अन्तःकरणवृत्तिघटयोरपि 

न॒ चैतन्यभेदकत्वमिति । मठान्तर्वतिषटाकारो मठाकाशात्‌ भिर एवेति 
न तं दष्टान्तीृत्य चैतन्यामेदः सुसम्पाद्य, इति तु ना्षङ्कुनीयम्‌ । भेदाभ्युपगम- 
स्यानुभवविरोध-गौरवदोषाभ्या पराहतत्वात्‌ । 


रिष्यसूबोघाय स्थान-विषेषं परिगृहूय ज्ञप्तौ प्रत्यक्षत्वं विरादयति-- 


तथा च “जयं घटः” इति प्रत्यक्ष स्थले घटाकारवृत्तेध॑टसंयोगित ` 
घटावच्छिन्नचतन्यात्‌ तद्वृत्यवच्छिन्न -चंतन्यस्याभिन्नतया तत्र 
घटज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


घटाकारा वृत्तिः धटाकारवुत्तिः, तस्याः । वृत्तिपदेन अन्तःकरणस्य वृत्ति- 
विवक्षिता । तथा च धटाकाराया अन्तःकरणवृत्तं; इति तदर्थः । “धटसंयोगितया"” 
इत्यनेन चैतन्यामेदप्रयोजकस्य वृत्तिधटयोरेकदेशस्थत्वस्य प्रदशंनम्‌ । तत्रति घटांशे 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । ननु ज्ञानात्मिकाया वृत्ते रदव्यत्वेन, तदवयवाभावेन, 
कथं “शवटज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम्‌” इति कथनं सङ्गतम्‌ ? अंरादाब्दस्य अवयव- 
शन्दापरपर्यायत्वात्‌ इति चेत न, सिद्धान्ते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदाभ्युपगमात्‌ 
तंजसस्यान्तःकरणस्य सांशतया तद्वृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य साशत्वकथनासङ्खत्थमावात्‌ । 
तथा च त्द्विषयावच्छित्तचैतन्याभित्तचैतन्यावेच्छेदकतावती अतःकरणवृत्तिः तदंशे 
प्रत्यक्षमिति सरलं निरवेचनं ज्ञप्ति-पत्यक्षस्य । 


प्रत्यक्षपरिन्तेदः । ३९ 


न च ““तदंशे"" इति कथनं व्यर्थम्‌ । तथा सति “जयं घट” इति चाक्षुषक्ञानस्य 
धटगतगुरत्वांरोऽपि प्रत्यक्षत्वापत्तेः । न च सा कथमपीष्टा गुर्त्वस्यातीन्द्रियत्वात्‌ । 
त च हस्तन्यस्तवस्तूनां गुरुत्वस्य त्वचा समूपलम्मात्‌ कथमतीन्दियत्वं गुरत्वस्ये- 
ति वाच्यम्‌ । तुलास्थल इव तत्रापि शुरुत्वानुमानस्यैवाम्युपगमात्‌ । कथच्चिक्नयाय- 
लीलावतीङ्ृदुक्तदिशा तस्स्पाशेनाम्युपगमेऽपि वृत्तेः तदंशे चःुलरस्स्य 
कथचल््विदपि स्वीकारानहैतयां तद्वारणाय “तदंशे इति कथनस्य सवथा 
सार्थक्यात्‌ । 


ननु "अहं सुखी" इति सुखभ्रव्यक्षे अव्याप्तिः, तत्र वृत्तिविषयस्य सुखस्य 
दभ्ट्वतपट्तटैन चक्षुरादिसन्निकषंस्य, वचक्षुरादिद्रारा अन्तःकरणनि्गेमस्य 
चाभावेन सुखावच्छिघ्नच॑तन्यान्तःकरणवृत््यवच्छिन्नचैतन्ययोरभेदभ्रयोजकस्य 
सुखतद्‌ वृ्त्योवहिरेकदेदस्यत्वस्याभावात्‌, इत्याशंक्याद- 


सुखाद्यवच्छिन्नच॑तन्यस्य तदत्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च नियमेन एकदेश- 
स्थितोपाधिद्रयावच्छिन्नत्वात्‌ नियमेनाहुसुखी इत्यादिज्ञानस्य 
प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


तद्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य = सुखवतत्यवच्छिन्नच॑तन्यस्य । नियमोऽव्यभिचारः । तथा च 
अव्यभिचरितभावेन एकदेशे स्थितं यत्‌ उपाधिरयं, तदवच्छित्नत्वात्‌ इति 
'"नियमेनैकदेयेः त्यादिपिञ्चम्यन्तवाक्या्थः अयं भावः--न बहिरेकवेतास्यत्थं 
अवच्छेदकयोः, अवच्छेदयानेदप्रयोजकमस्मामिर्च्यते, अपि तु एकदेशस्यत्वमाच्रम्‌ । 
एकश्च वेशो वाह्यो वा मवतु, आन्तरो वा, इत्यत्र नाग्रहुः । तथा चर अहं सुखी इति 
वृत्तिस्थले वुत्तिनिरगंमाद्यभावेऽपि, श्रौ रान्तरेव अभ्तःकरणात्मकेकदेशे, सुखात्मक- 
विषयतेहुस्योरस्तितया चेतन्यावच्येदकयोः एकदेशस्थत्वेन प्रयोजकत्वात्‌ 
चेतस्ययोरभेदात्‌ '*अहूं सुखी” इत्यादिकानि प्रत्यक्षत्वैस्य सुपारत्वात्‌ । ““नियमे- 
नाह" मित्यत्र नियमेन इत्यर्थ प्रत्यक्षत्वेन सम्बन्धः । नियमोक्तृया नाव्याप्ति- 
श्च "कल ङलेश्ोऽपोति समुचितम्‌ । 


अवच्छदकयोः एकंदेशस्थत्वमात्रस्य अवच्छेद्याभेदप्रयोजकत्वे तादुशचैतन्या- 
स्मकावच्छेधाभेदस्य च प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वे, "अहं सुखी" इतिप्रत्यक्षजन्ये अतीत- 
सुखविषयके “अहं सुखी" इति स्मरणे प्त्यक्षत्वापततिदर्वारा । युखतदरृत्योः 


८ ~ दानपरिभाषा । 


अन्त.करणात्यक्रैकदेगस्थन्वेन सुखावच्छित्नचैतन्यतदरृच्यवच्छिच्चैतन्ययोरभदात्‌ 
इत्यभिप्रायेण शङ्खुते- 


स्ववृत्ति-सुखादि-स्मरणस्यापि सुखाद्यंशे प्रत्यक्षत्वापत्तिः। 


सुखदे: स्मरण सुखादिस्मरणम्‌ । स्ववृत्ति तत्‌ सुखादिस्मरणं स्ववृत्तिसुखादि- 
स्मरणम्‌, तस्य । अन्यदीयसुखविषयकस्य अन्यदीयस्मरणस्य भिन्नान्तःकरणात्मक- 
देशस्थत्वेन एकदेशस्थत्वाभावात्‌ आपात्तिरसङ्खता स्यादतः स्ववृक्तीट्ूक्तम्‌ । 
अयं भावः- अहु सुखीति भ्रत्यक्षात्मकवृत्ति ~ तदििषयपुखयो्यंथा अन्तःकरणात्म- 
करकदेशस्थता अहसुखीति स्मरणात्मकवृत्ति-- तद्विषयसुखयोरपि तथवंकदेशस्थता । 
सति चंवं तत्तशवच्दत्तचेतन्ययो रप्यभेदो निराबाधः इति, कथं न “अहं सुखी' 
इति स्मरणस्य प्रत्यक्षत्वापत्तिः ? इति । 


उन्रयति 


इति चेन्न । तत्र स्मयंमाणमूखस्यातीतत्वेन, स्मृतिरूपान्तःकरण- 
वत्तेवंत्तंमानत्वेन  तत्रोपाध्योवंत्तंमानकालीनतया तत्तदवच््छिन्न- 
चैतन्ययोभदात्‌ । उपाध्योरेकदेशस्थत्वे सति एककालीनत्वस्यैव 
उपधेयाभेदप्रयोजकेत्वात्‌ । 


स्मर्यमाणं च तत्‌ सुख, स्मर्यमाणसुखम्‌, तस्य । स्मृतिरूपा अन्तःकरणवृत्तिः, 
मुखस्मृतिरूपान्तः करणवृत्तिः, तस्याः । तदवच्छिशनचैतन्ययोरिष्यस्य सुखावच्छिस्- 
चैतन्यतद्रत्यवच्छिन्नचैतन्ययोः इत्यर्थः । उपाध्योः भचच्छेदकयोः । सति सप्तम्याः 
वैरिष्ट्यमर्थः, तथा च एकदेशस्थत्वविशिष्टैककालीनतत्वस्य इत्यर्थः । उपपेयाभेदः 
अवच्छन्िपदार्थाभिदः । तस्य भ्योजकत्वात्‌ । अयं मावः- न खलु एकदेशस्थत्वमाश्र 
अवच्छेदकयोः अबच्छेद्पभेदभ्रयोजकं अपि तु एककालिकत्वसहितं तत्‌ । एवं 
सति पुखस्मूतिकाते  सुखस्यातोतत्वेन  सुखतत्‌स्मूत्योत्मकबुस्थो; 
एककालिकत्वामावेन, एककालिकट्विशिष्टेकदेदस्थत्वस्वरूपमेद चैतन्याप्रयोजक- 
स्याभावात्‌, सुखध्रत्यक्षस्यले तु तदानीं सुखस्य वर्तमानतया सुखतदृत्योरेक. 
कालिकत्वेन तद्िशिष्टेकदेदास्थत्वस्य तयोः सत्वात्‌ नातिब्याप्त्यग्याप्तिक्ाङ्का- 
असरः इति । 


परत्यक्षपरिच्छेदः । ४१ 


अतिन्याप्तिवारणोपायान्तरमाह- 


यदि चैकदेशस्थत्वमात्रमुपधेयाभेदप्रयोजकं तदा “अहं सुखी" 
त्यादिस्मृत्यतिव्याप्तिवारणाय वत्तंमानत्वं विषयविशेषणं देयम्‌ । 


देयमित्यनन्तरं “प्रमाणचैतन्यस्य विषयचेतन्याभेदं श्रमः” इत्यत्रेति शेषः । 
तथा च अन्तःकरणवत्ययच्द्न्नचेतन्यस्य यत्तंमानविषयावच्दछिश्च चंतस्थाभेदः 
जञप्तिगतस्य श्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजक इति सरलाथंः ॥ एवं च सुरपतेः विष्ये 
सुखे वत्तंानत्वामावेन अन्तःकरणवृच्यारमकप्रमाणावच्छ्षर्चतन्थस्य सुखा- 
वच्िन्नचेतन्थामेदेऽपि वत्तमानसुखावच्द््तचेतन्यामेदामावात्‌ प्रत्यक्षत्वप्रथोजका- 
मावेनातिव्याप्त्यमावात्‌ न॒ दोषावकाश्ञ इत्यसिभ्रायः । यदि चेत्थनेनास्वरत 
सुचनम्‌ । तद्रीजं तु इदमवगन्तव्यम्‌-न हि विभिन्नकालिकयोः कयोश्चित्‌ सम्भूय 
किञ्चित्कार्यकारित्व क्वचिदुपलम्यम्‌, इति कथं विभिन्नकालीनयोरेकदेशस्थयो- 
रुपाध्योः उपधेयाभेदात्मकका्यकारित्वम्‌ ? अतः एकदेशस्थत्वे सति एककालिकत्वं 
विशेषणं दातव्यमेवेति विफला ता वदुपायान्तरचिन्ता इति । 


एककालीनत्वे सस्येकदेक्स्यत्वस्य अवच्छेदकटयगतस्य अवच्छेद्याभेदभ्रयोजकत्वे 
प्रमाणावच्छिल्नचैतन्यनिष्ठवत्तंमानविषयावच्छिन्नचैतन्याभेदस्य ज्ञप्तिगत- 
प्रत्यक्षत्वप्रयोजकंत्वेऽपि च स्वीकृते स्वगतघर्मधि्मविषयकदाब्दनोधे प्रत्यक्षत्वा- 
पत्तिरिति शद्धुते- 


नन्वेवमपि स्वकीयधर्माधिमौं वत्तमानौ यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा 


तादृशशान्दादावतिव्याप्तिः । तत्र॒ धर्माद्यवच््छिन्नचेतन्यतदत्य- 
वच्छिन्नचेतन्ययोरेकत्वात्‌ । 


एवमपि = एकदेदास्थत्वे एककालिकत्वविरोषणस्य, विषये वत्तंमानत्व- 
विद्ेषणस्थ वा दानेऽपि । स्वकीयधर्माधमौ वर्तमानौ इत्यत्र व्यत्यस्य “व्वत्तंमानौ 
स्वकीयधर्मधिर्मौ'' इत्यन्वयः । ““शब्दादिना'" इत्यत्र आदिपदेन अनुमानार्थापत्त्यो- 
सपग्रहः । तादशचाब्दादौ == तादृशक्षान्दबोधादौ । आदिपदेन 
अनुमित्यर्थापत््योग्रहणं वेदितव्यम्‌ । धर्माद्यवच्छिन्नेत्यत्र आदिपदेन अध्मेस्य 
ग्रहणम्‌ । अयं भाषः--कमपि धार्मिकं पुरषं सम्बोध्य यत्र “अहो मवान्‌ धार्मिकः 
इति कनाप्युक्तम्‌, तेन च वाक्येन तस्य धासिकस्य “अहं धार्मिकः” इति वाक्याथ 
बोधो जातः, तादृक्षे शाब्दबोधे, प्राप्तफलकशुभाचरणादिहितुके “अहं धार्मिकः 


४२ वेदान्तपरिभाषा । 


इत्यनुमितौ, “अहं ध माधम॑वान्‌ जोवनायथानुपपततेः इत्यर्थापततौ चातिष्पाप्तिः । 
यत्तो वत्तमानधर्माषर्मावपि अत्तःकरणधर्मो, तद्विषयिणो निरक्तवत्तिरपि 
अस्तःकरणस्यैव धर्मः; इति विषयवुच्योः एककालीनत्वे सति एकदेश्स्थत्वं 
तराबाधम्‌ । एवं च तत्तदवच्धिक्चंतन्ययोरपि भमेदो निरानाध इति । 


समाधत्त - 
इति चेच, योग्यत्वस्यापि विषयविशेषणत्वात्‌ । 


अयं माषः । न केवलं वत्तंमानत्वं विषयविकेषणम्‌, अपि तु योग्यत्वमपि। 
तथा च प्रमाणावच्छि्नचेतन्यस्य वत्तंमान-योग्य-विषयावच्छिन्नचतन्याभेदः भ्रत्यक्ष- 
त्वप्रपोजक इति पर्यवसितार्थो मवति । धर्माधमंयोस्तु कदाचिदपि प्रत्यक्षविषयत्व- 
त्थामायेन योग्यत्वामावात्‌ योरथवत्तमानविषयपदेन ध्मधिमंयोरग्रहुणात्‌ न 
तत्तदत्तिषु प्रत्यक्षत्वापल्िः । उक्ततत्तदृत्पात्मक-प्रमाणावरि्न्नचेतन्यस्य वत्तसान- 
योग्यविषयावच्छि्नचंतन्यमिदामावात्‌ । या या योग्यता सासा किञ्निढर्माव- 
च्िननेति नियमात्‌ 1 किं नाम योग्यतावच्छेदकमिति चेत्‌ अनतीन्द्रियत्व तद्र दितव्यम्‌ । 


ननु काम-सद्भुल्प-विचिकित्सादेः अन्त.करणधमैम्य योग्यत्वमिव, धरमधिमंयोरपि 
योग्यत्वमेवोचितम्‌ । कथमयोयग्यत्वम्‌ ? इत्यारङ्ककयाह्‌- 


अन्तःकरणधमंत्वाविशेषेऽपि, किश्चत्‌ योग्यं किखदयोग्यम्‌, इत्यत्र 
फलबलकत्प्यः स्वाभाव एव शरणम्‌ । 


अन्तःकरणधर्म॑त्वं = अन्तःकरणवृत्तित्वम्‌ । अविशेषः = साम्यम्‌ । 
किञ्वित्‌ = कामसङ्कुल्पादिकम्‌, योग्यं = अत्यक्षयोग्यम्‌ । किंच्चित्‌ = 
धर्माधर्मत्मिकमदुष्टं अयोग्यम्‌ । फलं = कर्य, तस्य बले = साम्यम्‌, 
अनुमापकत्वम्‌ । कल्प्यः इत्यस्य साध्यः इत्यथः । कल्प्य इत्यत्र कल्पनापदस्य 
अर्थापत्तिपरत्वे फलस्य बलं उपपाद्यतरूपं ग्राहम्‌, तथा च “'धर्माधर्मात्मिकमदष्टं 
प्रस्यक्षायोग्यत्वानुक्‌लस्वमाववत्‌; विषयत्वसम्बन्धावच्छिस्च - प्रतियोपिताक- 
भत्वक्षामाववत्वात्‌' इत्यनुमानम्‌, “अद ्रस्यक्षायोग्यत्य- कूल-स्वमाववत्‌ 
परत्थक्तानावाच्चभप पपत्तेः" इत्यर्थापत्तर्बा स्वनावतिदिः । अतः अन्तःक्षरण- 
धमत्वाविक्ेषेऽपि, धर्माधर्मयोः प्त्यश्नायोग्यत्वम्‌ । काम-सङ्कल्पादेस्तु तथा 
स्वमावामावात्‌ न तस्मोयोज्यमयोरधत्वमिति मावः । । 


म्त्यक्षपर्च्छिदः । ४२ 
स्वभावस्य नियामकत्वानङ्खीकारे दोषमाह- 


अन्यथा न्यायनयेप्यात्मधमंत्वाविशेषात्‌ सुखादिवत्‌ धमदिः 
परत्यक्षत्वापत्तिदुर्वारा । 


"अन्यथा" इत्यस्य किच्नविद्धरमेण साम्येऽपि, स्वभावविशेषात्‌ किच्निद्रूपेण 
वैषम्यमपीति स्वीकाराभावे इत्यथैः । नयो मतम्‌ । आत्मधमेत्वेन अविषः 
आत्मघभेत्वाविशेषः, तस्मात्‌ । अविशेषः साम्यम्‌ । धर्मत्वं तु वृत्तित्वरूपमवि 
रोषात्‌ । सुखादीत्यत्र आदिपदेन दुःखेच्छादीनाम्‌, धर्मादीत्यत्र च अधर्मस्य उपग्रहः 
तथा चायं सरलाथंः-न्यायमते काम-सङ्कूर्पधर्माधम दीनां, अन्तःकरणधमंत्वानङ्ी- 
कारेण तदादाय धर्माधम॑योः प्रत्यक्षयोग्यत्वापादनानवकदोऽपि, आत्मधमेत्वस्य 
कामसङ्कल्पधर्माधर्मादिषु सर्वेष तैरभ्युपगमात्‌ आत्मधर्मत्वेन साम्यात्‌ कुतो न 
धमदिः प्रत्यक्षत्वापत्तिः ? विलक्षणः स्वमाब एवायोग्यत्वप्रयोजकः प्रोकषतापत्ति- 
वारणसमथं इति चेत्‌, तदा अस्माकमपि भते तथेव ॒धमदिः प्रत्यक्षत्वापत्तिः 
सुवारा इति क्व दर्वारता तदापत्तेः ? इत्ति । घमदिरित्यस्य धर्मादिविषयकवृत्तं - 
रित्यथंः, तेन नासङ्गतिः । अन्यथा ज्ञप्तिगतप्रत्यक्षत्वविचारसञ्चारे ज्ञेयगन 
प्रत्यक्षत्वापत्तिदानस्यायुक्तत्वापातात्‌ । 


यदा देवदत्तः सुखी, तदा यदि यज्ञदत्तः तं सम्बोध्य, “त्वं सुखी" इति वाक्यं 
तरेते, तदा तादृश्षवाक्यजन्ये देवदत्तीये ““अहं सुखी" इति शान्दबोषे, कथं न 
्रत्यक्षत्वापत्तिः ? तदानी सुखात्मकस्य विषयस्य वत्तंमानत्वेन, सुखात्मकवत्तंमान- 
विषय-तदृत्त्योः, अन्तकरणात्मरकेकदेशस्थत्वस्य .अवच्छेद्यचैतन्याभेदश्रयोजकस्य 
अक्षुण्णत्वात्‌ इत्याशङ्कां इष्टापत्या परिहरति- 


न चेवमपिं सुखस्य वत्तंमानतादशायां ^त्वं सुखी तिवाक्यजन्य- 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यादिति वाच्यम्‌, इष्टत्वात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । इतिपदं एतत्यरम्‌, नत्वाकारपरम्‌, वाक्ये 
आकाराभावात्‌ । तथा च “त्वं सुखी" एतत्‌ वाक्यं, त्वं सुखीति वाक्यम्‌, तेन जन्यं 
ज्ञानं तज्जन्यज्ञानं, तस्य । यद्वा इति पदमाकारपरमेव, वाक्याकारस्त्वानुपूर््येव, 
इति नासङ्तिः । इष्टत्वात्‌ = अभ्युपेयत्वात्‌ 1 


क वेदान्तपरिभाषा । 


ननु वाक्यार्थबुद्धित्वं प्रत्यक्षत्वं च विष्दधम्‌, इति कथ इष्टता ? तथा सति 
एकंचेषापरत्तिः । सति चैवं शब्दप्रतयक्षयोः पृथकूप्रमाणत्वाभ्युपगमोप्यसगतः 
इति विचिन्त्याह- 


दशमस्त्वमसीत्यादौ सश्रिष्ृष्टविषये शन्दादप्यपरोकषज्ञानाभ्यु- 
पगमात्‌ । 


इत्यादौ = इत्यादिवाक्यप्रयोगस्थले । आदिपदेन सिकृष्टवटादिविषयक- 
बोधमूिश्य प्रयुक्त “अयं धटः इत्यादिवाकेयप्रयोगस्थलपरिग्रहः । अपरोक्ष 
च तत्‌ ज्ञानम्‌, अपरोक्षज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तस्याम्युपगमः, स्वीकारः, तस्मात्‌ । 
अयं मावः--यत्र ददा जनाः काचन नदीं सन्तर्तृमारव्धाः, परथारगभनानन्तरं 
तदन्तगेतः कश्चित्‌ स्वं विस्मृत्य गणयन्‌ संख्यापुत्तिमलममानो धिषीदति । तत्र 
अन्यः कदचन “दह्ामस्त्वमसि" इति यदा कथयति, तदा विषीदतस्तस्य 
“दशमोहभिति” यज्‌ आनं जायते, तत्‌, श्ब्दजन्थतय! श्यं भवदपि, प्रत्यक्ष. 
रूपमेव मवतीति मन्तव्यमेव । अन्यथा अवमासे स्फुरत्वापलापप्रसंपात्‌ । ““वक्न- 
त्वेन आत्मानमहं साक्षात्करोमि” इति अनुन्यवस्तायाभावप्रसङ्ास्च । एवं च 
तद्वदेव “त्वं सुखी” इति वक्यजन्ये “अहं सुखी" इति ज्ञानेऽपि प्रत्यक्षत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यमेवेति । 


विषयसक्षिकषे विद्यमाने ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं मन्तव्यमेवेति स्पष्टयत्ि-- 


अते एव परवतो वह्िमान्‌ इत्यादिज्ञानमपि वल्ह्ंशे परोक्षम्‌, पवंतांशे- 
ऽपरोक्षम्‌ । 


अत एव इत्यस्य सलिङृष्टविषयकं्ञान प्रतयक्षत्वाम्युपगमादेव इत्यथ । अपिकारो 
भिन्नक्रमः । तथा च “इत्याद्यपि जानम्‌" इति इत्यादिज्ञानमपीत्यस्या्थः । आदिपदेन 


ख्रहणम्‌ वल्ल यंशे इत्यत्रासम्नकृष्टे, पर्वतां हत्यत्रे च 
सशनिृष्टे इति शेषः 1 


पेता जपरोक्षत्वप्रयोजकमुद्धाटयति- 


पवता वच्छिन्नच॑तन्यस्य बहिनिःसृतान्तःकरणवृत्यवच्छिन्न- 
चैतन्यस्य चाभेदात्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः ४५ 


पर्वैतादिना अवच्छिन्न पवंताद्यवच्छिं, तादक्‌ च चैतन्यम्‌, पवताच्यवच्छित्न- 
चंतन्यम्‌, तस्य । अन्त.करणस्य वृत्तिः अन्त.करणवृत्तिः, बहिनिःमृता अन्तःकरणवृत्तिः 
बहिनिःसृतान्तःकरणवृत्तिः, तया अवच्छित्नं॑च॑तन्यम्‌, तस्य ।! अभेदात्‌ इत्यस्य 
भेदाभावात्‌ इत्यर्थः । अयं भावः--ध्रमाणचतन्यस्य विषयचंतन्थामिदमिति ब्रूमः” 
इत्यनेन  अन्तःकरणवृ्यवच्श्नच तर्थविषयचतन्ययोः अभेदः, ज्ञप्तिगत- 
प्रतयक्षःवबश्रयोजकः इति एवमेवे प्रतिपादितम्‌ । तादक्ञस्य चेतन्यभिदरूपस्थ 
्रत्यक्षत्वभ्रयोजकस्य विद्यमानतया “पवतो वह्धिमान्‌" इत्थनुनितेः पवता 
अपरोक्षत्व को नाम सन्देहावसरः ? इति । 


निरूक्तानुमितेः वह्वयशे कुतो न प्रत्यक्षत्वम्‌ इति स्यष्टयति- 
वल्ल यंशे त्वन्तःकरणवृत्तिनिगेमाभावेन, बहयवच्छिक्षचंतन्यस्य 
प्रमाणचैतन्यस्य च परस्परं भेदः - 


अन्तःकरणस्य वृत्तिः, अन्त.करणवृत्तिः, तस्या. निर्ग॑म., तस्य अभावः । 
प्रमाण = अन्तःकरणवृत्तिः, तदवच्छिल्न चैतन्यं प्रमाणच॑तत्यम्‌, तस्य \ अयं भावः- 
विषयेन्द्रियसचिकर्षामावे नेन्धरियद्वारा अन्तःकरणवृत्तिनिगंमनसमवः, अतः पर्वेतो- 
वह्िमानित्यनुमितिस्थले वह्ुभ्यवहिततया इन्दरियसल्िकर्षामावात्‌ नान्तःकरणस्य 
व्ल. याकाराकारितासस्मवः । तथा च वद्भितद्रत्योरवच्छेदकयोः एकदेशस्थत्वा- 
भावेन, प्रयोजकाभावेन न वह्धु यदच्ित्तचतन्य-तदरत्यवच्छिन्नचेतन्ययो रभेदः । 
सति चवं का सस्मावना निख्तज्ञानस्थ बह्व यशे अपरोक्षत्वस्य ? पवेतशि तु 
चकषुस्तछचिकषस्याबाधतया, इन्दरियद्वारा अन्तःकरणवत्तेः बहिनिगंमात, 
पवंततदरस्योरेकदेशस्थत्वेन पर्वं ताबच्चक्नचेतन्यतद््यवच्िक्षचतन्ययोरभेदात्‌ 
निख्कतज्ञानस्य पवता अपरोक्षत्वं निराबाघमिति । ननु इन्रियसन्निकृष्ट- 
प्वाच्चेत्‌ पर्वतांशे प्रत्यक्षत्वं तदा वद्िना सह्‌ सत्निकर्षस्थते सत्यामपि वहन यनुमित्साया 
ज्ञानस्य वल्य परत्यक्षत्वापत्तिदुर्वारा 1 इन्द्रियस्षिकर्षस्य वह्वौ सत्वेन प्रोक्तप्रकारेण 
अवच्छिश्नचैतन्यद्वयस्याभदात्‌ इति चेन्न, इष्टापत्त : । तदंशे परोक्षन्नानं भ्रति 
तदंशे अपरोक्षज्ञानसामग्रया प्रतिबन्धकत्वाभ्यूपगमात्‌ । न खलु वयमक्षचरणपक्ष- 
रक्षिण इव पवतो वद्धिमान्‌ इति ज्ञानस्य पवताशेऽपि अनुमितित्वमभ्युपगच्छामः 
येनानुमित्सामृक्तं जकीषृत्य॒तदिरहवैदिष्टयेनावश्य ॒विकशेपणोया स्यात्‌ प्रतिबन्धक- 
त्वेनाभिभ्रं ता अपरोक्षसामग्री । 


४६ वेदान्तपरिभाषा 1 


परस्पर मेद इत्यत्र भेदस्य सघ्रतियोगिकत्वरब्यापनाय परस्प स्रहगतरू । 
अन्यथा भेदनब्दम्य रकारवाचित्वान्‌ स्यात्कस्यचन नान्तः । इति । 


एकस्या वृत्तौ अभेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वे न विरुद्धे इत्यत्र अनुभवं 
प्रमाणयति- 


तथा चानुभव, पवैतं पश्यामि वह्िमनुमिनोमीति । 


अंगभेदेनापि परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः विरोधाभ्युपगमे, नायमनुभवः सर्वजन- 
माधिकः सस्पत्तिमहतीति भावः । 


नन्‌ न्यायमतेऽपि दोपाभाव इत्यारङ्ध.याह-- 
न्यायमतेऽत्र पवंतमनुमिनोमीत्यनुव्यवसायापतिः । 


चस्त्वर्थे, आपत्ति. प्रसङ्घः । यद्यपि ““वह्िमत्तया पवंतमनुमिनोमि'" इत्यः 
नुव्यवसाय स्वीकुवेन््येव ताकिकाः । तथापि “ पर्व॑तमनुमिनोमि'" इति ने स्वीक- 
समहंन्ति । अयं मावः व्यवसायौयविषयतायाः व्याप्यत्वं अनुव्यवतसायीय- 
विषयतायाः व्यापकत्वम्‌ । सति चेवं “'वद्धिमनुमिनोमि ” इतीव “पवेतमनु- 
निनोमि" इत्यनुग्यवसायः कथं न स्थात्‌ ? न चोदेश्यतास्य-विषयताभित्नाय) 
एव व्यवसायीयविषयतायाः तथाविधानुव्यवसायीय विषयतान्याप्यत्वम्‌, सामान्य 
रूपेण व्याप्यन्यापकभावसम्भावनाया विद्येषरूपेण तदनम्युपगमात्‌ । एवमपि ने 
"'सुंयोगमनुमिनोमि"" दरत्यनुव्यवसायापत्तं : दुर्वारत्वात्‌ । 


ननु ताहि वेदान्तमते कि सकलानुमितिस्थले पक्षा अपरोक्षत्वं विधेयांशमाघ्रे 
अनुमितित्वमभिमतम्‌ ? तथा सति, “पिदाचः स्तम्भभिन्लः, मृदनुपादानत्वात्‌"" 
इत्यत्र ॒पिद्याचशि अपि प्रत्यक्षत्वापत्तिः । एवं ““वह्िः एतत्पर्वतनिष्ठः जनकता- 
सम्बन्धेन एतद्धमविरिष्टत्वात्‌” इत्यत्र असभ्िषृष्टव ल्ल यंशेऽपि प्रत्यक्षत्वापत्तिः' 
अत आह- 


असत्निङृष्टपक्षकानुमितौ सर्वाऽपि ज्ञानं परोक्षम्‌ । 


न सक्िकृष्टः असशिङृष्टः, तादृशः पक्षो यत्र, तादी अनुमितिः, असब्निषृष्ट- 
पक्षकानुमितिः, तस्याम्‌ । अपिः एवार्थकः । तथा च सवशिपि इत्यस्य सवशि प्रम, 


पत्यक्षपरिच्छैदः । ४७ 


इत्यर्थः 1 अयमाशयः-- क ॒ एवमाह यत्‌ सवेत्रानुमिते' पक्षि पत्यक्षत्वमिति ? 
अतः अनुवतोपालम्मनमेतत्‌ यत्‌ पिज्ञाचस्य व्यवहितस्य बा पक्षरय भत्यक्षत्वा- 
पत्तिरिति । यन्न प्रत्यक्षत्वे प्रयोजकसस्मवः तत्र प्रत्यक्षत्वमेय, नानृमितित्वमित्ये- 
वास्माकं वक्तव्यम्‌ इति । 


नन्वेवं सति “सुरभि चन्दनम्‌ इति ज्ञानस्य सौरभाशे प्रत्यभत्वं न स्यात्‌, 
धमधिर्मयोः प्रत्यक्षत्ववारणाय प्रमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्याभेदाःमके प्रत्यक्षत्व- 
प्रयोजकदारीरे विषये योम्यत्वविरेषणस्य प्रोक्तत्वात्‌ इत्याशङ्का इष्टापत्या 
परिह्रति- । 

सुरभि चन्दनमित्यादिज्ञानमपि चन्दनखण्डांशेऽपरोक्षम्‌, सौर- 


भासि तु परोक्षम्‌ । सौरभस्य चक्भुरिन्द्रियायोग्यतया योग्यत्वघटितस्य 
निस्क्तलक्षणस्याभावात्‌ । 


आदिपदेन “टो वायुभान्‌'" ““वटो गुरः" इत्यादिज्ञानपरिग्रह. ! षटितत्वं 
स्वत्र॒ योग्यत्वप्रत्ययव्यतिरेक-प्रतियो गिप्रत्ययकत्वरूपमवज्ञेयम्‌ । ननु सौरमयि 
परोक्षमित्यस्य कोऽथः ? न तावदनुमितिरूपमिति । सौरमन्याप्तहैत्वज्ञानात्‌ । 
न च चन्दनत्वमेव हतुः, सुरभि चन्दनमितिज्ञानस्यैकतया, तत्पूर्वं चन्दनत्वानुपस्थितेः 
दत्वज्ञानात्‌ तावताप्यनुपपादनात्‌ । एतेन अ्थपित्तिरूप तत्‌ इत्यपि निरस्तम्‌, 
उपपाद्यान्यथानूपपत्त्या तदुपपादककल्पनस्यैवार्थापत्तिपरमाणतया, प्रकृते सौरभोप- 
पाद्यस्य कस्यचित्‌ ज्ञानाभावेन तदग्यधानुपपत्त्यां सौरभकत्पनायाः असम्भवात्‌ । 
न च चन्दनत्वमेवोपपायम्‌, नूरभि चन्दनमितिज्ञानस्यैकतया चन्दनत्वरूपस्योप- 
पाद्यस्यापि पूर्वमज्ञातत्वात्‌ । न चाज्ञात्तेनोपपाद्यं नोपपादककलपनम्‌, अतिप्रसङ्खात्‌ । 
चन्दनत्वस्य वालचन्दनपादपेऽपि सत्त्वात्‌ तत्र सौरभाभावेनं उपपाद्योपपादकभावस्या- 
प्यभावात्‌, इति चेत्‌ मवम्‌, सौरभांशे स्मृतिरूपतास्युपगमात्‌ । यद्यपि संस्कारो. 
दोधकाभावात्‌ तथाभ्युपगमस्यापि दृष्करतैव, तथापि स्मारंकादृष्टस्योद्रोधकताम- 
म्थूपेत्य तस्य सूवचत्वात्‌ । 


परोक्त्वापरोक्षत्वयोः एकन्ञाननिष्ठत्वाभ्युपगमे तयोः साङ्खय॑रूपात्‌ वाधकात्‌ 
जातित्वाभावापत्तिः, इत्यारङ्का इष्टापत्या परिहदरति- 


न चेवमेकत्र ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वयो रभ्युपगमे तयोर्जातित्वं 
न स्यादिति वाच्यम्‌, इष्टत्वात्‌ । 


८८ वेदान्तपरिभाषा । 


न चेनि वाच्यमिति परेणान्वयः । एकवेति ज्ञानविरोषणम्‌ । तथा च एकस्मिन्‌ 
जने, इत्यथः । नयोः = परोक्त्वापरोभत्वयोः । साडूर्यादिति शेष. अयं तावदव्राशयः 
प्वंपक्षिणः, यत्‌, 


व्यक्तरेभेदः तुल्यत्वं, सङ्कुरोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जाति-बाधक-संग्रह॒ ॥ 


इत्यत्र साद्कुयंस्यापि जातिबाधकत्वाङ्खीकारात्‌, परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः 
्राप्तसाद्धरययोः न जातित्व शक्यं म्यादभ्युपगन्तु भूतत्व-मूतंत्वयोरिव । एकतर ज्ञाने 
परोघत्वापरो्त्वयोर द्गीकारे भवति तयोः साद्धय॑मिति वेदान्तसिद्धन्ते तयोः 
जातित्वं न स्यात्‌ । तथाहि-परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकत्र समावेशः 
साद्धु्यमिति नल्नक्षणम्‌ । अय घटः इति केवलापरोक्षज्ञाने परोक्षत्वं विहाय 
अपरोक्षत्वमस्ति, अप्रत्यध्पक्रसाघ्यके सवशिनुमितौ अपरोक्षत्व विहाय 
परोक्षत्वमस्तीति तयोः परस्परात्यन्ताभावसामनाधिकरणप्यम्‌ । इदानीं पर्वतो 
वह्भिमान्‌ इति प्रत्यक्षपक्षके ज्ञाने परोक्षत्वमपरोक्षत्वञ्चा द्खीक्रियते, इति एकत्र 
समावेशः । एव च साद्कुयंलक्षणसद्धावात्‌ साङ्कर्यापतत्या परोक्षत्रापरोक्षत्वयोः 
जातित्वं न स्यात्‌ इति । 


इष्टत्वे हैतुमाह- 
जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः सकलप्रमाणागोचरतया 
अप्रामाणिकत्वात्‌ । 


नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातित्वम्‌, जातिभिन्नानुगतधमत्वं उपाधित्वम्‌ 
इति या नैयायिकसङ्कुतरूपा परिभाषा, तस्याः । सकलप्रमाणागोचरतया इत्यस्य 
तत्तत्र माणगोचरत्वाभावकूटवत्तया इत्यर्थः । तेन न हैत्वथंकतृतीयाया असङ्गतिः । 
अन्यथा सकलप्रमाणागोचरत्वस्यवाप्रामाणिकत्वपदा्थ॑तया ज्ञाप्यत्नापकभावो 
कत. यसङ्गत्यापत्तेः । अप्राणिकेत्वं प्रमाणगोचरत्वसामान्याभावः । विरेषाभावकूटस्य 
सामान्याभावहेतुता प्रसिद्धं व 1 वस्तुतस्तु साद्धय॑स्य जातिबाधकन्वमेव नास्ति । 
नव्यवशेषिकैरपि तथोक्ते; । तथा च नापत्तिगन्धोऽपि । 


प्रत्यक्षपरिच्छैदः । ४९ 


ननु जातौ प्रत्यक्षप्रमाणगोचरत्वसत्त्वात्‌ कथं उक्तविरोषाभावकटसिद्धि : ? 
अत आहु- 


घटोयमित्यादि प्रत्यक्षं हि घटत्वादिसइवे मानम्‌, न तु तस्य 
जातित्वेऽपि । 


आदिपदेन प्रटोऽयम्‌, मठोऽयम्‌ इत्यादि्रत्यक्षपरिग्रहः । धटत्वादीत्यादिपदेन 
पटत्वादिप रिग्रहः । सन्धावे == अस्तित्वे । मानं. = प्रमाणम्‌ । अयमाहायः- 
धरमिप्रत्यक्षं न धघमंमविषयोकृत्य भवितुमहंतोति, घटोऽयमिति प्रत्यक्षं न घटत्वम- 
विषयीष्त्य भवितुमहेति । तथा च प्रत्यक्षमेव धरत्वजातौ प्रमाणमिति यत्‌ 
पुबंपक्लिणासभभिप्रेतं तन्न युक्तम्‌ । यतः धमिप्रत्यक्षे धर्मस्य चिषयत्बेऽपि घटत्वं 
जातिरिति न सिद्धिमहंति, घटत्वस्य उपाधित्वेऽपि विषयत्वाक्षतेः । 


ननु तथापि न॒ तेत्प्रमाणगोचरत्वाभावकृटात्मक-सकलप्रमाणागोचरत्वहेतोः 
सिद्धिः, घटत्वादौ जातित्वस्यानुमानप्रमाणगम्यत्वात्‌ । किमाकारकमनुमानमिति चेत्‌ 
“घटत्वं जातिः घटत्वत्वात्‌ इति ज्ञायताम्‌ अत आह्‌- 


जातित्वरूपसाध्याप्र सिद्धौ तत्साध्यकानुमानस्याप्यनवकाशात्‌ । 


जातित्वरूपं थत्साघ्यं, तस्यापरसिद्धौ । अपिना अ्थपत्ते : परिग्रहः । अवकाशः = 
सम्भवः । अनवकाशः = असम्भवः, तस्मात्‌ । प्रसिद्धस्यैव साध्यस्य प्रसिद्धे पक्षे 
अनूमितिर्भवति, नाप्रसिद्धस्य । पटत्वादावपि सर्वत्र जातित्वप्रसिद्धमेवेति कथं 
घटत्वे जातित्वस्य साधनं सुशक्यं कर्तुमिति । इदमत्रानुसम्धेयम्‌- ““वटत्वं जातिः 
घटत्वेत्वात्‌"' इत्यस्य नानुमानत्वम्‌, अन्वयदृष्टान्ताभावेन अन्वयित्वाभावात्‌ । 
केवलब्यतिरेक्यनुमानस्य वेदान्तिभिरनम्युपगमात्‌ । न चेदमपि वक्तव्य यत्‌ 
अर्थापत्येवास्तु घटत्वस्य जातित्वसिद्धिरिति, धटत्वत्वजातित्वयोः उपपाद्योपपादक- 


मावाभावात्‌ । उपपादयज्ञानेन उपपादककल्पनमेवा्थपित्तिः । न च तस्याः सम्भवः 
प्रकृते । 


ननु नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातित्वम्‌, ताद्दास्य जातित्वस्यास्ति 
घटत्वे सिद्धिसम्भवः । अनुमानाकारस्तु घटत्वं नित्यं सदनेकसमवेतम्‌, अनुवृत्त- 
प्रत्यहेतुत्वात्‌ पटत्ववदिति । दृष्टान्तेऽपि च दुष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धिः, अत आह- 


समवायासिद्धूया ज्रह्मभिन्निखिलप्रप्बग्रपप्द्छरे८ा. च 
नित्यत्वसमवेतत्वघटितजातित्वस्य घटत्वादावसिद्धेश्च । 


५० वेदान्तपरिभाषा । 


समवायः अयुतसिद्धप्रतियोम्यनुयोगिकः सम्बन्धः, तस्याः सिद्धिः, तया । 
निखिलः प्रपञ्चो निखिलप्रपव्वः, ब्रह्मभिल्लश्चासौ निखिलप्रपञ्चः ब्रह्मभिन्ननि- 
विलप्रपञ्वः तस्य अनित्यता, तया । प्रपञ्चो विस्तारः मायापरिणामः, तस्य 
ब्रह्मभिन्नत्वेनासिद्धावपि परिणामिन्याः मायायाः ब्रह्मभिन्नत्वं न निराकृतं 
मवतीति निखिलपदग्रहणम्‌ । परिणाभिनः परिणामानूस्यूतेः तस्य निखिलत्वमिति 
बोध्यम्‌ । अन्यथा निखिलपदोपादानान्थक्यापत्तः । अनित्यत्वं ध्वंसप्रति- 
योगित्वम्‌ । नित्यत्वं च समवेतत्वं च नि्यत्वसमवेतत्वे, ताभ्यां घटितं यत्‌ जातित्व 
तस्य 1! नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपस्य जातित्वस्येत्यर्थं: । घटत्वादावसिद्धेः = 
घटत्वादावभावात्‌ । अयमाहशयः-घटः गुणवान्‌, घटः क्रियावान्‌ इत्थादि- 
विज्षिष्टबुद्धिः विहेषण-विक्ेष्य-सम्बन्धविषया, विशिष्टशरुद्धित्वात्‌ दण्डो पुरुष 
इति विशिष्टबुद्धिवत्‌ इत्यनुमानेन यत्‌ समवायसिदिमुदृोषयन्ति = ताफिक- 
वेशेषिकाः तश्च मनोरमम्‌ । ततः सम्बन्धमात्रसिद्धः । स्वरूपस्यापि ताद्शा- 
सम्बन्धत्वसम्भवात्‌ न ततः समवायसिद्धिः । यच्च लाधवनज्ञानसहकृतेनोक्ता- 
नूमानेन समवायसिद्धिरिति कथनं तदपि न श्लोमनम्‌, समवायस्येकत्वाम्युपगमेनव 
लाधवक्ञानसम्मवेन, रूपस्पशंसमवाययोरमेदात्‌ वायू रूपवानिति प्रतीत्यापत्तेः । 
समवायस्य एकत्वेऽपि प्रतियोग्यनुयोगिभेदात्‌ ओौपाधिकं तद्धदं प्रकल्प्य, 
कल्पितस्यैव च तादृशसमवायस्य विरिष्टप्रतीतिनियामकत्वमिति चाभ्युपेत्य 
प्ोक्तापत्तिवारणमपि न मनोरमम्‌, अस्मन्मते ब्रह्मभिन्नस्य स्वस्यैव कल्पितत्वेन 
स्वरूपस्यापि कर्पितत्वात्‌ भिन्नतया कल्पितेन स्वरूपेण गुणववुदरव्यमित्यादिपरतीति- 
निवहि यतो न समवायसिद्धिः । सति चैवं समवायसम्बन्धावच्छि्नापेयताखूपस्य 
समवेतत्वस्याप्यभावात्‌ न नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपस्य जातित्वस्य सिद्धि- 
सम्भावना । प्रलये गोषटादिध्वंसे निष्पद्यमाने गोत्वधटत्वादिध्वंसोप्यनिवार्यं 
एव । न हि तदानीं गोषटाद्यनाध्ित्यापि गोत्वचटत्वादिकं तिष्ठतीति वाच्यम ॥ 
जगोरपि गोत्वप्रसङ्खात्‌ । अधटस्यापि च धटत्वप्रसङ्खात्‌ । “यतो वा इमानि भुता- 
नि जायन्ते" इत्यादि श्रुत्यापि जातेनित्यत्वाभावः स्वीकत्तं व्यः । 

नन्वास्तां जातित्वपरिभाषायाः असिद्धिः, उपाधित्वपरिभाषायाः कुतः 
अप्रामाणिकत्वम्‌ ? बतत गाहु- 


-वमेवोचा? भ्य 


वु धत्वमपि निरसनीयम्‌ । 


एवकारो भिन्नक्रमः । निरसनीयमित्यनन्तरं तस्य योजनां । एवमित्यस्य 
तथा सतीत्यर्थः । भयं भाव.-जातिभिश्नानुगतधर्मत्वमुपाधित्वम्‌ शृत्येवोपाधित्व- 


प्रत्यक्षपरिच्छे्दः । ५१ 


परिभाषा कार्या । सा च जातित्वसिद्ध.यधीना, अतः जातित्वासिद्धिमुपदशयं 
नदपि निरसनीयमिति । 


ननु तिष्ठतु जात्युपाधिकथा । पवतो बह्लिमान्‌ इत्यत्र विरद्धयोः परोक्षत्वा- 
परोक्षत्वयोः कथमेकत्र सम्भवः ? इत्यत आह- 


पवेतो वर््िमान्‌ इत्यादौ च पर्वतांशे वह्वुयंशे च वृत्तिभेदाङ्खी- 
कारेण तत्तद्ृतत्यवच्छेदकभेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्ये 
वृत्तौ न विरोधः| 


तत्तदृत्तिरेवावच्छेदकधमेः, तस्य ॒भेदेनेत्यथैः । वृत्तौ = अस्तित्वे । न 
विरोधः = नानुभवविरोधः । अयमभिप्रायः मन्तःकरणनि्गेमानिगेमाभ्यां 
पवेताकारायाः वहन याकारायाश्च वृत्तेः भेदः भावशयकः, किन्तु तदुमयावच्िजन 
चेतन्यं एकमेव । तथा च एकस्मि्लेव वृक्षे यथा शाखावच्छेदेन कपिसंयोः 
मूलावच्छेदेन तु कपिसंयोगाभावः, तया एकन्र चेतन्ये वु्यात्मकावच्छेदकभेवेन 
परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः अब्याप्यवुत्तितया सत्वे न॒ काऽपि बाधेति । “अत एव 


पर्वतो वद्धिमानिति ज्ञानभपो त्यादि स्थते जनपदेन वृत्तिद्रयावक्दिन्न एकं 
चंतन्यं ग्राह्यम्‌, ततो नासङ्गतिः । 


ज्ञप्तिगतप्रत्यक्षलक्षणमुपसंहरति ~ 


तथा च र्डलप्व्टसेग्य--वत्तमान-विषयावच्छिन्नचेतन्याभिश्नत्वं 
तत्तदभत्यवच््छिन्नज्ञानस्य तत्तदशे प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


तथा च == योभ्यत्व-वत्तंमानत्वादीनां निवेद परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरक्च्छेदक- 
भेदादेव एकन्ञानवृत्तित्वस्वीकारे च॒ ! तत्तत्‌ इन्द्रियं, तेत्तदिन्द्रियं, तस्य योग्यः, 
तत्तदिन्द्रिययोग्यः, तथाविधो यो वत्तंमानो विषयः, तदवच्छिन्नं यच्चैतन्यं 
तस्मादभिक्षत्वम्‌ । सा सा वृत्तिः, तत्तदत्तिः, तया अवच्छि्त यत्‌ ज्ञानं, अर्थात्‌ 
चैतन्यं तस्य । इ" नत्रावधात्५म्‌ -- शप्तिगतप्रत्यक्षत्वमित्यशत्र कप्तिपदेन 
चैतन्यस्य प्र्णे स्वव .>दकवृत्तिवषयावच्धि रः तण्णापमन्नत्वं प्रतयक्षत्वमिति 
लक्षणं बोध्यम्‌ । तथा हि-अयं घट इनि प्रत्यक्षस्थले स्वं == भयं घट इति 
ृत्यात्मकक्ञानावच्ि्ं॑चेतन्यं तदवश्डेदिका वृत्तिः अयं घट इति वृत्ति 


॥ | 


५२ वेदान्तपरिभाषा । 


तष्टिषयो धटः, तादृश्ञघटवच्िश्नचंतन्यार्भिश्नत्वं अयं घट इति वृर्यवच्छिन्न- 
चतन्धात्मक्ज्ञप्तेः, इति लक्षगतमत्वथः । कुतः च॑तन्ययोः तयोः अभिन्नत्वमिति 
प्रश्नोत्थितौ, अवच्छेदकयोद्र योरेकंदेशस्थत्वं चैतन्यद्रयाभेदप्रयोजकमित्यादि- 
र्ववृत्तस्मरण विधेयम्‌ । निरक्तञ्ञप्तिपदेन वृत्तेविवक्षणे तु स्वविषय-निष्टावच्छेदकता- 
निरूपितावच्छेदतावच्वतन्याभिश्नचैतन्यनिष्ठावच्छेद्यतानिरूपितावच्छैदकत्वं प्रत्यक्षत्व- 
मितिलक्षण वेदितव्यम्‌ । तथा हि - अयं घट इतिवृत्ते : प्रत्यक्षत्वे । विवक्षिते 
स्वं तादी वृत्तिः, स्वविषयो घटः, तन्निष्ठावच्छेदकंतानिरूपितावच्छेद्यतावत्‌, 
चैतन्यं, तदभिन्नं चैतन्यं “अय धट" इतिवृ्यवच्छिन्नं चैतन्यं, त्निष्ठावच्छेद्यता 
निरूपितवच्छेदकता “अय घट" इति वृत्तौ, इति लक्षणसमन्वयः । 


कि ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छसि किं वा विपयगतस्य ? इत्येवं 
विकल्पितस्य विषयगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकमाह- 


घटदेविषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमातुचैतन्याभिन्नत्वम्‌ । 


घटादेरित्यत्र विरेषणविभेक्तः यर्थः अभेदः । तथा च घटाद्यभिन्नविषयस्येत्यर्थं : । 
विरेषणविभक्तः सर्वंत्र॒साधुत्वमात्रार्थकत्वे अभेदस्य संसगंतया भानं बोध्यम्‌ 
विषयस्येत्यत्र षरष्टूयर्थो निष्ठत्वम्‌ । विशेष्यसंगतस्य तुकारस्य अन्ययोगव्य- 
वच्छेदोऽयंः । तेन पूवोक्तन्नप्तिगतप्रत्यक्षत्वनिरासः । प्रभातृचैतत्यं अन्तःकरणा- 
वच्छित्नं चैतन्यम्‌, तस्मादभिन्नत्वम्‌ । तथा चान्तःकरणावच्छिन्नवैतन्याभि्नत्वं 
घटादिविषयनिष्ठं प्रत्यक्षत्वमित्यर्थः । ननु ग्रन्थङृदुक्तिरियं “आम्रान्‌ पृष्टः 
कोविदारानाचष्टे" इति लोकोक्तिविषयतामेव भजते । न खलु प्रयोजकप्रषने 
प्रयोज्यचर्चात्मकमृत्तरं युक्तम्‌, इति चेत्‌, सत्त्यम्‌ । प्रत्यक्षत्वमित्यस्य प्रत्यक्षत्व 
प्रयोजकमित्यथकत्वात्‌ असङ्गत्यभावः । यद्रा “भ्रत्यक्षत्वं तु" इत्यत्र तुकारेण न 
्प्तिगतप्रत्यक्षत्वस्य व्यवच्छेदोऽभिप्रेतः, अपि तु इद्धियजन्यज्ञानविषयस्वस्य । 
तथा च “टो मे प्रत्यक्षः" इत्यनुमवसिद्ध घटगतप्रत्यक्षत्वं किंभिति प्रन, 
““इन्दरियजन्यज्ञानविषयत्व” तदिति वदन्ति स्म नैयायिकाः, तधिरासायैव भ्रति 
पादगन्त्यध्वरीन्दराः षटदेविषयस्येत्यादि । तथा चायं भावः-विषयगतप्रत्यक्षत्वं 
नेन्दरियजन्यज्ञानविषयत्वम्‌ । तथा रुति पवेताशे प्रत्यक्षरूपता इन्द्रियाजन्यज्ञान- 
पदेन “पवतो वद्धिमान्‌” इत्यनुमितिज्ञानमादाय तद्विषयत्वस्य वल्लावपि सत्त्वात्‌ 
वह्यं रपि प्त्यक्षत्वापत्तेः । जपि तु प्रमातृचैतन्याभिन्नत्वं तथा च न 
वल्लावतिव्याप्तिरिति । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । , 


जडस्य घटादेः एव प्रकादात्‌ चैतन्यात्‌ कथमभेदः ? इत्याशङ्ते- 


ननु कथं घटादेः अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्याभेदः ? अहमिमं 
जानामीति भेदानुभवविरोधात्‌ । 


अन्तःकरणेन अवच्छिन्न चैतन्यम्‌, अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं, तस्मादभेदः, 
तादुशचैतन्याभेदः । भेदस्यानुभवो भेदानुभवः तेन विरोधः, बाधः । तथा च 
भेदानूभवबाधात्‌ इत्यथः । अयमाश्षयः-अहमिमं जानामोत्यन्न अस्मस्थतद्थंयोः 
भेदः अवहयं वक्तव्यः । तथा च मेदानुभवेनानेन बाधितं धटादेः जडस्य 
स्वप्रकादात्‌ चंतन्याश्भिन्नत्वम्‌, इति कथं प्रन्थकृडूवितर्यु्ता । यद्यपि 
'अयमहमायातः" इहथादिवाक्थप्रयोगस्यले दह्यत एवेकायबोधकत्वमस्मदिदमोः, 
तथापि असमान-बिमर्ति-प्रकृतिभूतयोस्तयोः नैका्थबोधकल्वम्‌ । यदि च 
"'अहूमिममात्मानं जानामि" इत्यादिप्रतीतिरनुभवसिद्धा, तदा निरुक्तस्थले 
अर्मतदस्य स्वप्रकाशा्थकत्वम्‌, इदमश्च जडार्थकत्वमम्युपेत्य ग्रन्थः स॒ द्खमनीयः, 
जडाजडयोरभेदासम्भवात्‌ । 


उत्तरयति~ 


प्रमात्रभेदो नाम न तावदेक्यम्‌ कन्तु प्रमातृसत्तातिरिक्त- 
सत्ताकत्वाभावः । 


प्रमात्रा अभेदः प्रमात्रभेदः 1 एेक्य तादात्म्यम्‌, अभिन्नत्वमित्य्थः । प्रमातुः 
सत्ता प्रमावरृसत्ता, ततोऽतिरिक्ता, अर्थात्‌ तद्भिन्ना या सत्ता, सा भ्रमातृसत्तातिरिक्त- 
सत्ता, तक्कत्वं तदात्मकत्वम्‌, तदभावः, प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः, स एव 
भरमात्रभेदपदार्थः । सत्ता चात्र न न्यायवैशेषिकसमयसिद्धा जातिः, नवा 
बौदधबुद्ध युपारूढा अर्थक्रियाकारिता, अपि तु चम्तुत्वम्‌ । तथा च अन्तःकेरणा- 
वच्िद्ठप्तचैतन्यगतवस्तुत्वाधरयतव घटपटदेविषयस्य प्रमाच्रभिक्षत्वमित्यथेः । 
सिद्धान्ते चैतन्यस्यैवैकस्याकतिपितस्य वस्तुत्वेन चघटादिविषयेषु अधिष्ठानभूत- 
चैतन्यगतमेव वस्तुत्वं कथल्चिदवभासते, न तेषा स्वातन्व्येण वस्तुत्वम्‌ इत्यभ्यु- 
प्रगमात्‌ । घटपटादिविषयावच्छिक्नं अन्तःकरणावच्छछक्न च ॒चैतन्यभेकभेवेति 
स्वावच्छछठक्षचैवन्याध्यस्तमपि धटपटादिकं फलतः अन्तःकरणावच््छन्नचैतन्य 
एवाध्यस्तमिति स्वीकारात्‌ अन्तःकरणावच्छिक्तचैतन्यात्मकवस्तुगतमेव वस्तुत्वं 


५४ वेदान्तपरिभाषा । 


चटादौ विद्यमाने, न तदतिरिक्तः व्तूत्वमिति अन्तःकरणावच्छिन्न च॑तन्यगत- 
वस्नुत्वातिरिक्तवम्तुत्वानाश्चयत्वस्वरूपः प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः सुसम्पन्नो 


चटादिप्विति । 


अघ्रेदं॒चिन्तनीयम्‌ ~ यद्यपि अतिरिक्तसत्तायाः कुत्राप्यभ्युपगमे तत्रैव 
प्रत्यक्षत्व-प्रयोजकामावाषातः; अनवगमे तत्कत्वामावज्ञानामावापातः, 
परतियोभिद्ुद्धिमवधूथ अमावज्ञानाभावात्‌, न च गुरूत्वाद्यतोन्दरियपदा्थगत) 
सत्ता अतिरिक्तसत्तापदेन धर्तुं शक्या, तत्र तत्कत्वाभावामाबेऽपि क्त्य भावात्‌ 
तेषामप्रत्थक्षत्वादिति वाच्यम्‌, द्ंतापत्तिभिया गुरत्वादावप्यतिरिक्तसत्ताभ्यू- 
पगमासम्मवात्‌ तथापि प्रमातृगतसत्ताभ्रकारकारोपविश्षेष्यतंवात्र अन्यकृद- 
मिप्रेता, अतो नासद्भिः । 


परकृतमुपपादयति-- 


तथा हि घटादेः स्वावच्छिन्नचंतन्येऽध्यस्ततया विषयचैतन्य सत्त्व 
धरटादिसत्ता। 


आदिना पटादीनां ग्रहणम्‌ । स्वावच्छिन्नचंतन्ये पटाखवेचिन्नच॑तन्ये 1 
जयमथंः-वेदान्त-सिद्धान्ते च॑तन्यातिरिक्तत्वेनाभिमताना समस्तवस्तूनां चैतन्ये 
अध्यस्ता । अतः न तेषु पारमार्थिकी सत्ता । सति च॑व घटादौ चैतन्थसत्तातिरिक्त- 
सत्ताकत्वाभावः सुसम्पन्नः । ननु कथं तहि “सन्‌ धटः'* इत्यादि प्रतीतिः ? अतः 
घटादिगतसत्ताप्यङ्खीकार्येव । इत्यतो हैतुमाह-- 


अधिष्टानसत्तातिरिक्तायाः आरोपितसत्तायाः अनङ्गीकारात्‌ । 


अपिष्ठानं चैतन्यं तनिष्ठा सत्ता, तदतिरिक्तायाः । आरोपिते सत्तां 
आरोपितसत्ता, तस्याः । न अङ्गीकारः अनङ्गोकारः अस्वीकारः, तस्मात्‌ । 
मयं आवः--षटादिसत्तापदेन किमभिमतं परेषाम्‌ ? सत्ता जातिश्चंत न 
सामभ्युपगता अस्माभिः । अथंक्रियाकारित्वं बेत्‌ ब्रह्मभिन्नवस्तूना मिष्यात्ववादिनां 
वेदान्तिनां धस्तुतार्थन््िधमारेन न तदपि शषममभ्यूपगन्तुम्‌ । वस्तुत्वं चेत्‌, तत्त 
चैतन्यरूपतया च॑तन्यगतमेव भवितुमर्हेति न धटादिगतम्‌ । अतः चैतन्यारोपितेष 
घटादिषु न काचन सत्ता स्वातन्वूयेण स्वीकर्तव्या । गधिष्ठानभूतचैतन्यगतैव 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ५१५ 


सत्ता चैतन्याध्यस्तवटादौ आरोपिता “सन्‌ धटः" इत्यादिप्रत्ययविषयतां 
भजते इति । 


ननु सत्यप्येवं घटादेः स्वावच्छि्नचैतन्याष्यस्ततया तत्सततातिरिक्तसत्ता- 
कत्वाभावस्य घटादिविषये, अन्तःकरणावच्छित्च च॑तन्यात्मकप्रमात्सत्तातिरिक्त- 
सत्ताकत्वाभावः तावतापि धटदेरसिद्ध एव, इत्यत आह- 


विषयचतन्यं च पूर्वोक्तप्रकारेण प्रमातृचेतन्यमेवेति प्रमातू- 


चेतन्यस्येव घटाद्यधिष्ठानतया प्रमातृसत्तेव घटादिसत्ता, नान्येति सिद्धं 
घटादेरपरोक्षवम्‌ । 


विषयचैतन्यं षटादिविषयावच्छघ्नचैतन्यम्‌ । पूर्वोक्तप्रकारः एकदेशस्थयो- 
विभाजकयोरप्युपधेयाभेदप्रयोजकेत्वाभ्युपगमः । प्रमातुचैतन्यं अन्तःकरणवृत्त्य- 
वच्द्िप्न चैतन्यम्‌ । तथा च अयंभावः-सत्यं धटदेविषधस्य स्वावल्छिन्न एव 
चतन्ये अभ्यासः, किन्तु चक्ूर्ारा अन्तःकरणवत्तेः बहिः घटदेडगमनानन्तरं 
यतेः, तद्वारा अन्तःकरणस्य, घटस्य च एकदेशस्थत्वेन उपधेयभुतचतन्यामेद- 
प्रयोजकतया, घटावच्छि्नचेतन्यं वृत्पयण्न्यसचंतन्यम्‌, अन्तः करणावच्छिन्नचतन्य- 

कमेव सम्पद्यते । सति चंवं घटर्देविषयस्य स्वावध्िन्रचतनप नसे? 
फलतः प्रमातसूतान्तःकरणावच्धिन्चेतन्य एवाध्यासः । तथा च अधिष्ठान 
ससैवाध्यस्तसत्ता इति स्वीकारे भरमातततातिरिक्तसत्ताकत्वामावस्य प्रत्यक्षत्व- 
प्रयोजकस्य घटादय साधूतया सस्पस्नत्वेन न तेषां अपरोक्षत्वव्याघातताङ्गापोति । 








ननु चैतन्यमावरस्यैकत्वेन अनुमेयवह्लु यवच्छिक्नचैतन्यस्यापि अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्यात्मकप्रमातृचंतन्याभेदः भ ङ्खीकत्तंव्य एवेति वह यादेरपि फलतः प्रमातृ- 
चैतन्याध्यस्ततया प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्य वह्ल.यादावपि सत्त्वेन 
पर्वतो बद्भिमान्‌ इत्यादौ कृतो त॒ वहवो रपरोक्षत्वप्रयुक्तानुमेयत्वग्याधातः ! 


इत्यत आह- 


अनुमित्यादिस्थले तु अन्तःकणरस्य वद्धि यादिदेशे निर्ग॑म- 


नाभावेन वह्वयपश्छदनैतन्यस्य प्रमातचैतन्यानात्मकतया वह्खुयादि 
सत्ता प्रमातृसत्तातो भिन्नैवेति नातिन्याप्तिः । 


५६ वेदान्तपरिभाषा । 


आदिपदेन शाब्दानुपनव्धिकादीनामूपग्रहः। निर्गमनस्य अभावः निर्गमनाभावः, 
तेन॒ । प्रमातृच॑तन्यानात्मकतया = अन्तःकरणावच्छिक्नचैतन्यभिन्नतया । 
अयसमाशयः-- न चंतन्थगत स्वामाविकमेकत्व चंतन्योपाधिम्‌त-विषयगतापरोक्षत्व- 
व्यवहार नियःमकमङ्कीक्ियते, अपि तु उनध्णोप्म्य शस्थत्वप्रयुक्तमोपाधिकमेक- 
त्वम्‌ । तथा च परोक्षस्थले विषयेन्द्रियसन्षिकर्षाभावात्‌ इन्द्रियद्वारा अन्तःकरणस्यो - 
पाधिमूतविषयदेहगमनामःबेन वह्धुयम्तःकरणयो ख्याध्यो नंकदेशस्यता, इति न 
तत्परयुक्त' उपधेययोः चेतन्धयोरेकत्वमिति न वहवः प्रत्यक्षत्वापत्तिः । 


बाह्यपदा्थस्यानुमेयतास्थले अन्तःकरणस्य वहिनिगंमाभावात्‌ उपाध्योरन्तः- 
करणविषययोरेकदेदास्थत्वाभावेऽपि अआन्तरपदार्थस्यानुमेयतास्थले तयोरेकदेश- 
स्थत्वस्य मुसम्पाद्यतया अनुमेयस्यान्तरपदर्थ॑स्य विषयापरोक्षत्वापत्तिर्दर्वारा, 
इत्यभिप्रयिण गङ्खते- 


नन्वेवमपि धर्मधिर्मादिगोचरानुमितिस्थले धर्माधमेयोः प्रत्यक्षत्वा- 
पत्तिः । धर्माद्यवच्छित्रचतन्यस्य प्रमातृचतन्याभिन्नतया धर्मादिसत्तायाः 
प्रमातुसत्तानतिरेकात्‌ । 


घर्माधिर्मादिः गोचरो = विषयो यस्याः सा धमधिर्मादिगोचरा, तादुरी 
या अनुमितिः । अवयमभिध्राय.- धमधिमौ तादात्म्येन अन्तःकरणे एवं विद्यमान, 
अन्तःकरणं च स्वस्मिन्‌ तादात्म्येन वततत एवेति धर्मात्मिकविषयान्तःकरणयो- 
स्पाध्योः एकदेश्यस्यत्तया, तदुभयावच्छिस्नचंतन्ययोरमभेदस्य दूर्वारतया, धर्मधिमदिः 
फलतः अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य एवाध्यासात्‌ अन्तःकरणावच्छिचैतन्यात्मक- 
प्रमातृसत्तातिरिक्त-सत्ताकत्वाभावस्य धर्माधर्मयोः सुघटत्वात्‌ कथं नापरोक्षत्वाप- 
्िस्तयोरिति । 


अतिव्याप्ति वारयत्ति- 
इति चन्न योग्यत्वस्यापि विषयविशेषणत्वात्‌ । 


विषयस्य योग्यत्वेन विदेषणीयत्वात्‌ इत्यथः । न प्रमातृसत्तातिरिकिसत्ताफत्वा- 
भवेः, विषयनिष्ठः तादृद्ाभावो वा, प्रत्यक्षत्वस्वरूपभूतः । अपि तु योग्यविषयनिष्ट- 
प्रमातुसत्तात्िरिक्तसत्ताकत्वामावः । तथा च ध्मधिर्मयोर्योग्यत्रया तक्िष्ठ- 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः 1 ५७ 


प्रमातुसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्यापरोक्ष्यरूपस्थाभविन नातिव्याप्तिः । योग्यत्व- 
ञ्चानतीद्दियत्वं अखण्डधमं विदोषः, तेन नात्माश्रयापत्त्यवकाद्यः 1 


एवमपि अनेकगुणकस्यैकद्रन्यस्य एकगुणविरिष्टतया प्रत्यक्षस्थले प्रत्यक्ष- 
विषयगुणसमानाधिकरणस्य अपरस्य गुणस्य, तादृशगुणविरिष्टतया द्रव्यस्य वा 
प्रत्यक्षं दुर्वारमित्याशङ्ते- 


नन्वेमपि रूपी घट इति प्रत्यक्षस्थले घटगतपरिमाणादेः प्रत्यक्ष- 
त्वापत्तिः । रूपावच्छिन्नचंतन्यस्य परिमाणावच्छन्न चतन्यस्य चंकतया 
रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातुचेतन्याभेदे, परिमाणाव। च ौरप्टस्यापि 
प्रमात्रभिन्नतया परिमाणसत्तायाः प्रमातुसन्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावात्‌ । 


एवमपीत्यस्य योग्यत्वस्य विषयविशेषणत्वेऽपीत्यर्थः । रूपमस्यास्तीति रपी, 
स॒ चासौ घटश्चति रूपी घटः । इति प्रत्यक्षस्थले == इत्याकारकप्रत्यक्षकालि । 
घटगतपरिमाणादेः = तद्घटनिष्ठपरिमाणददेः। आदिपदेन संख्यादीनां ग्रहणं 
वेदितव्यम्‌ । रूपावच्छित्नचैतन्यस्येत्यादिना प्रत्यक्षत्वापत्तौ हेतूपादानं बोष्यम्‌ 
अयमभिसन्धिः--एकदेकास्थयोरवच्छेवकयोः अन्य -17+-ोलप्त्ट्दिति बहुक्षः 
प्रतिपादितमेव । एवञ्च श्रङृतेऽपि शूपपरिमाणयोः चटात्मकैकवेशस्थयोः 
स्वावच्छेधचंतन्याभेदभ्रयोजकत्वमक्षुष्णम्‌, इति रूपावच्छिन्नचंतन्यं परिमाणा- 
बचन च चंतन्यं एकमेव । स्वावच्छिन्नचतन्ये अध्यस्तोऽपि विषयः फलतः 
अन्तःकरणावच्छिघ्तचतन्ये एव अध्यस्तः । अधिष्ठटानसत्ताभिन्ना च नाष्यस्त- 
सत्ता बेदान्तसिद्धान्तसिद्धा, इत्यादिपद्धतिः पु्वप्रसिद्धेव 1 तथा घ खूप यदि 
अन्तःकरणावच्छित्तचंतन्यात्मक-प्रमातसत्तातिरिक्त-सस्ताकात्वामावो विद्यते, तहि 
परिमाणेऽपि तादुक्षरूपसमानाधिकरणे घा विद्यत एवेति ““हूपी घटः" इति प्रत्यक्षे 
कुतो न पा मानावभाक्च : ? इति । 


उत्तरयति-~ 


इति वचेन्न,तत्तदाकारवृत्युगदत्त्वंस्वरपि प्रमातुविशेषणत्वात्‌ 1 
तत्तदाकार = विभिन्नविषयाकारा, या वृत्तिः तया उपहितत्वम्‌, तस्य । 
अपिकारेण विषयगतयोम्यत्वादेस्पग्रहः । प्रमातृदिषि५मरषट = प्रमातू- 


४८ वेदात्तपरिभाषा । 


सत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावघटक-प्रमातृविक्लेषणत्वात्‌ । तथा च तत्तदाकार. 
व्युपहितप्रमात्रसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावो विषयस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः, इति 
पर्यवसितार्थः । 

प्रमातरि पोक्तोपहितत्वविशेषणदाने कथमतिव्याप्तिवारणमिति विशदयति 


रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाकारवत्यभवेन परिमाणाकरार- 
वत््युपदहितप्रमातृचैतन्याभिन्नसत्ताकत्वाभावेनातिव्याप्त्यभावात्‌ । 
अयसनिप्रायः- मवतु नाम रूपावच्छित्नपरिमाणावच्छिसचैतन्ययोरैक्यम्‌ । भस्तु 
च प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः प्रोक्त युक्तया परिमाणेऽपि । किन्तु रूपाकार- 
परिमाणाका रवृत््योर्मित्नत्वस्य, युगपन्नानावृक्त्यनूदयस्य च सर्वानुभवसिद्धतया, 
रूपाकारवृत्तिकाले परिमाणाकारवृत्यभावेन रूपी घट इति प्रत्यक्षस्थले परिमाणे 
हूपाकारवृततयुपहितप्रमात्रुसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वस्याभावेऽपि परिमाणाकारवृतयुपहित- 
प्रमातृचैतन्यसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्याभावेन, प्रयोजकाभावात्‌ उक्तातिभ्याप्त्या- 
पादनासम्भव इति । 


पुन शङ्खते- 


नन्वेवं वृत्तावनव्याप्तिः अनवस्थाभिया वृत्तिगोचरवत््यनङ्गीकारेण 
तत्र स्वाकारवृत्त्युपहितत्वधटितलक्ष णाभावात्‌ । 


एवं प्रमातरि स्वाकारवृत््युपहितत्वविशेषणदाने । अव्यवस्थितपरम्पराभ्यु- 
पगमोऽनवस्था, तद्धिया । वृत्तिः गोचरो विषयो यस्याः वृत्तः सा 
वृत्तिगोचरवृत्तिः, तदनङ्गीकारेण । तत्र = वृत्तौ । स्वाकारवृत््युपदितत्वधदितं 
यत्‌ उक्तं लक्षणं तत्तदाकारवुत्त्युपहितप्रमातच॑तन्यसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावशूपं 
तस्य, मभावात्‌ = असत्वात्‌ । जत्र वृत्तित्वं स्वरूपज्ञानभित्नज्ञानत्वम्‌ । 
अयं भावः--यथा धटपटादिविषयिणी “जयं घटः” “अयं पटः” हत्याद्चाक्षारा 
अन्तःकरणवृत्तिश्पेयते, न तथा--वृत्तिविषययिणो वृत्तिख्पेतथ्या । अन्यथा 
वुसित्वाविशेषात्‌ वृत्तिविषयकवृत्तिवत्‌ वुत्तितिषयकवत्तिविषपिणो अपि वृत्तिः, 
पुनस्तद्विषविणौ अपि, पुनस्तद्विषयिण्यपि वृत्तिरम्युपेषा स्यादिति दुर्वारा स्यात्‌ 
बत्तिविषयवृत्तिमावप्रयुक्ता अनवस्था । सति चैवं बुत्याकारवृस्यप्रसिदध्या, वृत्तौ 
वृस्थाकारवृत्युपदितप्रमातृचेतन्यखताति रिकतसत्ताकस्वामावस्याप्रसिद्ध्या तद- 
मदेनाब्याप्तिरिति । 


पत्यक्षपरिच्छेदः । ५९ 


निराकरोति 
इति चेन्न । अनवस्थाभिया वृत्तेवु त्यन्तराविषयत्वेऽपि स्वविषय- 
त्वाभ्युपगमेन, स्वविषयवत्त्युपहितप्रमातृचंतन्याभिन्नसत्ताकत्वस्य 


तत्रापि भावात्‌ । 


तत्रापि = वृत्तावपि । भावात्‌ = सत्त्वात्‌ । अथमाश्चयः-अनवस्थाभीस्तु 
तद्त्तिविषथकतद्धिन्नवत्तिस्वीकारे भवेदिति न सा अस्माभिः स्वीक्रियते, 
अपि तु तद्वतिविषयिणी सैव वृत्तिरिति नानवस्था, न वा पुत्या्नस्युतयनरछया 
व्रदारिता अष्याप्तिरिति । न च स्वविषयत्वं स्वस्यासिद्धम्‌, स्वरूपज्ञानं तत्परसिदधं : । 
““वृ्तिज्ञानं स्वविषयकं ज्ञानत्वात्‌ स्वरूपज्ञानवत्‌ इत्यनुमानभ्रमाणस्यापि 
सद्भावात्‌ । न च “ज्ञान न स्वविषयक वस्तुत्वात्‌ घटवत्‌" इति सतपरतिपक्ापत्तिः । 
स्वरूपज्ञाने व्यभिचारेण वस्तुत्वहेतोरद्बलत्वात्‌ । समानबलयोमंल्लयोरिव विष्ढ- 
साधकयोहत्वोः समानबलतायामेव सत्प्रतिपक्षप्रसरात्‌ । न च स्वरूपज्ञानस्य 
स्वविषयत्वाम्युपगमे अप्रसिद्धान्तापातः । तस्य फलब्याप्यताया एवाभावस्य वेदा- 
न्तसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । वृत्तिविषयत्वस्य तत्रापि मान्यतया, वृततेश्व स्वावच्छिन्न 
चैतन्याध्यस्ततया, अध्यस्तस्य चाधिष्ठानातिरिक्तसत्तानम्युपगमेन वृत्तिविषयत्व- 
स्यापि फलतः चैतन्यविषयत्वरूपत्वात्‌ । 


अन्तःकरणतद्धर्माणां केवलसाकषिविषथत्वेन तदाकारवृच््यनङ्खीकारेण तत्रतत्रा- 
व्याप्तिः तथापि दुरुढरा, इत्याशङ्कां निरकुस्ते- 


एवञ्चान्तःक रणतद्धर्मादीनां केवलसाक्षिविषयत्वेऽपि तत्तदा- 
कारवृत्त्युपगमेनोक्तलक्षणस्य तत्रापि सत्तवान्नाग्याप्तिः । 


“'एवञ्च"' इत्यस्य अन्तःकरणधर्मविदोषरूपायाः वृत्तेः स्वविषयत्वाभ्युपगमे च 
इत्यथः । अयमभिप्राधः--प्रोक्तयुक्तया वृत्ते तिविषयत्वतिद्धौ, वृत्तिवृत्तिमतोर- 
भेदाद्‌ अन्तःकरणस्यापि वृत्तिविषयत्वं दण्डापूपायितम्‌ । एवमन्तःकरणधभत्वा- 
विशेषात्‌ वुत्तिवत्‌ सुखदुःखादीनामन्तःकरण धमन्तिराणामपि तत्तवं निराबाधम्‌, 
इति न तत्तदाकारवत्तिविगसप्रयुक्ता तत्रतत्राव्याप्तिराङ्ुति । न च स्वप्रका- 
दात्वमेवास्तु सुखस्य, अलं वृत्तिविषयत्वाभ्यपय॒मेन इति वाच्यम्‌ । स्वरूपज्ञानात्मकस्य 
सुखस्यैवैकस्य तथात्वात्‌ । अन्यथा दुःलादीनामपि तथात्वापातात्‌ । 


६० वेदान्तपरिभाषा । 


ननु अन्तःकरणवुत्त्यविषयत्वे सति साक्षिविषयस्वं केवलसाक्षिवेद्यत्वम्‌ । 
एव्चान्तःकरणवृत्तिविषयत्वाभ्यूपगमे तेषां केवलसाक्षिवेद्त्वाम्युपगमविरोधः 
दृष्याशङ्कां निराकरोति- 


न चान्तःकरणतद्धर्मादीनां वृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे केबलसाक्षि- 
विषयत्वाभ्युपरगमविरोध इति वाच्यम्‌ । 


आदिपदेन प्रातिभासिकोपग्रहः । वुत्तिः=अन्तःकरणवृत्तिः, तस्य विषयत्वं 
वृत्तिविषयत्वम्‌, तस्य अभ्युपगमः, तस्मिन्‌ सति । अभ्युपगमः == स्वीकारः । 
भयमाश्षयः अन्तःकरणतद्र्मादिषु यद्वेदान्तिमिः केवलसाक्षिवेद्‌यत्वमभ्युपेयते, तत्र 
केवलपदेन ध्रुवं अन्तःकरणवृस्यविषयत्वमेव विवक्षितं वक्तव्यम्‌, तच्चेदानौ- 
भसमञ्जसम्‌, अन्तःकरणधर्माद्याकारवुतेः स्वीकारेण तद्विषयत्वस्येय तेषु सत्तया, 
तदविषयत्वघटितस्य केवलसाक्षिवेव्‌यत्वस्य तेषु गमनासम्मवात्‌ इति न खलु वक्त- 
व्यम्‌ इति । 


हेतुमाह- 

नहि वृत्ति विना साक्षिविषयत्वं केवलसाक्षिविषयत्वम्‌ । 

हिन यतः । विना--अद्वारीकृत्य । तथा च बृत््यविषयत्वे सति साक्षिधिषयस्वं 
नास्माभिरुच्यते “केबलसाशिवेद्यत्वम्‌” येन॒ तदाकारवृत्तिस्वीक्रारे अन्तःकरण- 
तद्धर्मादीनां मवेन्नाम ॒केवलसाक्षिवेद्यत्वभावः, तादुशवेत्वाभ्युपगमविरोधो वा । 
केवलसाक्षिवेदयत्वस्य तथाविधोऽथं एव नास्माभिरुच्यते इति भावः । 


तहि कि नाम निर्वचनं केवलसाक्षिवे्त्वस्य ? इत्याकांक्षायामाह- 

किन्तु इद्दियानुमानादिप्रमाणव्यापारमन्तरेण साक्षि 
विषयत्वम्‌ । 

आदिपदेन उपमानागमार्थापत्त्यनुपलन्धीनामुपग्रहः । प्रमाणव्यापारमन्तरेण ~ 
तथा ववप्रमाजालीनवृत्तिवि५५. ` विनेत्यर्थः । साक्षी स्वन्तःकरणोपदिततैतन्य- 


रूपः इति स्वयमेव वक्ष्यति । तथा च इन्दियादुभानोपमान।यनार्यौक्त्ययुषत रन - 
धोनान्तःकग्णप्‌।६५८८द सति ससि५५५५८२ केवलसाध्षिवेदयत्वमित्यथः । 


प्रत्यक्षपरिच्डेदः । ६१ 


अन्तःकरणतद्धर्मादीनां स्वाकारवृत्तिविषत्वाभ्युपगमे पद्मपादाचाय- 
सम्मतिमाह- 


अत एवाहुंकारटीकायामाचार्येरहुमाकारान्त.करणवृत्तिरङ्गीकृता । 


अत एव = अन्तःकरणतद्धर्मादीनां स्वाकारवृत्त्यभ्युपगमदेव । अहङ्कारदी- 
कायाम्‌ == अहुकारपदाथेविवेचनपरपञ्चपादिकाभागे । आचार्यः =पद्मपादैः । 
अहमाकारा = “अहम्‌” इत्याकारा । अङ्खीकृतेत्यनन्तरं “अह्‌ कारवृत्त्यवच्छिश्त- 
मेवान्तःकरणं चैतन्यस्य विषयभावमापद्यते"' इति ग्रन्थेनेति शेषः । 


अन्येषामपि प्राचीनाना सम्मतिमुपदशंयति- 


अत एव च प्रातिभारसिकस्थले रजताकाराऽविद्यावृ्तिः साम्प्रदायि- 
कंरङ्खीकृता । 

अत एवेत्यस्यार्थः पूरवेवत्‌ । प्रातिभासिकस्थले इत्यस्य प्रातिभासिकरजतो- 
त्पादस्थले इत्यर्थः । तेनान्यविधप्रातिभासिकोत्मादस्थले रजताकारवृत्त्यम्युपगमा- 


भावेऽपि नासङ्खतिः । सम्प्रदीयते == उपदिश्यते गुरुभि. दिष्येभ्यः इति सम्प्रदायः, 
परम्परासिद्धः पदार्थः, त जानन्तीति सराम्प्रदायिकाः प्राचीनाः वै; । 


अव्याप्तिवारणेनोपसंहरति- 
तथा चान्तःकरणतद्वर्मादिष केवलसाक्षिवेदेषु वृत््युपहितत्वधटित- 
लक्षणस्य नाव्याप्तिः । 


तथा च इयस्य अन्तःकरणतद्धर्मादिषु तत्तदाकारवृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे चेत्यथंः 
यदा निरुक्तकेवलसाक्िवेद्यत्वनिवंचनाभ्युपगमे च इत्यथः । वृत््युपहितत्वघटित- 
लक्षणस्य = अनुपदमूच्यमानस्य 1 धटितत्वं च तदविषयकेप्रतीत्यविषयत्वं 
बोध्यम्‌ । 


तत्तद्विशेषणप्रक्षेपानन्तरं सम्वृत्तलक्षणाकारप्रदशेनेच्छया आह- 


तदयं निर्गलितार्थः-स्वाकारवृच्युपहित-प्रमातुचैतन्यसत्तातिरिक्त- 
पताः सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


६२ वेदान्तपरिभाषा । 


निर्गलितार्थः == पयंवसितार्थः । सतिसप्तम्याः वैरिष्ट्यम्थः । तथा च तादुर- 
गुन्यत्व-विचिष्ट-योग्यत्वं विपयस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ इत्यथः । वैदिष्ट्यञ्च सामाना- 
धिकरण्यं तच्च स्वरूपेण तदधिकरणे स्वरूपेण वृत्तित्वरूपमेव वाच्यम्‌ । एवञ्च 
विनिगमनाविरदैेण तदुभयप्रतियोग्यानुयोगिकत्वस्यानिवायतया योग्यत्व-विरिष्ट- 
तादुशगून्यत्वमपि विपयगतप्रत्यक्षलक्षणं भवितुमहंतीति बोध्यम्‌ । 


ननु निरुक्तप्रव्यक्षत्वे सश्चिकषंस्य उपयोगोऽस्ति न वा ? नास्ति चेत्‌ इन्द्रिया- 
सचिष्रष्टेऽपि विषये प्रव्यक्षत्वव्यवहारापत्तिः । न च सेष्टा अनुभवविरोधात्‌ । 
अस्तित्वे च कथम्‌ ? इत्यत आह- 


तत्र॒ संयोग-संयुक्ततादात्म्यादौनां सच्चिकर्षाणां चैतन्या- 
भिव्यञ्जकवत्तिजनने विनियोगः । 


तत्र = विषयेषु 1 आदिपदेन संयुक्ततदात्मतादात्म्य-तादात्म्य-तदान्मतादा- 
त््यानामुपग्रहो वेदितव्यः । चैतन्यस्य =-विषयाविच्छिन्नचैतन्यस्य अभिव्यञ्जिका 
या वृत्तिः, तस्याः जनने इत्यर्थः । विनियोगः == उपयोगः । अयमर्भिप्रायः- 
विषयैरिन्दरियसधिकर्षं विना नेन्दियप्रणालिकया अन्तःकरणस्य विषयदेशगमनं 
तदाकाराकारित्वञ्च सूसम्पादम्‌ । तद्विना च नौक्तप्रत्यक्षत्वसम्मवो विषयस्येति 
भ्रत्यक्षत्वघटकविषयाकारवृत्तौ सत्तिकर्षोपयोगात्‌, तद्वारा प्रत्यक्ष्वेऽपि तदुपयो- 
गोऽनिवायं एवेति नेन्द्ियासभिङृष्टपदाथंप्रत्यक्षत्वापतिः । चटादिद्रव्यगतप्रत्यक्षत्व- 
स्थले संयोगस्य, तदत्‌ रूप-रस-स्पन्द-घटत्वादिपत्यक्षस्थले संयुक्ततादाद्म्यस्य, 
रूपत्वापिप्रत्यक्षस्थले संयुक्ततदात्मतादालम्यस्य, श्रोत्रात्मक-गगनगतराब्दप्रत्यक्षत्व 
स्थले तादात्म्यस्य, शाब्दत्वप्रत्यक्षत्वस्थले तदात्मतादात्म्यस्य सप्तिकरषैत्वं बोध्यम्‌ । 
यदि च कणंरष्कुल्यवच्छिन्नतया परिच्छिन्नस्य शब्दाश्रयपरिच्िक्तनभोदेशप्यन्त- 
गामिन एव नभसः भोत्रत्वं इति सुसूक्ष्मं निरीक्ष्यते, तदा शब्द-प्रत्यक्षत्व-स्थलेऽपि 
संगृक्ततादात्स्यस्यैव सनि कषंता भविष्यति । सति चैवं शब्दत्वस्य प्रत्यक्षेऽपि संयुक्त- 
तदात्मतादात्म्यस्यैव सच्निकरषतेति तदा सयोगादयः त्रय एव सिक्र्षाः इत्यनुसन्धे- 
यम्‌ । एवमेव ज्ञप्तिगतप्रत्यक्षत्वस्थलेऽपि सत्निकर्षोपयोगो वेदितव्यः । अभावस्थले 
चानुपलब्ेरेव प्रमाणत्वं नातो विषेषणविरेष्यभावस्य सक्िकर्ष॑ता । सस्िकर्ष॑त्वङ््व 
बाह्यविषयाकारवृत्ति-प्रयोजकम्तन्न्धत्वे <" विज्ञेयम्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छेद । ६३ 


ननु सा वृत्तिः एकविधा अनेकविधा वा ? आद्यं एकमात्रप्रकारकत्व-विरुढ- 


नानाप्रकारकत्वाद्यनुभवविरोधः । अन्त्ये च कतिविधा काकाचसा? इत्यत 
आह- 


सा च वृत्तिः चतुविधा, संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणमिति । 


संशयत्वं तु नैकघर्मिक ~ विरुद्ध ~ भावाभावप्रकारकज्ञानत्वम्‌ । किमिदमिति- 
वृत्तावव्याप्तेः । न च तस्याः अनध्यवसायरूपत्वम्‌, पञ्चमवृत्त्यनम्युपगमात्‌ । 
किन्तु जिज्ञासाजनकवुत्तित्व तत्त्वम्‌ । निश्चयत्वञ्च सश्चयविरोधिवृत्तित्वम्‌, 
जिज्ञासानिवर्तकवृत्तित्वं वा \ न तु सदायान्यवृत्तित्वम्‌, अभिमानेऽतिव्याप्तेः । न का 
तदभावाप्रकारकत्वे सति तत्प्रकारकवृत्तित्वं एकमात्रप्रकारकस्मरणेऽतिव्याप्त्या- 
पत्तेः । निविकल्पकेऽ्याप्त्यापत्तेश्च । न च निविकल्पके निवत्तंकत्वानम्युपगमेनं 
त्वदुक्तं द्वितीयलक्षणमपि तत्रान्याप्तमेवेति वाच्यम्‌ । निविकल्पकस्यापि निवत्त - 


कत्वात्‌ । अन्यथा "अहु ब्रह्मास्मी"" तिवृत्तेः अज्ञाननिवर्तकत्वानुपपत्ते. । अभिमानः 
अहमित्याकारा वृत्तिः । स्मृतिस्तु सस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम्‌ । 


नन्वेवं सति वृत्तितः अन्तःकरणस्य एकत्व अनेकत्वं वा ? इत्याशङ्कय 
वस्तुतः तस्यैकत्वेऽपि वृत्तिभेदात्‌ वाचनिकं तस्य चा्तुबध्यमित्याह 


एवं वृत्तिभेदेनेकमन्तःप्यकरण मन इति बुद्धिरिति अहङ्कार इति 
चित्तमिति चाख्यायते। 


आख्यायते इति प्रतीतीत्यनन्तरं सम्बद्धयते । अत्राभियुक्तोक्ति प्रमाणयति- 
तठ्क्तम्‌ - 


मनोबुद्धिरहकारः वित्तं करणमान्तरम्‌ ॥ 
सशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया इमे ॥ इति 


आन्तरं आभ्यन्तरम्‌, करणम्‌ इत्यन्वयः । विषया इत्यस्य व्यापारा इत्यथः । 
धरमिधर्मयोः कथल्वित्‌ भेदाङ्गीकारे, एतेषा यथासंख्यं मन आदीना लक्षणत्वं 
वे दितभ्यम्‌ । 


तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं सविकंल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ । 


६४ वेदान्तपरिभषा । 


तच्च = प्रमात्मकं च ! चकारस्त्वर्थे भिन्नक्रमश्च । तथा च तत्‌ प्रत्यक्षं दिविध- 
मित्यन्वयः । यद्यपि निर्विकल्पकस्य मोक्षहेतुतया प्राधान्यात्‌ प्रथममुपन्यास उचितः, 
नथापि व्यवहारे सविकल्पकस्यैव साधकतया मोक्षस्य च व्यवहारपूरव॑कत्वेन पूर्वं 
साधनभूतस्य सविकल्पकस्य प्रथममुपन्यासो युक्त एव । 

सविकल्पकस्य लक्षणोदाहरणे दशयति- 


तत्र॒ सविकल्पकं वैरिष्ट्यावगाहि ज्ञानम्‌ । यथा घटं जानामी- 
त्याक्रारकम्‌ । 


तत्र == सविकल्पकनिविकत्पकयोमंध्ये । वैरिष्टयं == विद्येषवस्तुप्रतियोगिको 
विरेष्यानुयोगिकः सम्बन्धः, तदवगाहित्वम्‌, तद्विषयकत्वम्‌ । तथा चे सम्बन्ध- 
प्रतियोग्यनुयोगिविषयकज्ञानत्वं सविकल्पकत्वमिति तल्लक्षणम्‌ । घरं जानामिति 


जानस्यधटत्वावच्छिन्नविषयतातिरूपितविषविताशालिज्ञानत्वावच्िश्न तादात्म्य 
सम्वण्व प पतद्तनिरूपितस्वनिष्ठ विकेष्यताकत्वेन ज्ञानात्मकविरेषण 


प्रतियोगिकान्तःकरणानुयोगिकतादात्म्यसम्बन्धपिषयकतया, निरक्तसम्बन्धावगा- 
हित्वात्मकसविकल्पकत्वं “घटं जानामि" इति क्ञाने सुघटमिति भावः । 


निविकत्पकस्य लक्षणं प्रतिपादयति-- 
निविकल्पकं तु संसर्गानवगाहिज्ञानम्‌ । 


एवार्थकः तुकारो भिक्षक्रमः । तथा च संसर्गानवगाहयेव ज्ञानं निविकत्पक- 
मित्यन्वयः । एतेन यत्कि, र्पति सविकेद्मकस्थाः संसर्गा 
न्तरानवगाहितयां निविकंल्पकतत्वापत्तिरिति परास्तम्‌ । फलत संसगंसामा- 
न्यानवगाहिज्ञानत्वं निविकल्पकत्वमित्यत्र पयेवसानात्‌ । 


उदाहरति 


[1 


यथा सोऽयं देवदत्तः, ततत्वमसीत्यादिवाक्यजन्यं ज्ञानम्‌ । 


ननु कथं सोऽयं देवदत्तः इति ज्ञानस्य संसगनिवगाहित्वम्‌ ? तत््रतियोभिकस्य 
देवदत्तानुयोगिकस्याभेदसम्बन्धस्य तादृ ८५.८५६ इति वेक्न, विशेषण. 
विभक्तोः सार्थकत्वे निश््ताभेदस्यासंस्ेतया संसर्गानवगाहित्वस्य तत्राक्षमत्वात्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्च्छेद । ६५ 


न च संसरगत्वपदा्थत्वयोः सामानाधिकरण्याभ्युपगमे दोवस्तदवस्थ एव › वैय- 
धिकरण्याम्युपगमे तु “अभेदः ससगंः'' इति व्यवहा रानुपपत्तिः, इति वाच्यम्‌ । पद- 
परतियोगिकवृत्त्यनुयोगित्वरूपस्य पदाथत्वस्य सस्ग॑त्वस्य च कालिकाब्याप्यवृत्तित्व- 
स्वीकारात्‌. पदा्थत्वामावकाले निरक्तव्यवहारस्य सुसम्पादत्वात्‌ । पदार्थत्वकले 
तादृशव्यवहार इष्ट एव । न च पदार्थत्वस्याव्याप्यवत्तित्वमेव दुर्घटम्‌, तथा हि 
पदजन्यबोधविषयत्वप्रकारकेच्छाविषयत्वं वा वाच्यवाचकमावापरनामा स्वतन्त्र 
पदार्थो वा ? नादयम्‌, भिन्नकालिकयोरपि विषयविपयिभावाभ्युपगमेन इच्छाभावका- 
लेऽपि तद्विष यत्वरूपस्य पदा्थत्वस्य अभेदेऽक्षतत्वात्‌ । नपि द्वितीयः लाघवेनाति- 
रिक्तस्य तस्य अनादित्वे सति ब्रहाज्ञाननाश्यतायाः कल्पनीयत्वेन भभेदादौ ततः पूर्व 
तत्सातत्यात्‌ इति वाच्यम्‌, प्रोक्तं सगंत्वन्यवहा रानुपपतत्या अतिरिक्तपदा्थभूतस्या- 
पि तस्य अव्याप्यवृत्तित्वाम्युपगमावश्यकत्वात्‌ । वस्तुतस्तु न संसर्गाबिषयकत््वमात्र- 
ज्ञानस्य निविकल्पकत्वम्‌, अपि तु अभिमतससर्गाविषयकत्वम्‌, एवं च सोऽयं दतेदत्तः' 
इति स्थले अभेदस्यानभिमततया, बोधस्य तद्धिषयकत्वेऽपि तादशसंसर्गानवगाहित्वस्या- 
क्षततथा अन्याप्त्यसम्भवात्‌ । “^तत्त्वमसि'' इति महावाक्यम्‌, तत्र तत्पदस्य 
सवज्ञत्वाद्यात्मकंश्वर्यविशिष्टे, त्वेत्मदस्य च॒ अल्पज्ञत्वाद्यात्मकजीवत्वविरिष्टे 
राक्तिः । निरक्तशक्तुथोः तस्वंपदयोः वितेषणादाविनाङृतात्मवस्तुनि जहदअहत्ल- 
क्षणाभ्युपगमेन शुदधत्मवस्तुमःत्रस्येव बोधो जायते इति वेदान्तसिडान्तः । सति 
चवसनिमतससर्गानिवगाहित्वस्य तत्त्वमसीति वाश्यजम्ये बोधे सत्वात्‌ निधिकल्प- 
कत्वमिति भाबः । लौकतिकवं दिकभेदेन उवाह रणद्रयप्रदशंनमिति बोध्यम्‌ । 


ननु संस्गनिवगाहित्वस्य निविकल्पकज्ञाने एव सम्भवः; । निधिकल्पकत्वं 
च प्रत्यक्षत्वव्याप्यम्‌ । तत्त्वमसीति वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य दाब्दजन्यत्वेन शाब्द- 
बोधरूपतग्रा पारोक्ष्यमनिवार्यम्‌ । तथा च कुतोऽपरोक्षत्वव्याप्यस्य संसर्गान- 
वगादित्वस्य ततत्वमसीतिवाक्यजे बोधे सम्भवः !? इत्यभिप्रायेण शङ्धुते- 


शाब्दमिदं ज्ञानं न प्रत्यक्षम्‌, इन्द्रिपाजन्यत्वात्‌ । 


शाब्दं = शब्दजन्यम्‌ । इदं = ततत्वमसीतिवाक्यजं सोऽहमिति ज्ञानम्‌ । तथा च 
तत्त्वमसीति महावाक्यजं ज्ञानं प्रतयक्षत्वाभाववत्‌, इन्दियजन्यत्वामावात्‌ गामान- 
येतिवाक्यजबोधवत्‌ इति प्रयोगः । फलतः व्यापकविर्द्धोपलब्ध्या प्रोक्तस्य वाक्य- 
जस्य बोधस्य संसगनिवगाहित्वाभावः इत्यभिप्रायः । 


६६ वेदान्तपरिभाषा । 
समावत्ते-- 
इति चेन्न न हीन्द्रियजन्यज्ञानत्वं प्रत्यक्षत्वे तन्त्रम्‌, दूपितत्वात्‌ । 


न हीत्यत्र हीति हनौ । तन्त्रं नियामकम्‌ । मानसप्रत्यक्षे मनसः इस्द्रियाना- 
त्मकतया अनिन्दरियजन्येऽव्याप्त्या इन्द्रियजन्यज्ञानत्वस्य प्रत्यक्षासाधारणधम्वा- 
भावात्‌ इत्यथः । 


ननु तहि कि नाम तन्वं प्रत्यक्षत्वे ? इत्याकांक्षाया पूववत्तं रमारयरति- 
किन्तु प्रमाणचैतन्यस्य योग्यवत्तमानविपयचैतन्थाभिन्नत्वमिल्युक्तम्‌। 


प्रमाणचैतन्य = अन्तःकरणवृत्यवच्छिन्नचैतन्यम्‌, तस्य । तत्त्वमसीति वावकगजं 
ज्ञानं प्रत्यक्षत्वाभाववत्‌ इन्दियजन्यत्वाभावात्‌ इत्यनुमानमनुकूलतकाभिावादप्रयो- 
जकम्‌ इति न ततोभीष्टसिद्धिः इति भावः । 


नन्वास्तां प्रमाणचैतन्यस्य विषयचचैतन्याभेदः प्रत्यक्षस्वे तन्प्रम्‌, निन्त कथं 
तावता “सोयं देवदत्तः" इति ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? इत्याशङ्कां प्रवोक्तिप्रफिभा- 
स्मारणेनापनुदति- 


तथा च सोऽयं देवदत्त इति वाक्यजन्यज्ञानस्य सच्चिक्रष्टविषयतया 
वहिनि.सृतान्तःकरणवृत्यश्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्नचैतन्यात्‌ वृत्यव- 
च्छित्चंतन्यस्यामिन्नतया सोऽयं देवदत्त इति वाक्यजन्यज्ञानस्य 
प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


तथा च = इन्द्िजन्यत्वस्य प्रत्यक्ष त्वातन्त्रतवे च । प्रथमन्ञानस्येत्यत्र पष्ठ 
निप्ठत्वम्‌ । तस्य स्िङृष्टविषयतया अन्वयः । स्िकृष्टो विषयो यरय ज्ञानस्य 
तत्सश्ि्ृष्टविषयम्‌ ; तस्य भावः सब्नषृष्टविषयता, तया ! तृतीयायाः प्रथोण्यत्व- 
मर्थः । सम्बन्धस्य तस्य वहिनिःसृतान्तःकरणवुृत्थ्युपगमेन । अवच्छेद्याभे दप्रयोजवस्य 
अवच्छेदकयोरेकदेशस्थत्वस्य सत्त्वादिति शेषः । 


लौकिकं वृत्तं वैदिके अतिदिरति- 


एवं तत्वमसीति वाक्यजन्यज्ञानस्यापि । 


परत्यक्षपरिच्छेद । ६७ 


एवं = सोय देवदत्त इति वाक्यजन्यज्ञानवत्‌ । प्रत्यक्षत्वमिति पुरवन्वियः । 
प्रत्यक्षत्व प्रयोजकं चैतन्याभेदं विरादयति- 


तत्र प्रमातुरेव विषयतया तदुभयाभेदस्य स्पष्टत्वात्‌ । 


प्रमातुः = अन्तःकरणावच्छिश्चचैतन्यस्य । विषयतय।=विषयावच्छित्नचैतन्य- 
तया । 


ननु वक्यजन्यज्ञान-शाब्दज्ञान-अन्वयबोध--संसगंबोधादिराब्दानां पर्यायत्वं 
भरसिद्धम्‌ । सति चैव निरुक्तयोः वाक्यजन्ययोः ज्ञानयोः सस्गनिवगाहित्वरूपं 
निविक्रल्पकत्वं दुषंटम्‌ । निरुक्तवाक्यहयजं ज्ञानं प्रत्यक्षत्वाभाववत्‌ वाक्यजन्यत्वात्‌ 
इत्यनुमानेन तिविकल्पकत्वव्यापकविरुद्धोपलन्धेः इत्यभिप्रायवानाराङ्खते- 


ननु वाक्यजन्यज्ञानस्य पदा्थसंसर्गावगाहितया कथं 
निविकत्पकेत्वम्‌ 7 


पदार्थयोः संसर्गः पदार्थसंसगंः, पदार्थद्वयसम्बन्ध इति यावत्‌ । तदवगादहितया 
-=तद्विपयकतया । अयं भावः- पदार्थयोः संसगंबोध एव शाब्दबोधः । तथा च 
निरूक्तवाक्यद्वयजन्यज्ञानद्वयस्य ससर्गावगाहित्वमनपलपम्‌ । संसगविगाहित्वे च 
निविकतल्पकत्वं दुलभम्‌ । तयोवि रो धात्‌ इति । 


समाधत्ते- 


उच्यते, वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वे हि न पदाथेसंसगत्वं तन्त्रम्‌ । 
अनभिमतसंसगेस्यापि वाक्यगम्यतापत्तेः । 


तन्त्रं = नियामकम्‌ । पदार्थसंस्गत्वं = पदा्ंप्रतियोग्यनूयोगिकेसम्बन्धत्वम्‌ । 
न अभिमतः, अनभिमतः, स॒ चासौ संसगः, अनभिमतसंसगेः, तस्यापि । 
अपि्भिन्नक्रमः । तथा च अनभिमतस्यापि संसर्गस्य इत्यन्वयः । अयभा्चयः संसगेत्वं 
पदार्थप्रतियोग्यनुयोगिकसम्बन्धत्वं वा न॒क्षाव्वबोधीयविषयतानियाकम्‌ । अन्यथा 
अनभिमतसंसर्गेष्वपि श्षाग्धबोधविषयत्वापत्त्या अतिप्रसङ्खापत्तेः । भौतसिद्धान्ते 
तात्पंबिषयवस्तूनामेव शाव्दबोधविषयत्वाङ्ोकारेण " ष्टापत्तेरयोगाम्‌ 1 
वावयजन्थतवं शन्दबुद्िस्वं च नेकं न वा समनियतम्‌ अपि तु वाक्यजन्यत्वं व्यापकं 


पठ वेदान्तपरिभाषा । 


शा्दबुदधित्वं ग्याप्यम्‌ ; सति चेवं “सोयं देवदत्तः” “'तस्वमति” इति वाकपरजन्ये 
ज्ञाने कषाग्दबुदधित्वाभवेऽपि जक्यजन्यत्वसम्मवात्‌, वाक्यज्यत्वेन शाग्दबुद्धित्वसाधना- 
सम्भवात्‌ । न चैव सति प्रत्यक्षत्वस्य साद्धरयापत्त्या जातित्वाभावापत्तिः, तथा हि- 
वाक्यजन्यत्वं विहाय प्रत्यक्षत्वं चाक्षुषे “अयं घट'' इति जाने वत्तते प्रत्यक्षत्वं 
विहाय वाक्यजन्यत्वं असिङृष्टविषयकदान्दबुद्धौ, सन्निङ्ृष्टविषयकशाब्दबरुद्धौ 
वाक्यजन्यत्वं प्रत्यक्ष त्व चोभयमित्ति वावयजन्यरवप्रत्यक्षत्वयोः परस्परात्यन्ताभाव- 
समानाधिकरणत्वे सति एकाधिकरणवृत्तित्वं सुघटमिति वाच्यम्‌ । जात्युपाधि- 
परिभाषायाः साङ्धयंस्य जातिबाधघकतायाश्चानम्यूपगमात्‌ । 


ननु तहि कि तावत्त्त्रं वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वे ? इत्याकाक्षायामाह- 
किन्तु तात्पयंविषयत्वम्‌ । 


ननु तात्प्यं प्रहृते वक्तुरिच्छाविषयत्वल्पमेव ग्राह्यम्‌ न तु त॑स्प्रतीतिजनन- 
योग्यत्वरूपम्‌, योग्यताया निर्विषयतया ' तात्पयं विषयत्वम्‌” इति विषय्व- 
श्रुत्यसङ्खत्यापततेः । इच्छास्वरूयतात्पयंग्रहणं चास ङ्गतम्‌,+ अग्रि मतत्प्यनिवंचन- 
विरोषापत्तः इति चेन्न तत््रतीति-परातीत्तिकविषयतामुपेत्य ओौपचारिकतया 
विषयत्वश्रुतिसामञ्जस्यात्‌ । 


किमायात तत" प्रहृते ? इत्याकांक्षायामाह- 


प्रकृते च “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्युपक्रम्य “तत्सत्यं स 
भस्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ! ” इत्युपसंद्रारेण विशुद्धे ब्रह्मणि 
वेदान्तानां तात्प्येमव्सितमिति कथं तात्पर्याविषयं संसग ` बोषयेत्‌ १ 


श्दं = व्याकृतनामरूपं जगत्‌, हे सोम्य । अग्रे = नामरूपव्याकरणात्‌ पूर्व, सदेव == 
अन्याकृतनामरूपं ब्रह्मं व, आसीत्‌, इत्युपक्रमश्रत्यथः । उपक्रमः प्रस्तावः । 
तत्‌ सदाख्यं कारणम्‌ स्यं = परमार्थसत्‌, स एव चात्मा, हे श्वतकेतो ! त्वमपि 
तदेवासि, इत्युपसंहारशरुत्यथंः । जीवब्रह्मणोरभेद एव, ब्रह्मभि चान्यत्‌ सर्वे 
मिथ्या, इति भावाः । उपसंहारः = उपसंहरणम्‌ चिरामं इति यावत्‌ । विशुचिः = 
निमंलता । वेदान्तानाम्‌ = अकमेपरशरुतीनाम्‌ । अयमाक्षयः-तात्पयंविषय एव 
पदाथः शाव्दबोघीयविषयतावान्‌ भवति, इति वेदान्तसिद्धन्तः । प्रकृते संसर्गस्तु 
न तात्पर्यविषयः, इति कुतस्तस्य शाष्दबोघवि षयत्व सम्भवः ? सति श्रासम्मव 


प्रत्यक्षपरिच्छेद । ६९ 


संसर्गानवगाहिबोधजनकतवं वाक्य बोधप्यक्षतम्‌, इति ने काप्यनुपपत्ति. तस्व- 
ससौत्यत्र संसर्गस्य तात्पर्याविषयत्वं उपक्रप्रोपतहा राभ्यां गम्यते । 


एवं सति तत्त्वमस्यादिवाक्याना अखण्डार्थत्वमनायाससिद्धं भवतीति 
प्रतिपादयति- 


इदमेव तत्त्वमस्यादिवाक्यानामषण्डाथेत्वं यत्‌ संसर्गानव- 
माहि-यथाथंजानजनकत्वम्‌ । 


ददं ससर्गानिवगाहि-यथार्थ-ज्ञानजनकत्वमेव तत्वमप्यादिवाक्यानां अखण्डा्थत्व- 
मित्यन्वयः । ससर्ग = एकापरपदाथंप्रतियोगिकसम्बन्ध नावगाहते = न विषी- 
करोतीति संसर्गानवगाहि । तादक्‌ यत्‌. यथाज्ञानं तज्जनकवाक्यत्वमित्यर्थः । 
ज्ञाने याथार्थ्यन्तु स्वव्यधिकरणप्रकारावच्छचन्ना या या विषयता तदनिरूपकत्वम्‌ । 
न तु तद्रति तस््रकारकंत्वम्‌ । ननु अहन्त्ववति अहन्त्वप्रकारकतया यथार्थं “अह्‌ गौरः'” 
इति ज्ञानमादाय तज्जनके “अहं गौरः" इत्यादिवाक्ये अतिव्यप्तिः ¦! संसर्गानव- 
गाहित्वानुक्तौ “चट कुर" इत्यादिवाक्ये अतिव्याप्तिज्ञेया । ज्ञानपदानुक्तौ 
इच्छाविपये पटादावतिष्याप्तिः । विषयत्वानुक्तौ त्वसेम्भव एव । ससे पदार्थ- 
प्रतियोग्यनुयोगिकत्वानिवेद्ये यक्किञ्चिदुदासीनससर्गानवगाहिबो बजनके धटमानयेति 
वाक्ये अतिव्याप्तिः । ननु तथापि भोजननिवृत्तिबोधके “विष मुक्षवे""तिवाक्ये 
अतिव्याप्तिः, तत्रे निरुक्तनिवृत्तिवाचकपदाभावेन तत्रत्यससर्गेस्य पदार्थप्रतियो- 
ग्यनुयोगकित्वाभावात्‌, इति चेन्न, लक्षणामाभित्य तत्रापि पदार्थत्वसम्पादनात्‌। 


परकृताथं प्रत्यक्तत््वप्रदीपिकोक्ति प्रमाणयतवि- 
तदुक्तम्‌- 
संसर्गासद््िसम्यगृधीहृतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डाथंता यद्रा तलपातिपदिक्राथता ॥ 
चित्सुखमुनिभिः, इति शेषः । “सा इत्यस्याध्याहारः । तथा च गिरां या 
इयं संसर्गासद्किसम्यग्धीहेतुता, सा, अखण्डार्थता उक्ता, इत्यन्वयः । संसर्गासङ्किनी 


सम्यगृधीः संसर्गासङ्खिसम्यग्धी; तस्याः हेतुता । संसर्गासिङ्कखित्वं निरक्तसंसर्गाविषयक- 
त्वम्‌ । सम्यक्त्वं निरुक्त याथार्थ्यं तच्चोभय धियि विशेषणं विज्ञेयम्‌ । गिरामित्य- 


७० वेदान्तपरिभाष) । 


स्यापर्याय्ब्दानामित्य्थं, 'तेन वस्रमम्बरमित्यादिदाक्ये नातिव्याप्तिः । यदं त्मादि 
पदभागेन लक्षणान्तरव्यक्तिः । यद्रा प्रातिपदिका्थंता ततृ इत्यन्नयः । तदिति निद 
व्यत्यये लक्षणान्तरत्वद्योतनभिति नायुक्तता । तत्‌ = अबण्डार्थत्वम्‌ । तथा न 
पराति पदिकार्थमाव्रवोधकत्वमखण्डार्थत्वम्‌ इति लक्षणान्तरम्‌ । मात्रदानुत्त) 
घटमानयेत्यादिवाक्ये अतिव्याप्तिर्बोध्या । घटात्मकप्रातिपदिकार्थबोधक्तत्वस्य तश्रापि 


भावात्‌ । 
दइममेवार्थं विवृणोति- 
प्रातिपदिकार्थमात्रपरत्वं वाऽखण्डार्थत्वमिति चतुथ॑पादार्थः। 


पादः = पद्यचतुर्थादा. । प्रातिपदिका्थंमाच्परत्व तु विरेष्यभूतप्रातिपदिकार्भ- 
मात्रपरत्वं बोध्यम्‌, तेन॒ जातिविरिष्टव्यक्तीनां प्रातिपदिकाथेत्वाभ्गूपगमपक्षेऽपि 
नासमभ्भवः । 


ननु सविकल्पकत्व-निविकल्पकत्वाभ्यां यथा प्रत्यक्षविभागः, किमन्येनापि 
केनचित््मरकारेण तद्विभागः ? इत्याकाक्षायामाह- 


तच्च प्रत्यक्षं पुनद्विविधं जीवसाक्षीश्वरसाकषि चेति । 


तत्‌ = प्रमाणम्‌ । चकारः एवा्थको भिन्तक्रमश्च । प्रत्यक्षप्रमाणमेव पुनः जीवसा- 
क्षोष्वेरसाक्षिख्पेण द्विविधम्‌ । जीवसाक्ीत्यादिशब्दः पारिभाषिको न सौगिकः 
तेन न समासविशेषाका्षा । 


जीवतत्साकिणौः भेदस्य स्पष्टीकरणाय जीवस्य स्वरूपं निर्वक्ति- 


तत्र जीवो नामान्तःकरणावच््छिन्नं चैतन्यम्‌ । 


तत्रत्यस्य तयोः जीवतत्साक्षिणोमेध्ये इत्यथः । यत्तु तत्रेति घटकत्वं सप्तम्यर्थः 
तथा च जीवनिरूपणं विना तद्धटितसाक्षिनिरूपणं न सम्भवतीति प्रथमं जीवो नामे- 
त्यादिना जीवनिरूपणमिति केषाञ्चित्‌ कथनं, तदसङ्गतम्‌ जीवततूसाक्षिणोः स्वातंश्यात्‌ 
बटकघटितिभावामावात्‌ । अवच्छिन्नत्वं वैलिप्टयम्‌ । तथा चात्तःकरणविदिष्ट 
चैतन्यं जीव इति फलितम्‌ । 

जीवसाक्षिणो सक्षणमुपक्षिपति- 


तत्साक्षि त्वन्तःकरणोपाद्‌८-५ष््‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छुदः । ७९१ 


ततूपदं जीववोधकम्‌ । अन्तःकरणेन उपहितमन्त.करणोपहितम्‌ । अन्तः- 
करणात्मकोपाधियुक्तमिति सरलार्थः । 


ननु उभयघटकमुख्य भूतचैतन्यैवयात्‌ कथं भदोक्तिस द्गति; ? 


अत आह- 
अन्तःकरणस्य विशेषणत्वोपाधित्वाभ्यामनयोभंदः। 
अनयोः चैतन्यभरुतजीवजीवसाक्षिणोः । एकत्रान्तःकरणं चंतन्यविञेषणम्‌ 


अपरत्र तु तन्न विशेषणमपि तु उपाधिभूतमिरयत एव तयोभंद इति भावः! . 
ननु अन्तःकरणावच्छिन्नचंतन्यस्य जीवत्वे सुषुप्त्यतस्थजीवे जीवत्वं न स्यात्‌ 
तदानीमन्तःकरणाभावात्‌ इति चेन्न; सूक्ष्मरूपेण तदानीमपि अन्त.करणसत्त्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । ननु विशेषणीभूतमन्त.करणं सादनादि व। ? आद्यं ॒तदुत्पत्तः पूर्व 
जीवाभावप्रसङ्खः । न चेष्टापत्तिः । 
जीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा । 
अविद्यातच्चितोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥ 


हत्यभियुक्तोक्तिविरोधग्रसङ्खात्‌ । अन्त्ये अपसिद्धन्नापात्तः, इति चेन्न । 
अन्तःकरणप्रवाहाम्युपगमात्‌ । 
तनु कि नाम वैलक्ष्यं विशेषणोपाध्यो. ¡ इत्याकाक्षायामाह्‌- 
विशेषणं कार्यान्वयि व्यावत्तंकम्‌ उपाधिस्तु कार्यानन्वयी व्यावत्तंको 
वत्तेमानश्च । 


कार्ये अन्वयो यस्य तत्‌ कार्याल्वयि । कार्य = स्वान्वितविधेयं तत्रान्वयो यस्य 
इति सरलाथेः । व्यावत्तंकत्व =व्यावृत्तिबोधकत्वम्‌ । व्यावृत्तिः == तदितरभेदः । 
तथा च स्वान्वितविधेयभूतक्रियान्वितत्वे सति स्वधर्म्मीतरभेदानुमापकत्वं 
विशेषणत्वम्‌ । उपाधित्वं तु स्वान्वितविधेयानन्वितत्वे सति वत्तेमानत्त्वे सति 
धर्मीतरभेदानुमापकत्वम्‌ । अथमभिध्रायः यो घमः विष्ये तद्विधेये च उभयत्र 
अच्वेत्ति स विदोषणत्वेन गीयते । यस्तु केवलं विष्ये एवान्वेति ते तु विशेष्यविधेये 
सं उपाधित्वेनामिधीयते,न तु विक्षेषणत्वेन । 


हयोः उदाहरणमाह- 


रूपविशिष्टो घटोऽनित्यः इत्यत्र रूपं विशेषणम्‌ । क्णंशष्कुल्यव- 
च्छिघ्लं नभः श्रोत्रमित्यत्र कणेशष्कुल्युपाधिः। 


> वेदान्तपरिभाषा । 


% 


“'रूपविरिष्टो घटोऽनिन्य.'* इत्यत्र स्वपदेन विदेषणीभूतस्य रूपस्य ग्रहणम्‌, 
तदन्वितो घट-, तच विधेयभूतमनित्यत्व, तत्र घटस्येव रूपस्यापि तादात्यावच्छिघ्ना- 
धेयततासम्बन्धेनान्वयोऽस्तीति रूपस्य कार्यान्वयित्वमक्षुण्णम्‌ । एवं रूपस्योत्पत्तिका- 
नावच्छित्ने घटेऽभावात्‌ तत्मतियोगिकस्य स्वाश्वयीभूतघटनिष्टस्य भेदस्यानुमापक- 
तया व्यावत्तं कत्वमप्यस्ति । लक्षणेऽनुक्तमपि वत्त मानत्वमथ॑त एव प्राप्तं भवति दति 
शपे विशेषणनक्षणसमन्वयः । “कणेदष्कत्यवच्छिन्न नभः भोच्रम्‌'” इत्यत्र उपाधि- 
भूतायाः कर्ण॑शव्कुल्या' नभोविधेयश्रोत्रत्वेन समन्वयाभावात्‌ भवति का्मनिन्वयित्वम्‌, 
अपरिच्छिक्नाकाशप्रतियोगिकस्य स्वावच्छित्ननिष्ठभेदस्यानुमापकतया व्याव्तंकत्षं 
वत्त मानत्त्व चास्तीति भवत्युपाधिलक्षणसमन्वयः । विरोषणलनक्षणे कायन्वियित्वानुक्तौ 
उपाधिभूते, तल्लक्षणे च॒ कायनिन्वथित्वानृक्तौ विरेषणे अतिन्याप्तिर्बोध्या। 
विगेषणलधणे व्यावत्त कत्वानुक्तौ "घटपटौ ननौ" इत्यत्र धटे अतिव्याप्तिः । 
उभयत्वस्यैकविरिष्टत्वरूपताभ्युपगमे तस्य स्वान्विते पटे विधेयभूतेन नीलघत्वेना- 
न्वयात्‌ वत्तं मानत्वाच्व । तदुक्तौ च तेस्य पटाव्यावत्त कतया नातिव्याप्त्यवकादाः । 
उपाधिलक्षणे व्यावर्तंकत्वानुक्तौ तु वत्तंमानेषु कार्यान्वये उदासीनपदार्थमात्रेषु 
अतिन्याप्तिः । तेषां कार्यन्विथित्वात्‌ वत्तंमानत्वाच्व । वत्तमानत्वानुक्तौ 
कालान्तरीणे कार्यानन्वयिनि व्यावत्तं के उपाधिलक्षणातिब्याप्तिः । 


ननु “क्णरष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्‌" * इत्यत्र करणंशष्कुत्याः विशेषणत्वा 
मावेऽपि परिचायकत्वमेवास्तु कथमूपाधित्वम्‌ ? इत्याशङ्कायामाह- 


अयमेवोपाधिर्नेयायिकंः परिचायक इत्युच्यते । 


अयं = निरक्तलक्षणाक्रान्तो धमं: । नैयायिकैः = गौतमानुयायिभिः । तथा च 
उपाधिरिप्युच्यत्ताम्‌, परिचायक इति वा प्रोच्यताम्‌, ना्थ॑तो भेदः, इतीष्टापत्तिरेव । 

नन्वस्तु विदयेषणोपाघ्योर्मेदः, अस्तु च भवदुक्त तत्लक्षणम्‌, नोवसाद्षयुपाधिभ्रूते 
अन्तःकरणे कथ तल्नक्षणसमन्वयः ? इत्याकां्षायामाह- 


प्रकृते चान्त.करणस्य जडतया विषयावभासकत्वायोगेन विषयात. 
मासकस्य चैतन्थस्योपाधित्वम्‌ । 


अयममिप्रायः--“'जन्तःकरणावच्छित्नचैतन्यं विषयायभासकम्‌” इत्यश्र चैतन्ये 
म्मिणि विधेयभूतस्य विषयावभासत्वस्य नान्त-ःकरणे अन्वयः, तस्य जडत्वात्‌ । 
एवञ्च कार्यानन्वयित्वं तत्राक्षतम्‌, वत्तं मानत्वं चैतन्यपरिचायकतया व्थावत्तकत्वञ्व 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ७३ 


तत्रास्त्येवेति सर्वथा सुसम्पादः उपाधिलक्षणसमन्वयः अन्तःकरणे । विधेयता च 
प्रमीया ग्राह्या नातो भ्रान्तिमादाय दोषावकाडः । 

जीवसाक्षिगत-संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति- 

अयं च जीवसाक्षी प्रत्यात्मं नाना । 

अयं ==अन्तःकरणोपदितचैतन्यरूपः । प्रत्यात्मं = प्रतिदेहम्‌ । नाना = व्याव- 
हारिकभेदवान्‌ । देहभेदात्‌ भिन्न इत्यथः । साक्षिणो बहुत्वाभ्युपगमे जीवस्य बहुत्व 
दण्डापुपायितं बोघ्यम्‌ 1 यद्रा प्रत्यात्ममित्यत्र आत्मपदेन जीवस्यैव ग्रहणम्‌ । तथा- 
चन्तःकरणविरिष्टचैतन्यात्मकजीवभेदात्‌ तत्साक्षिणोऽपि भेदः इति भवः । 
एवञ्च जीवतत्साक्षिणोः योरपि बहुत्व शब्दत एव लब्धम्‌ । 


नानात्वे हेतुमाह- 
एकत्वे चत्रावगते मेत्रस्याप्यनुसन्धानप्रसंगः । 
अवगतिः == अनुभवः । अनुसन्धानं = स्मरणम्‌ । सर्वाचभवसिद्धः तयोरेककतु"कत्व- 
नियमो भज्येत इत्यथंः । इदमुपलक्षण कृतहानाकृताम्यागमदोषौ अप्यपरिहायौँ । 
ईश्वरसाक्षिणं परिचाययति- 
ईश्वरसाक्षि मायोपहितं चैतन्यम्‌ । 


प्रपञ्चात्मकस्य परिणामस्य पररिणामिभूतं भावात्मकमन्ञानं भाया । तया 
उपहितं अर्थात्‌ तदुपाधिकम्‌, फलतः तत्परिचायके यत्‌ चैतन्यं तदेव ईश्वर- 
साक्षि । अथमनिप्रायः-स्वतः प्रकाशभूतं अत एव विषयावमासकं चैतन्यमेकमेव । 
तदेवान्तःकरणोपाधिक सत्‌ जोवसाक्षोत्युचयते मायोपाधिकं च सत्‌ ईदवरसाक्षी- 
त्युच्यते । मायासदद्भावे--“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” इति, तस्याः 
मावरूपताया च “देवात्मशक्तिं स्वगुणेगिगृढाम्‌"" “अनृतेन हि प्रत्यूढाः" “अनीया 
शोचति मुह्यमान." “कामा अनृताभिधानाः' अविद्यायामन्तरे वत्तं मानाः" 
“नीहारेण प्रावृताः ““अज्ञानेनावृत्त ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इत्याद्याः 
श्रुतिस्मृतयः प्रमाणानि । मायाविद्ययोः न कष्िद्धदो मानाभावात्‌ । 
प्रयोगभेदः कथमिति चेत्‌ मायाविद्याराब्दयोः पर्यायतया षटकलशादिश्ब्दवत्‌ 
प्रोक्तुरिच्छाभेदात्‌ । यद्रा भवरणराक्तिप्रधाना अविद्या, विक्षेपराक्तिप्रषाना 
माया, इति भेदेन प्रयोगः । 


ईशवरसाक्षिणोऽपि किं जीवसाक्षिवन्नानात्वम्‌ ? इत्याशंकां निराकरोति- 
तच्चैकं तदुपाधिमाय।या एकत्वात्‌ । 


७४ वेदान्तपरिभाषा । 


चकार. अवधारणार्थको भिन्नक्रमश्च । तच्वैफमित्यस्य तदेकमेवेत्य्ंः । 
तत्‌ = ईश्वरचैतन्यम्‌ । तस्य उपाधि तदुपाविः तदुपाधिश्च माया तद्रपाधिमाग्रा 
तस्या. ! एकत्वात्‌ इत्यस्य अभेदात्‌ इत्यर्थः । अथमभिप्रायः-जीवसाक्षिस्थसे उपहितस्थ 
चंतन्यस्यामेदेऽपि अन्तःकरणात्मकोपाधेमेदात्‌ बहूत्वमङ्खीकरणीयम्‌ । भ्रकृते तु 
उपाधिभूतायाः भूलाविद्याल्मिकायाः मायायाः न मेदः यदधीना बहुत्व 
शङ्का स्यात्‌ । 


ननु मायायाः बहृत्वे “इन्द्रो मायाभि.'" इति श्रुतौ मयापदाग्यवहितोत्तरतया 
श्रूयमाणं बहुवचनमेव प्रमाणम्‌ । तथा च कथ न जीवसाक्षिवत्‌ ईश्वरसाकिणो- 
प्युपाधिभेदा-द द इत्याहु- 


“इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादिश्रुतौ भायाभिरिति 
बहुवचनस्य मायागतशक्तिविशेषाभिप्रायकतया, मायागतसत्तवरज- 
स्तमोगुणाभिप्रायकतया वोपपत्तेः । 


इन्द्रः = परमेश्वरः, मायाभिः = विविधविशेपवस्या मायया, मायावयवभूत- 
सत्त्वरजस्तमोगुणैर्वा, पुरुल्पः == प्रषञ्चरूपः, ईयते ~= भवति । प्रपञ्न- 
रपं प्राप्नोतीत्यथेः मायागत्तो मायानिष्ठो थः दाक्तिविदोषः + विलक्षणसामर्थ्य 
तत्र योऽभिभ्रायो बुबोधयिषा तत्कतया, इत्यथः । अयं भावः सत्यपि मायायाः एकत्वे 
विभित्लकायंजनेनसामा्यंरपस्य शक्तिविहेषस्थ बहुत्वमद्खीकरणीयदेव । 
अन्यथा कायंगतवेचिश्यानुपपत्तेः । तथा च तादृशकाषितविषोषगतहुत्वबोध- 
नायैव “मायाभिः इत्यत्र भूतौ बहुवचनम्‌ इति । अत्र ननु कार्यवैनिध्य- 
केत्प्यानां तेषां शक्तिविशेषाणां सम्नैयत्यमस्ति न वा ? आद्य बहुत्वासिद्धिः 
गौरेण समनियतनानाघर्मानम्युपगमात्‌ । द्वितीये धर्म॑धभिभेदोऽपि मान्यः समापतेत्‌, 
तथा च कथगुक्तस ङ्गतिः ? इत्यारद्धानिरासाय “मायागतसत्वेष्यादिना पक्षान्तर- 
मागतम्‌ । स्त्वं रजः तमश्चेति सत्त्वरजस्तमांसि, त एव गुणाः तदभिप्रायकतया 
इत्यर्थः । मायागतत्वं च मायावयवभूतत्वं बोध्यम्‌ । अयमभिप्रायः सत्व रजस्तमसां 
गुणानां साम्यं गतानामेवं अपरं नाम “माया इति । तथा च मायायाः 
अवयवभूतेषु सत्वरजस्तमस्सु विद्यमानं यदरहुत्व, तद्वोधनायेव धृतौ ““भायामिः" 
इत्यत्र बहुवचनप्रयोगः न तु मायागतवदुत्वबोधनाय इति । उपपत्तेः इत्यस्य 
असरङ्खत्यमावात्‌ इत्यर्थः । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ७५ 


ननु किं नाम तत्म्ममाण येन मायायाः एकत्वं निश्चीयते ? इति जिज्ञासाया- 
माह- 


“मायां तु श्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” “तरत्यविद्यां 
विततां हृदि यस्मिधिवेशिते । योगी मायाममेयाय तस्म विद्यात्मने नमः 
"अजामेकां लोहितशुक्लङ्ृष्णां बह्वीः प्रजाःजनयन्तों सरूपाः अजौ ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः । इत्यादिश्ूतिष्वेक- 
वेचनबलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते । 


उभयत्र तुकारः अवधारणार्थः । तथा च मायामेव प्रकृति विद्यात्‌, मायिनमेव 
महेष्वर विद्यात्‌ इत्यन्वयः । विद्यात्‌ इत्यस्य जानीयात्‌ इत्यर्थः । तथा च एक 
मज्ञानमेव भावात्मक प्रकृतिदब्दवाच्यम्‌, न ततोऽतिरिक्तं किञ्चित्‌ यथा साङख्या- 
भिमतम्‌ । तादुश्ाज्ञानस्यैव मायाशब्दवाच्यत्वात्‌ इत्यपि ध्वनितम्‌ । यस्मिन्‌ 
हृदि निवेदिते सति, योगी विततामविद्या मायां तरति, तस्म विद्यात्मने नमः 
इत्यन्वयः । भत्र तरण नादः । तथा च तरतीत्यस्य नाशयतीत्यथंः । पारगमनात्- 
कस्य॒ तरणस्य प्रकृते असम्भवात्‌ । भायां अविद्यां इत्युक्तिः उभयोरभेद- 
द्योतनाय । हृदि निवेशनं चात्र हदोन्तःकरणस्य अहं ब्रह्मास्मीत्याकारकजीवब्रह्मा- 
मेदविषयकवृत्तिरूपं बोध्यम्‌ । गृहादौ घटादिविनिवेशनवत्‌ मूर्यनिवेरनासम्भवात्‌ । 
"विद्यात्मने" इत्यत्र विद्यापद स्वरूपज्ञानपरं बोध्यम्‌ । तेन हृदि विनिवेशनात्मक- 
वृत्तिविषयात्‌ तस्मात्‌ अविद्यानाशः अवश्य भवतीति प्रतिपादितम्‌ । भविचयायां 
विततत्वं प्रपञ्चाकारेण परिणतत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा अमूर्तायास्तस्याः पटादिवत्‌ 
वैतत्याभावात्‌ असंगत्यापत्तेः । अमेयाय इत्यत्र अमेयत्वं फलब्याप्यताचून्यत्वं 
बोध्यम्‌, न तु वृत्यविषयत्वम्‌, थेन हदि निवेशनेन सहं विरोधदाद्खा स्यात्‌ । 
योगीतयत्र॒ योगस्त्व्र अन्तःकरणस्य वदिर्मृखता विच्छेदमात्ररूपोऽवसेयः न तु वित्त- 
वृत्तिसामान्यनिरोधरूपः । अन्यथा “ह्‌ ब्रह्मास्मि" इति श्रुतिरिखोत्थाखडवत्तं - 
रप्यनुदयेन अविद्यासन्तरणानुपपत्तं । अजामित्यादेररथः एवमवसेयः-- न जायते 
इत्यजा, ताम्‌, अनुत्पाद्यां, फलतः कस्याप्यपरिणामभरताम्‌ । लोहितं रजः रंजना्तम- 
त्वात्‌ । शुक्लं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात्‌ । इृष्ण॒ तमः आवरणकीलत्वात्‌ । एतत्‌ 
त्रितयमेव (स्वरूप) यस्याः सा लोहितशुक्लकृष्णा, ताम्‌ एतेन सत्त्वरजस्तमसा 
साम्यावस्थैव माया, सैव च प्रकृतिरिति प्रतिपादितम्‌ । सूपाः = सजातीयाः 
अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकाः प्रजाः = सन्तती;, जनयन्ती == उत्पादयन्तीं 


७६ प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


तेन कूपेण परिणममानामिति यावत्‌ । एकत्वञ्चौभयत्र सजातीयद्वितीयराहित्यरूपं 
बोध्यम्‌ ! जुपमाणः; = सेवमानः, अनुरेते = संसरति । सेवा चाच वृत्तिप्रतिफलन- 
रूपा बोध्या, अन्यविधायाः तस्याः प्रकृतेऽसम्भावात्‌ । संसारश्च *“अहुं मुखी, अह 
दुःखी, अहु मूढः" इत्याद्याकारप्रत्ययप्रयोजकान्तःकरणतद्व त्यादिगतप्रतिविम्ब- 
तानिरूपितविम्बतालूपोऽवसेयः, तेन नासङ्खतिः । भुक्तभोगां == भोगापवे- 
प्रसवरहितां फलतः परिणामदून्यामित्यथंः ।! अन्वयस्तु-एको ह्यजः वहती सरूपाः 
भ्रजाः जनयन्तीं लोहितशुक्लकृष्णा एकां अजां जुषमाणः अनुदेते । अन्य. अजः 
भुक्तभोगा एनां जहाति इति । लाघवानुगृहीतेनेतिपदं तण्डुलबहुत्वेपि यथा तण्डुले 
“इदमक्षतम्‌” इति भवत्येकवचनप्रयोगः तथा मायाबहुत्वेऽपि एकवचनप्रयोगो भविनु- 
महत्येवेयाश क्कापनयनाय प्रोक्त वेदितव्यम्‌ । लाघवे = कल्पनालाधवम्‌ । तदनु- 
गृहीतत्वं तदेककार्यकारित्वम्‌ । एतच्च एकवचनबलस्य विशेषणम्‌ । एकवचनस्य बलं 
तु तद्गतो वाचकताख्यः शबरितविरेषः। एकवचनत्वं तु परकृतिप्रप्ययसाधारणं ग्राह्यम्‌ । 
तेन पूरन तिद्वयान्तगेतस्य “माया ““अविद्या'", इत्येकवचनस्य, अजामकामित्य- 
व्ैकपदस्य च ग्रहणम्‌ । अयमादयः--मा्यां, अविद्या, इत्यत्र प्रकृतिभूतमायागतंकत्व- 
प्रतिपादके शुः पद्परयोगात्‌, अजमेकामिति धृतौ मायात्मकविशेऽथगतंकत्व- 
प्रतिपादकंकामितिप्रयोगदज्चनाच्च मायायाः एकत्वं शरूतिसिद्धम्‌ । न केवलं धूति. 
सिद्धमेव मायाया एकत्वं अपि तु युविततिद्धमपि ! तथा हि--एकस्यामेव मायायां 
स्वौक्रियमाणायां सकलकार्यनिवहि कृतं गो रवदूषितेन भायाबहूत्वेन इति । 


उपसंहरति 
ततश्च तदुपहितं चेतन्यं तच्वेश्वरसाक्षि । 
यतः प्रोक्तशरुतिततिसिद्धा खलु एका माया ततः इत्यर्थः, तच्चेत्य्र चकारो 
वधारणार्थकः । तथा च तदेवेष्वरसाक्षीति तदथः । 
तस्येश्वरसाक्षिणः अनादित्वं साषयति- 
तच्चानादि तदपाधिभूतमायाया अनादित्वात्‌ । 
तत्‌ = दश्रसाक्षि । अनादि = उत्पादाख्यविकारवण्नितम्‌ । यतस्तस्मौ- 


पाधिभ्रूतायाः मायायाः अनादित्वं अजामेकामिति शुतिसिद्धम्‌ । भयं मावः-उपधेय - 
स्यानादित्वं उपाषेश्च॒सादित्वमिति तुपलम्यते, यथा कणंशष्करुल्यवच्विधनभ सः 


क 


वेदान्तपरिभाषा , ७७ 


श्रोत्रत्वस्थले उपधेयस्य नभसः अनादित्वं उपाधिभूतायाः कर्णंशप्वुल्याण्च 
सादित्वम, परन्तु नात्र कोप्युपलम्यते द॒प्टान्तो यत्‌ उपाधेरनादित्व उपवेयस्य च 
सादित्वमिति ! तथा च उपाष्युपधेययोः सत्यपि समसामयिकनियमे 
उपधेयस्य उपाधिकालान्युनकालस्थिविकत्वमावश्यकम्‌ । अतः अनादित्वमीश्वर- 
साक्षिणः इति । 


ईश्व रतत्साक्षिणोर्भे दमाह- 
मायावच्छिघ्रचंतन्यं च परमेश्वरः । 


चकारस्त्वथंकः । वथा च न॒ मायोपाधिकं च॑तन्यं परमेश्वरः येन परमेश्वर- 
तत्साक्षिणोः पृथङ निदेशानौवित्यश ङ्का कस्यचित्र स्यात्‌ इति भाव. । 


तनु ईश्वरतत्साक्षिणोरपि यदि परस्पर भेदः स्वीक्रियते तदा जीवेश्वरमेदो 
जओीवत्रह्मभेदश्च दण्डापूपन्यायसिदढधः । तथा चापसिद्धान्तः इत्याशङ्कायामाह- 


मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम्‌, उपाधित्वे साक्षत्वमितीश्वरत्व- 
साक्षित्वयोभंदः, न तु धर्मिणो रीश्वरतत्साक्िणोः । 


विशेषणत्वे = अचच्छेदकत्वे । ईश्वरत्वमित्यनन्तरं तस्यैव चैतन्यस्येति देषः । 
उपाधित्वे = परिचायकमरात्रत्वे । साक्षित्वे तस्यैव चैतन्यस्येतिभावः । तथा च 
वस्तुतः एकमेव चैतन्यं तत्र मायानिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेद्यत्वस्य, माया- 
निष्ठोपाधितानिरूपितोपधेयत्वस्य च ॒घर्मद्रयस्य स्वीकारात्‌ ईश्वरत्वेश्वरसाक्षि- 
त्वयोरेव परस्परं भेदः; ताद्ग्धमंद्रयमादायैव ईश्वरः, ईश्व रसाक्नी, इति पृथक्‌- 
व्यपदेकाः, इति नापसिद्धन्तः। जीवतत्साक्षिस्थलेऽपि इयमेव रीतिरनु्षरणीया । 


ननु उपाधितभूतायाः मायायाः एकत्वात्‌ थथा ईश्वरसाक्षिणः एकत्वं तथा 
मायात्मकावच्छेदकैक्यात्‌ लाघवानुगुहीतात्‌ परमेश्वरस्याप्येकत्वमेव । सति चैवं 
श्रह्मविष्णुमहेश्वरासिद्धिः । तथा च तद्रोधकशास्वाप्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कायामाह- 


स॒ च परमेश्वरः एकोऽपि स्वोपाधिभूत-मायानिष्ड-सत्वरजस्तमी- 
गुणभेदेन ब्रह्य विष्णुमहेश्वरादिशन्दवाच्यतां मजते 1 


इ ्रत्यक्षपरिच्छेदः ) 


स्वस्य उपाधिभूता या भाया, तत्निष्ठा ये सत्त्वरजस्तमौगुणाः तद्र देन! 
गब्दवाच्यतायाः भत्येकमन्वयः । तथा च ब्नह्यशम्दवाच्यता विप्ण॒दान्दवाच्यतां 
महेश्वरगब्दवाच्यता भजते प्राप्नोति इत्यथः । एवं च एकस्मिन्‌ एव परमेश्वरे 
मायागततत्तद्गणद्ष्टिमाध्रित्य ब्रह्मविष्ण्वादिपदव्यवहारः । ननु अत्र॒ परमेश्वर 
पदेन कि मायावच्छिघ्नस्य ग्रहण उत मायोपाधिकस्य ? मायावच्छछि्लम्य ग्रहणे 
““तद्ुपाभिभूतमाया'" इत्यत्र उपाधिपदय्रयोगानुपपत्तिः । अवेच्छैदकपदन्यवहारौ- 
चित्यात्‌ । मायौपाधिकस्य ग्रहणे ईश्वरसाक्षिणः ्रद्वाविप््वादिपदवाच्यतापत्तिः 
ईश्वरे च तद्व्ययवहारानुपपत्तिः इति चेन्न, साक्षिसं्रहायैवोपाधिपदप्रक्षेपात्‌ा 
अयं भावः--चेतन्यावच्छेदकी मूतमायावयवगुणगतोत्कषं दृष्टिविषयोकृत्य यथा 
मायवच्छिश्नचंतन्ये ब्रह्यविष्णवादिषदव्यवहारः तथा चंतन्योपाधिरूतमाथवयव- 
गुणगतोत्कषें वृष्टिमुपक्षिप्य ईदवरसाक्षिण्यपि ब्रह्मविष्वादिपदग्ययहारः दष्ट 
एव । अतत एव न प्रकृते परस्मेक्स्सद^धशरुतेतिपदध्रयोगविरोधावकाक्षः । 

प्रतिपादितमीश्वरतत्साक्ष्यनादित्व समाक्षिपति- 


नन्वीश्वरतत्साक्षिणौ रनादित्वे “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेत्यादौ 
सृष्टपूवंसमये षपरमेश्वरस्यागन्तुकम क्षणमृच्यमानं कथ मुपपद्यते ? 

तत्‌ = ब्रह्म, देक्षत = ईक्षणं चक्र । ईक्षण = संकल्पः । तथा च 
संकल्पं कृतवदित्यथंः । सकल्पाकारो “वहु स्या प्रजायेय इति । प्रजा्रेय टत्यस्य 
परकर्षेणोत्पद्येय इत्यर्थः । अयमभि्राथः जीवसाक्षीश्वरसाक्षिभदेन भरयक्षं 
द्विविधमिति प्रतिपादित पूर्व॑म्‌ ! तश्रा च साकित्वं प्रत्यक्षगतो धर्म॑ इति प्रत्यक्षमेव 
साक्षीति फनितम्‌ । तदैक्षत इति श्रुतौ ईक्षणं भत्यक्षरूपमेव वक्तव्यम्‌, भगवतः 
परोक्ष्ानासम्भवात्‌ । तदेव च प्रत्यक्षं ईश्दरसाशीति प्राप्तम्‌ । उपाधिभूतायाः 
मायायाः अनादित्वात्‌ यदि तस्यानादित्वमभ्युतेत तदा प्रपस्चन्याकरणतपू्वं तत्‌ 
स. श्रम ईक्षणं प्रत्यक्षं कृतवन्‌ इत्यर्थकस्य तदैक्षत इति भूतेः कथं प्रामाण्यम्‌ ? 
सनादिक्मककरणासम्भवात्‌ । उक्त तर्वा प्राफाम्याम्युपगमे कथं साक्षिण 
अनादित्वाभ्युपगमसंगतिः ? इति । 

समाधत्त ~ 


यथा विषयेन्द्रियसत्तिकर्षादिकारणवदेन जीवोपाध्यन्तः- 
करणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते, तथा सृज्यमानप्राणिकमंवशेन परमेश्वसे- 


वेदान्तपारभापा । ७९ 


पधिभूतमायायां वृत्तिविशेषाः इदमिदानीं सरष्टग्यं इदमिदानी पाल- 
यितग्यं इदपिदानी संहत्तंव्य इत्याद्याकारा जायन्ते । तासां च 
व्‌.त्तोनां सादित्वात्‌ तत््रतिबिम्बित चैतन्य सादीत्युच्यते । 


परमेश्वरोपाधिभूतमापायां इदमिदानीं क्लष्टव्यं दहदमिदानीं पालयित्तव्यं 
ईदमिदानी सहत्तेव्य इत्याकाराः वृत्तिवि्ेषाः जायन्ते इत्यन्वयः । सादीत्युच्यते 
इत्यनन्तरं तदैक्षत इति श्रुत्येति देषः । वृततिविश्रेषा- परिणामभेदाः । वृत्ते. स्वरूपं 
प्रदशितं इदमिदानीमित्यादि 1 अयमभिप्रायः-सत्यं तदैक्षत इति अतिप्रतिपाद्यमीक्षणं 
भत्यक्षरूपतया साक्षिखूपमेव । साक्षिणश्च  मायोपाधिक-नित्थचंतन्यरूपतया 
यदनारदित्वं पुरमकतं तदपि स्थिरसत्यमेव । किन्तु ईक्षणं कृतवत्‌ दत्याथकायाः 
“तदक्षत इति शुतेस्त्वितो नाप्रामाण्यं यतः सा “एेक्षत इत्यनेन भूतस्य 
चंतन्यस्थ न सादिता प्रतिपादयति, अपि तु उपाधिभूतायाः मायायाः तस्थाः 
ये इदमिदानीं ष्टव्यं इत्याद्याकाराः परिणामप्रमेदः तेषामेव सादिताम्‌ । 
तथा चायं सरलाः मायोपाधिशूचैतन्यं साक्षीत्यस्य वृत्तिमन्मायोपाधिकचैतन्यं 
साक्षीत्य्थः । तत्र वृत्ते.-सादितरे एव श्रुतिः ता्प्यंवती, न तु चैतन्यस्य 
सादित्वे । नातः श्रुतरप्रामाष्यशद्भापि ननु सृष्टिप्राक्काचे सुष्टव्यपदा्थमिवेन 
“इदमिदानी सृष्टन्यम्‌" इत्याकारकवृत्तेः कथ सम्भवः, अविद्यमानप्दार्थाना इद- 
मोऽविषयत्वात्‌ ? कालस्यापि च तदानी सृष्टव्यतया कथमिदानीमित्यपि प्रतीतिः ? 
इति चेत्‌ न, आरम्भवादस्याश्रौततया प्रश्नानवकालाद्‌ अयमभिप्रायः न खलु 
वेदान्तसिद्धान्ते सृष्टिः अधूर्वोत्पत्तिरूपा, अपि तु अग्याङ्खतस्य श्याकराणम्‌ तथा च 
सुक्ष्मतयाऽवस्थितपदाथमादाय तथावच्युदये दोषाभावः इति । 

उपसंह॒रति- 


एव साक्लिमेदेन प्रत्यक्षज्ञानदैविघ्यम्‌ । प्रत्यक्षत्व च ज्ञेयगतं 


ज्ञप्तिगतं च निरूपितम्‌ । तत्र ज्ञप्तिगतप्रत्यक्षत्वसामान्यलक्षणं 
चित्त्वमेव । 


प्रत्यक्षसामान्यलक्षणजिज्ञासानिवृत्त्प्थमूक्त तत्र ज्ञप्तीत्यादि । अयमभिप्रायः- 
““यत्साक्षादपरोक्षादुब्रह्म" इति श्रुत्या ब्रह्म॑ व॒ज्ञप्तिमूतं भ्रत्यक्षमित्यनाविलम्‌ । 
सच्िदानन्दात्मके ब्रह्मणि चित्त्वं नि राबाधभेवेति चित्त्वमेव ज्ञप्तृयात्मक-प्रत्यक्षस्य 
सामान्यलक्षणमिति । 


२० प्रत्यभपरिच्छेदः । 


ननु चित्वमेव यदि प्रत्यक्षत्वं तदा पवतो वद्किमान्‌ इत्यनुमितावतिव्याप्तिः । 
परोन्नज्ञानात्मकानुमिनेरपि चिद्रूपवया वचित्त्वस्य तत्राऽपि सत्वात्‌ इत्याशङ्का 
निरासायाह- 


पवतो वद्धिमान्‌ इत्यनुमितागपि बह्वयाद्याकारव ्युपहित- 
चैतन्यस्य स्वात्माशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


वहं याद्याकारा या वृत्तिः, तया उपहितं यजच्चैतन्य तस्य । स्वात्मांशे इत्यत्र आत्म- 
पदग्रहुण त्वस्य स्वरूपज्ञानत्वद्योतनाय । तथां च तस्य लक्षयत्वव्यज्जनम्‌ 
अयमरमिप्रायः~यत्र पवेतो वह्धिमानित्याद्यनुमितौ अतिव्याप्तिमापादयति, तां त्वं 
वत्तित्वेनामिप्रेषि वुत्युपहितचेतन्यत्वेन वा ? आद्ये वत्तेरपि जडतया विषयत्वे 
ज्प्त्‌ ात्मक-विषय-ध्मस्य चित्त्वस्य तत्राभावाद्‌ अतिव्याप्त्थमावेन पर्यनुयोगा- 
सम्भवः । द्वितीये पवतो वह्धिभानितिवह्न यथाकारवचधुपहितचंतन्यस्यापि जप्ति- 
पदायतया लक्ष्यत्वेन तत्र चिस्वात्मकलक्षणगमनं समुचितमेवेति सर्वथा 
वोषानवकाशः । 


ननु वन्धु याकारवृत्तैः विषयत्वे इन्द्रियाथंसल्लिकषजन्यज्ञानविपयत्वस्वरूप- 
विषयगतप्रत्यक्षलक्भणस्याव्याप्तिः, स्वोपहितचैतन्यनिष्ठविषयितानिरूपितबिषय- 
त्वस्य तत्र सत्त्वेऽपि स्वोपहितस्य चैतन्यस्य इन्दरियाथंसन्िकर्षाजन्यत्वेन तादृश- 
ज्ञानविषयत्वस्य वृत्तावभावात्‌ इत्यत आह- 


तत्तद्विषयप्रत्यक्षत्व तु पूर्वोक्तमेव । 


जयममिप्रेतोयंः-न खल्वस्मन्मतं विषयरतप्रत्यक्षत्वमिश्द्रिया्थसन्िकषंजन्य- 
शानविषयत्वस्‌ अपि तु प्रमात्रभेवः। स॒च प्रमातुसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा भावरूप 
इति प्रतिपादितमेव । एव च वुत्तेरपि स्वावच््छिनचंतन्य पएवाध्यस्ततया 
पृयक्सत्तायाः अस्वोकारात्‌ प्रमातुसतातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्थ अनुमित्यात्मक- 
वृत्तौ सत्वात्‌ न विषथगतप्रतयकषत्वहानिः । न चैवं सति वृत्तौ पारोक्ष्यापारोक्ष्य- 
व्यकस्थानुपपत्तिः, एवं क्रमेण सर्वत्र वृत्तौ मापरोक््यसम्भवेनपारोक्ष्यस्य कुत्राप्य- 
भवात्‌ इति वाच्यम्‌ । अनुमित्यादौ वृत्त्यंशे प्रत्यक्षत्वसत्वेऽपि वहु यादिविषयांशे 
परोक्षत्वसत््वेन परोक्षयव्यवहारोपपत्तेः । तथा दि-वृत्तौ विषयांश प्रत्यक्षत्वं नाम 
भमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्याभेदः । तादृशाभेदे प्रयोजकं च चेतन्यवच्छेदकयोरेक- 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ८१ 


देरस्थत्वम्‌ । वह्मयाचनुमितिस्थले चक्षुरादिद्रारकवृत्तिनिगेमद्रारा अन्तःकरणा- 
वच्छिन्लचैतन्यात्मकप्रमाणचैतन्यावच्छेदकीभूतान्तःकरणवृत्तेः वहिर्देशागमनेन 
चैतन्यावच्छेदकयोः अन्तःकरणवृत्ति- वहन योः एकंदेशस्थत्वाभावेन न प्रमाणचैतन्य- 
बद्भिचतन्याभेदः । अत एव न बह्न यशेऽनुमित्यात्मकवृत्तेरपरोक्षत्वमपि तु परोक्ष- 
त्वमेवेति । न चैकस्यां वृत्तवराकल्पनानुपपत्तिः, पर्व॑तो वह्िमानित्यादौ 
पवतांशेऽपरोक्षत्वस्य वल्ल यदे परोक्लत्वस्य सम्पादनाय वृत्तिदरयस्वीकारात्‌ । 
तथा चायं सरलाथंः- वेल्ल यनुभितिज्शब्दस्य वहु. यकारवृच्यधच्छिक्तचतन्यमथंः । 
तत्र चंतन्याद्ो चितत्वरूपं प्रत्यक्षत्वम्‌ वरये प्रलतृतत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा मावात्मकं 
प्रत्यक्षत्वम्‌ । षह. यंशे च प्रमाणचंतस्यनिष्ठविषयचंतन्यानेदात्मकस्य “प्विषयशि 
प्रत्यक्षत्वस्य' अमावेन परोक्षत्वमिति सवं समञ्जसम्‌ । 


नन्वेवमपि चित्त्वमेव यदि प्रत्यक्षलक्षणं, तदा श्रान्त्यवच्छिन्नचैतन्येऽतिन्याप्तिः। 
चित्त्वस्य तत्रापि सत्त्वातु इत्यारङ्कामिष्टापत्त्या परिहरति- 


अस्य च म्नान्तिमूलप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । जमप्रमासाधारण- 
परत्यक्षसामान्यनिवं चनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्‌ । 


अस्येत्यस्य चित्त्वलक्षणस्येत्यर्थः । श्रान्तिमूलत्वं भ्ान्त्यध्यासाधिष्ठानत्वम्‌ । 
तथा च आआन्तिमूलप्रत्यक्षे इत्यस्य च्रान्त्यवच्छिन्नचैतन्ये इत्यथः । भमप्रमयोः 
साधारणं यत्‌ प्रत्यक्षं चैतन्यं तत्सामान्यस्य निर्वचनेन इत्यथः । अयं भावः- 
चि्वमितिलक्षणं न चेतन्यविह्ेषस्थय अपि तु शेतन्यसामान्यस्य । तथा च 
प्रमावत्छिक्लचंतन्यमिव श.त्कदुम्यतन्यमपि लक्ष्यमेव । अतस्तत्र लक्षण- 
समन्वयो युक्त एवेति नातिश्याप्तिञङ्कावकाश्चः । केचितु ““्रान्तिरूपप्रत्यक्षे" 
इति पाठ स्वीकृत्य भ्नान्तावतिन्याप्तिमाशंक्य भ्रङृतग्रन्थं संगमयन्ति ॥ त्न 
मनोरमम्‌ । अव्यवहितपूरवमेव “पवृ्त्युपटितचैतन्यस्य स्वात्मादे स्वप्रकाशतया 
भ्त्यक्षत्वात्‌”* इत्यनेन चित; स्वप्रकाशत्ववर्णनेन, वृत्ते श्च जडतया जडाया ्रान्ति- 
वृत्तौ चित्त्वगमनासम्भवेनातिव्याप्तिदानस्य, इष्टापत्या तत्परिहारस्य चासङ्गत्या- 
पत्त: 1 अन्ये तु अस्य स्थाने तस्येतिपाठमुपकंल्प्य विषर्याशप्रत्यक्षलक्षणस्या- 
प्कश्द्टिःष्टापत्तया तत्परिहार चोपवणेयन्ति । तदपि न समञ्जसम्‌ । यतः भ्रमाण- 
चैतन्यस्य विषयचैतन्याभेद इत्येव तल्लक्षणम्‌ । हूप्यादिभ्रमस्थते वाह्यदेशे 
रुूप्याद्यभावेन अन्तःकरणस्य तदाकारवृत्त्यसम्भवेन तादुदावुत्तिरूप्ययोरेकदेदा- 
स्थत्वाभावेन भ्रयोजकाभावात्‌ नावच्छेद्यभ्‌ तचंतन्ययोरभेदसम्भव इति क्व॒ लक्षणा- 





८२ वेदान्तपरिभाषा } 


तिव्याप्त्यवकाशः ? प्रातिभासिकरूप्योत्पत्तावपि अविद्यावृत्त्यैव तस्य ग्रहणम्‌ 
अतो नान्तःकरणस्य तदाकारा वृत्तिः । तदाकारान्तःकरणवृत्त्यभावे च न कथमपि 
विषयांशभ्रतयक्षत्वसम्भावनेति । 


यद्रा परमात्रभेदात्मक-विषयगत-प्रत्यक्षलक्षणस्यातिव्याप्ति मनसि निधाय 
परिजहार ग्रन्थकारः अस्य चेत्यादिना । अयमादायः-घ्रन्तेरपि साक्षिणा विषयी- 
करणेन विषयगतप्रत्यक्षत्वं तच्रापीष्टमेव । 


नु नास्माभिः चित्वलक्षणस्य न वा विषयगतप्रत्यक्षत्वलक्षणस्य नहि वा 
विषयांचे प्रत्यक्षत्वलक्षणस्यातिव्याप्तिरापाद्यते अपि तु तद्रतितत्मकारकत्वस्वरूप- 
प्रमालक्षणस्य । भवन्मते श्नमस्थलेऽपि रजतादिविषयोत्पादस्वीकारेण तद्रति- 
तत्परकारकत्वस्य तत्रापि सुसम्पादत्वात्‌ इत्याशंकां जबाधित्वघटितं पूर्वोक्त 
प्रमालक्षणमूपस्थाप्य वारयति- 


यदा तु प्रमाया एव लक्षणं वक्तव्यं तदा पूर्वोक्तलक्षणे अबाधि- 
तत्व विषयविशेषणं देयम्‌ । 


वक्तव्यमित्यनन्तरं भ्रान्तिवारणायेति शेषः । तथा चायं भावः-न खलु मया 
प्रत्यक्षप्रमालक्षणं तदति तत्प्रकारकत्वं अनधिगताथंविषयकज्ञानत्वमात्र' वा प्रोच्यते, 
येनापत्तिः केनाऽप्यापादिता स्यात्‌ । किन्तु अनधिगताबाधितार्थविषयकन्ञानत्वम्‌ । 
्रमस्थले शूप्योत्पादेऽपि तस्य बाधिततया, अबाधितत्वाभावेन इदं रूप्यमिति 
श्रमे अबाधिताथंविषयकनज्ञानत्नाभावेन नातिव्याप्त्यवकादाः । 

ननु किं नाम अबाधितत्वम्‌ ? तस्य बाधितत्वाभावरूपत्वे हदटुटस्थरूप्यादेरपि 
ब्रह्मञ्ानवाध्यतया बाधितत्वेन हट्टस्थरजनतविशेष्यकेदंरजतमितिप्रमायाम- 
व्याप्तिः । तत्रानेधिगताबाधितार्थविषयकन्ञानत्वाभावात्‌ इत्याक्षेपनिरासराय 
हैतुभज्ञया भाह-- 


शक्तिरूप्यादिज्रमस्य संसारकालीनबाधविषयप्रतिभासिकरजतादि- 
विषयकत्वात्‌ । 


शुक्तिर्प्यदेः भ्रमः शुक्तिरूप्यादिश्नमः, तस्य । संसारकालीनो 
यो नाषः तादृबाधविषयो यः प्रातिभासिकरजतादिः तद्विषयकत्वादित्यर्थ; । 


प्रत्यपरिच्छेदः 1 ८३ 


अयमाशयः--अनधिगताबाधिता्थविषयकषज्ञानत्वं प्रमात्वमिति प्रमालक्षणे अवाधितत्वं 
नाधिगतत्वसामान्याभाववत्वम्‌ अपि तु भ्रह्यज्ानेतराबाध्यत्वशूपं संसारकालीन- 
बाधाविषयत्वम्‌ । शुकितिरूप्यादेः ब्रह्यजञानेतरेण नेदं रजतमिति वृत्तिक्ञानेन बाधात्‌ 
संसारकालीन-ब ८1:५5. ;+ैन॒ = अवाधतत्वामं 7 इदं रजतमिति शमे 
अबाधितार्थविषयकत्वामावेन अतिष्याप्तेर्नाविसर इति । 


अन्यथाख्यातिवादी शङ्खते- 


ननु विसम्वादिप्रतीत्या भ्रान्तिज्ञानसिद्धावपि तस्य प्रातिभा- 
।सकतत्के लीत्पन्न रजखत्तिनिर यकत्वे न प्रमाणम्‌ देशान्तरीयरजतस्य 
क्लृप्तस्यैव तद्विषयत्वसम्भवात्‌ । 


विसम्बादिनी या प्रवृत्तिः तया । प्रवृत्तौ विसम्वादित्वं निष्फलत्वम्‌ । भ्नान्ति- 
रेव ज्ञानं भ्नान्तिज्ञानं तस्य या सिद्धिः, तस्याम्‌ । तस्य = भ्नान्तिज्ञानस्य 
प्रातिभासिको यः तत्कालोत्पप्नो रजतादिः, तद्िषयकत्वे । क्लृप्तस्य = निश्चितस्य । 
तद्विषयत्वसम्भवात्‌ = भ्नान्तिविषयत्वसम्भवात्‌ । प्रातिभासिकत्वं == प्रति- 
भाससिद्धतवम्‌, प्रतीतिबलेन स्वीक्रियमाणत्वम्‌ । अयभायः-प्रामाकराः यद्‌- 
ज्ञानमात्रस्य याथाथ्यं मन्यन्त तत्तु न युक्तिसिद्धम्‌, का्यवेजात्यात्‌ । तया हि 
हद्टस्थ रजते ““इवं रजतम्‌” इति लानं $ृत्वा तदृग्रहणाय भ्रवृत्तो रजतार्थौ प्राप्नोति 
रजतं राजतपात्रादिनिर्माणयोग्यम्‌ । परन्तु शुक्तौ रजतमिति भानं कृत्वा 
तदु्रहणाथ प्रवृत्तो रजता्थो नासादयति रजतं पात्रादिनिर्भाणयोग्यम्‌ । इति 
समानाकारके इदं रजतमिति ज्ञानदये अवश्यं किचित्‌ वलक्षण्यं मन्तथ्यम्‌ । 
कथमन्यथा मवेत्‌ तज्जन्यायां प्रवत्तौ साफल्यवेफल्यात्मकं वलक्षण्यम्‌ 7 एवं- 
रूपेणास्तु सिद्धिर्भ्रान्तिज्ञानस्य । परन्तु प्रतीतिसमकालं व्याबहारिकेतररजतो- 
त्पादकल्पनस्य का भावष््यकता ? शुक्तौ जायमनमिदं रजतमिति शानं पूर्वाष- 
गतहट्टाविदेहास्थरजतमेवावगाहताम्‌ इति अन्यया स्यात्यव निवहि नाद्खीकार्या 
खल्वनिवंचनीयशख्यातिरिति सरलार्थः । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । तस्याससि्ृष्टतया विषयत्वायोगात्‌ । 
तस्य == हदट्टदिदेशान्तरस्थरजतस्य । तदानीमित्यादिः, तेन कालान्तरे 
सचिकृष्टत्वेऽपि न क्षतिः । असिङकष्टतया == सल्तिकर्षानिाश्यत्तया । अयोगोऽभावः। 


द वेदान्तपरिभाषा । 


तथा च प्रत्यक्षविपयत्वाभावादित्यथंः । अयम्िप्रायः--प्रात्यक्िक्ी विषयता सलि. 
करषव्याप्या भवति । श्यापक्ाभावे च न कथमपि व्याप्यमूषस्थातुमुत्सहते । 
शुक्तौ यडा इवं रजतमिति विश्रमो न तदेन्द्रियेण चक्षुषा सह संयोग-संयुक्त- 
तादात्म्यादिकः सध्िकर्षों देशान्तरबत्तिनो व्यावहारिक-रजतस्थास्तीति कथं 
हृ्रादिदेशान्तरध्थं रजतं तादृशं रजतमितिप्रतोतिविषयतामासाय्येत्‌ ? भवति 
च प्रतोतिः रजतस्य, इत्यगत्था प्रातिभासिक रजतोत्पादो ध्रूवमङ्खीकायेः । यदि 
ङयात्‌ मास्तु रजतभानम्‌ रजतत्वेन चुक्तिकायाः भाने कि बाधकम्‌ ? तदप्येवमेव 
प्रतिवक्तव्यं यद्‌ रजते चक्षुस्संयोगं विना "रजतत्वेऽपि सयुक्ततादात्म्यात्मकः सत्नि- 
कर्षः असम्भूत एवेति तुल्ययुक्तया सच्चिकर्षाभावात्‌ रजतत्वभानमपि न वक्तुं 


राक्यम्‌ इति । 


ननु दूरस्थचन्दनखण्डे यत्‌ चक्षुषा सुरभि चन्दनमिति ज्ञानं जायते तत्र 
सौरभेण सह चक्षुषः संयोगादिसनल्नि कर्षाभावेऽपि यथा सौरभ-स्मरणात्मक-ज्ञान- 
लक्षणसन्निकर्पेण चाक्षुषं प्रत्यक्षं सौरभस्य सम्भवति, वचाक्ुषप्रतयक्षविषयता सौरभे 
समायाति, तथा भ्नमस्थलेऽपि रजतस्मरणात्मक-स्चिकषंवलात्‌ हटटस्थ रजतभानं 
कथं न स्यात्‌ ? ईत्यारद्कामपनयति- 

न च ज्ञानं प्रत्यासत्तिः ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे तत एव वह्वथादेः 
परत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादच्छेदापत्तेः । । 

प्रत्यासत्तिः = सक्निकषंः । तत एवं = ज्ञानात्मकसन्निकषदिव । उच्छेदो 
विलोपः । अयमाशयः-ज्ञानस्य स्तिक्वत्वं न स्वीकर्तुमहम्‌ । कानस्थ सत्तिकष- 
तायां जनूसानादीनां प्रामाण्या मावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि पवतो वह्धिमानत्यनु निरि- 
स्थले, प्व॑तवशंनात्‌ धुमवर्शनाढा बह्भिविषयक-संस्कारोदधोधे वद्धिस्मरणस्य 
स्वामाविकृतया, तावृश्षस्मरणं स्िकर्षाङ्ित्य बद्धिपरत्यक्षस्येव चक्षुषा सम्भवात्‌ 
अनुमानप्रमाणस्वीकारस्याग्रयोजनकत्वःषा. : । न॒ केवलमनुमानस्यव, एवं कमेण 
शम्दादीनामपि प्रमाणानाम्‌ । ननु सुरभि चन्दनमित्यत्र का गतिरिति चेत्‌, 
न खल्वस्माभिः तादृशस्थले सौरभे प्रात्यक्षिकी विषयत्ता स्वीक्रिथते । सौरभस्मरण- 
चन्दनखण्डचाक्षुषयोस्तत्र स्वीकारात्‌ । न च तहि-शुक्तौ जायमाने इदं रजतमिति 
श्रमेऽपि सैव ॒पद्धतिरस्तु । तत्रापि ज्ञानद्वयकल्पने बाधकाभावात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
रजतमहमद्राक्षमित्यनुभवविरोधभयात्‌ तत्र तथा वक्तुमरक्यत्वात्‌ । सुरभि चन्दन- 
मिति स्थले तु सौरमांशे तथानुमवाभवेन ज्ञानद्वयकल्पने बाधकाभावात्‌ । न 
चेचिया्थसतिकर्ेजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्षणास्वीकतु वेदान्तिभवने फ ताभ 


प्रत्यक्षपरिण्छेदः । ठभ 


प्रयोजनं स्निकषं स्य॒? चक्षुषो रजतसन्निकरषभिवेऽपि कथं न रजतस्य भ्रमात्मक 
प्रत्यक्षमिति शड क्यम्‌ । सन्निकषभिवे इन्द्रियप्रणालिकया विषयप्ंन्तमन्त.करणस्य 
गमनासम्भवेन विषयाकाराकारितारूपायाः तदवततेरनुदयेन, अन्तःकरणवृच्यवच्छिन्न- 
चंतन्यस्य विषयवचेतन्याभेदासम्भवेन विषयासे प्रत्यक्षलक्षणस्यासम्भवापातात्‌ । 


अथासम्भवेन भ्रमस्थले रजताद्यत्पत्तिमाक्षिपति- 


ननु रजतोत्पादकानां रजतादीनामभवे शक्तौ कथ तवापि 
रजतमूत्पद्यते ! 


तवापि चुक्तौ रजतं कथमुत्पद्यते इत्यन्वयः । तवापीत्यत्र मध्ये ““मते'" इति 
रोषः । तथा च तवापीत्यस्य तव वेदान्तिनो मतेऽपीत्यथंः । अयमाक्चयः--कपालाम्णां 
घटः, तन्तुभिः पटः उत्पश्ते इति तावं जनीनानुभवो न मवद्धिरप्यन्यथयितुं 
शक्यः । तथा चावयविद्रव्यं प्रति अवयवद्रव्यस्योपादानत्वमवदयं मन्तव्यम्‌ । 
शुक्तिषु इदं रजतमिति भमत्थले रजतसामान्यामावेन, अवयवभरतरजताभावेन, 
अकयविभ्रूतरजतोत्पादः कथं दाक्ष्यो वक्तुमिति । 


उत्तरयति. 


इति चेत्‌ उच्यते । न हि लोकसिद्धक्षामग्री प्रातिभासिकरजतोता- 
दिका । अपि तु तद्विलक्षणेव । 


लोक्यते अवलोक्यते इति लोको व्यवहारः ततः तस्म वा सिंद्धाया सामग्री। 
यद्रा लोक्यते इति लोकः फलं कार्य घटादि वस्तु, तदर्थं सिद्धिः अपेक्षा यस्या. सा 
लोकसिद्धा सामग्री ! सामग्री फलोपधानवत्‌ कारणकूटम्‌ । प्रातिभासिकं यद्रजतं 
तदुत्पत्तौ । प्रतिभासः प्रतीतिः, तत्सिद्धः प्रातिभासिकः । प्रतीतिक इति यावत्‌ । 
रजतपदं वस्तुमात्रोपसंग्राहकम्‌ अतो न न्यूनता । अयमभिसन्धिः-आहरणादितत्त- 
त्किपासमर्थवस्तुनिष्पादनाय था अपेद्यते लोकः सामग्री, नपेक्षिता सा प्रातोतिका- 
च्यावहारिकमागिकवस्तुत्पत्तौ, यतः ओौचित्यमावहदयमाक्षेपो यदवथवामावि 
कथमवयव्युत्यत्तिरिति । अवयव्यु्पत्तौ अवयवप्रयोजनमस्माभिरप्यभ्युपगम्यते । 
किन्तु प्रातिमासिफं तु रजतं नावयवि यतस्तत्र मवेतप्रयोजनमवयवस्य । किञ्च 
व्याबहारिकवस्तुत्यत्तौ अदृष्टद्वारा प्राणिविरशेषस्यव भवति निमित्तत्वम्‌ नतु 


८६ वेदान्तपरिभाषा । 


सामान्येन सर्वेषां प्राणिनाम्‌ । परातीतिकवस्तुत्पत्तौ तु सवषां प्राणिनां निमित्तत्व- 
योग्यत्वमिति महदैलक्षण्यं व्यावहारिक-प्रातीतिक-कार्ययोः । सति चेवमुपादान- 
वैलक्षण्यमपि स्वामाविकमेवेतति न व्यावहारिकोपादानावयवपेक्षा प्रातीतिक- 
वम्तुत्यत्ताविति निगुढाशयः । विलक्षणैव = लोकसामग्रीमिन्नेव । 


नच का तर्हि प्रातीतिकवस्तूत्पादप्रणाली ? इत्यत आह~- 


तथा हि काचादिदोषदूषितलोचनस्य पुरोवत्तिद्रव्यसंयोगादिदमा- 
कारा चाकचिक्याकारा च काचिदन्तःकरणवृत्तिरदेति । तस्यां च 
इदमवच्छिन्नचंतन्यं प्रतित्रिम्बते । तत्र पूर्वोक्तरीत्या वृत्तेवंहिनिगंमनेन 
इदमवच्छिन्नचतन्यं वृत्त्यवच्छित्नचंतन्यं प्रमातुचंतन्यं चाभिन्न भवति । 
ततश्च प्रमातुचैतन्याभिन्न-विषयचंतन्यनिष्ठा शृक्तित्वाऽवरिका ऽविद्या 
चाकचिक्यादिसादृश्यसन्द्शंनसमुद्ोधितसंस्कारसथीचीना काचादि- 
दोषसमवहिता रजतरूपार्थाकारेण रजतज्ञानाभासाकारेण च परिणमते । 


काचादिरेव दोषः, तेन दुषत्त लोचनं यस्य, तस्य पुरोवृत्ति यत्‌ द्रव्यं शुक्तृयादि 
तेन सहं संयोगात्‌ । तथा च॒ सदोषेन्दरियविषयसन्निकर्षात्‌ इत्यथः । काचिदित्यनेन 
वृत्तिगतैकत्वव्यञ्जनम्‌ । आकारो विषयित्वम्‌ तथा च इदंनिष्ठविषयतानिरूपित- 
विषयितावती चाकचिक्यनिष्ठविषयतानिरूपितविषयितावती च “व्वाकचिक्य- 
वद्विदम्‌" इयं वृक्तिः उदेति = सम्पद्यते । पूर्वोक्तरीत्या एतस्म “अभिन्नं भवति” 
इत्यनेन सम्बन्धः । पूर्वोक्तरीतिः = अवच्छेद्यच॑तन्याभेदप्रयोजकं अवच्छेदकैक- 
देशस्थत्वमिति नियमः । चाकचिक्यादिसादृश्यसन्दशंनसमुद्रोधित-संस्कारसध्रीचीना, 
काचादिदोषसमवहिता, प्रमातृचेतन्याभिन्नविषयचैतन्यनिष्ठा शुक्तित्वावरिका 
अविद्या रजतरूपार्थाकारेण रजतकज्ञानाभासाकारेण च परिणमते इत्यन्वयः । 
परमातृचैतन्याभिन्नं यद्विषयचैतन्यं तिष्ठा इत्यर्थः । शृक्तित्वमावृणोति इति 
शुक्तित्वावरिका । चाकचिक्यादिरूपं यत्‌ सादृश्यं तस्य यत्‌ सन्दशेनं = प्रत्यक्षं 
तेन समुद्रोधितो यः सस्कारः, तत्सधीचीना = तत्साहाय्यमादधाना इत्यर्थः । 
काचादिरेव दोषः तत्समवदिता तद क्ता इत्यर्थः । रजतरूपो योऽथः == विषयः, 
तदाकारेण = तेन रूपेण । रजतस्य यः श्नानाभासः = आभासभूतं ज्ञानम्‌, फलतः 
भान्तिज्ञानम्‌, तदाकारेण = तेन रूपेण । चः समुच्चये । परिणमते = परिणतं 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ८६७ 


भवति । तथा च काचाविदोषः, रजतादिविषयकसरृषढ संस्कारः, शरुक्तिरवाद- 
ज्ञानमिति चतितयमेव दैरवरेच्छादिसचिव विलक्षणसामाग्री+ यया मवति खलु 
समुत्पत्तिः श्ुक्तिरजतादिश्नान्तिजञनस्य तद्विषयश्ुक्तिरजतदेश्च इति । 
सामग्रयां अज्ञानं परिणाम्युपादनम्‌, शुक्त यवष््ि्चेतन्यं वुत्यवच्िदन्चेतन्य- 
भ्रमातुचेतन्यास्यामभेदपुपगत आरोपाधिष्ठानोपादानम्‌, अन्यच्च प्रोक्तं सर्व 
निमित्तभूतसित्यवगन्तयम्‌ । समुच्चयाथेकेन चकारेण रजत-तज्ज्ञानाभासाकार- 


परिणत्योः समसामयिकत्वं द्योतितम्‌ । रजतमित्युपलक्षणम्‌, तेन सवत्र ्ान्तिज्ञानस्थले 
इयमेव रीतिरवगन्तम्या । 


ननु परिणमते इत्युक्तम्‌, ततवर को नाम परिणामदाब्दा्थः ? इत्यत आह- 
परिणामो नामोपादानसमसत्ताककार्यापित्तिः । 


"नाम'* इति वाक्यालङ्कारे । उपादानेन समाना सत्ता यस्य, तदुपादानसम- 
सत्ताकम्‌ । तादृक्‌ यत्‌ कार्य, तस्याः आपत्तिः = अभिव्यक्तिः । उपादानं = परिणामि, 
अधिष्ठानाज्ञानमित्यथ; । अयमाह्यः-- यावदेव शुक्तित्वाज्चानं तादय शुक्तिरूप्थं 
तज्जानामासश्च तिष्ठति, इति निरूक्ताज्ञानात्मकपरिणाभिनः शुक्तिरूप्यादेः 
परिणामस्य च अस्तित्वरूपां सत्ता समनेव । ननु मृद्धदादौ व्यभिचारः तत्र 
मृद्घटयोः समसामायिकत्वाभावात्‌ इति चेत्मैवम्‌ । न वयमारम्मवादिनो यदेवं 
स्यादभियोगः । कुलालव्यापारात्पूर्वं मुद्गरपातादुयनन्तरमपि च॒ अनमिव्यक्तरूपेण 
घटस्य विद्यमानतया समसामयिकत्वाभावाभावात्‌ । यद्रा त्रिविधा सत्ता पारमार्थिकी 
व्यावहारिकी प्रातिभासिकी च । तत्र पारमाथिकी ब्रह्मणि, व्यावहारिकी घटादिषु 
प्रातिभासिक शुक्तिरूप्यादिषु । एवं च मुद्घटयोरभयोः व्यावहारिकसत्ताश्रयतया 
समसत्ताकत्वम्‌ । एकविषयकस्याप्यज्ञानस्य बहुत्वाभ्युपगमपक्षे शुक्तित्वाज्ञानशुक्ति- 
रूप्ययोः तद्‌ भ्रान्तिप्रतिभाससमयमाव्रवृत्तितया तयोरपि समसत्ताकत्वमिति न 
व्यभिचारावकाश्चः । रजतावयवशुक्तिरूप्योः, चुक्तित्वाज्चानहटुस्थरजतयोः 
बरह्मघटयोः, ब्रह्मशुक्तिरूप्यथोर्वा न समसत्ताकत्वमिंति न तत्र तत्र॒ परिणामपरिणा- 
मिभावः । ननु समसत्ताकत्त्वं यदि परिणामपरिणामिभावप्रयोजकं मन्यते तदा वैप- 
रीत्यमपि स्यात्‌ । परिणामस्य परिणामित्वं परिणाभिनश्च परिणामत्वमपतित्‌ । 
घटपटाद्योरपि वा तद्भावापत्तिः स्यादिति चेन्ल। न खलु समसत्ताकत्वे परिणाम- 
परिणामिभावनव्याप्यत्वमस्युपगम्यते येवं स्यात्‌ । अपि तु तद्रयापकत्वम्‌ । तथा च 
ययो समसत्ताकत्वं न तयोः परिणामपरिणाभिभावः इत्येव नियमः समायाति, न 


-- वेदान्तपरिभाषा । 


नु य॒त्र यत्र समसत्ताकत्त्वं तत्र॒ तत्र परिणामपरिणामिभाव इति । तथा च नौक्त- 
दोपावकाडः । वस्तुतस्तु कार्ये विद्यमानमूपादानसमसत्ताकत्व परिणामः । 
उपादानसमसत्ता च उपादानान्यूनसत्तारूपा न विवक्षितेति न प्रोक्तप्रष्नावकाशः । 


उपादेयत्वस्य परिणामविवर्तोमियसाधारणतया स्मृतिविषयत्वेन, उपेक्षानरह॑त्वेन 
च विवर्तमुपदिरति- 


विवर्तो नामोपादानविष मसत्ताककायपित्तिः । 


उपादानं = अध्यासाधिष्ठानम्‌ । वैषम्यं विरोधः । आपत्तिपदं सम्पाता- 
पातम्‌ । तथा च आरोपाधिष्ठानगतपत्ताविश्द्रसत्तावत्का्यमेव विवेतं इति 
फलितम्‌ । यथा ब्रह्म उपादानम्‌, घटादिको वित्तः, उभयगतसत्तयोस्तु न सामा- 
विकरण्यम्‌ । ब्रह्मणि पारमार्धिकसत्तायाः, घटादौ च व्यावहारिकसत्तायाः सत्वात्‌ । 
यद्वा ब्रह्मणि जविकसत्तायाः, घटादौ च ततो शूनसत्तायाः विद्यमानत्वात्‌ 1 एवञ्च 
उपादानभूतब्रह्मसत्ताविषमसत्ताककायंपदेन घटादेग्रहणात्‌ लक्षणसमन्वयः । 
विवर्तत्व केयेत्वसमनियतमवन्ञेयम्‌, तेन प्रातिभासिकेऽपि विवतंत्वम्‌ इति 


तनु परिणामत्वविवत्त त्वयोः यदि समनियतत्व कतमूभयोः भेदस्वीक्रारेण 
व्यथंगौरवान्‌ इत्यत माह- 


प्रातिभासिकं रजतन्त्वविद्यापेक्षया परिणामः च॑तन्यपेक्षया विवत्तं 
इति चोच्यते । 


तुकारः अप्यर्थकः । तेनं व्यावह्‌रिकस्यापि संग्रहः । रजतपदं कार्यमाक्रो- 
पलक्षकं पूरवेवदेव । अयमाशपः--सत्यं विवर्तते परिणामिमूते च धमिणि न कोऽपि 
भेदः, एकसिपघ्रेव घटे शुक्तिश््ये वा परिणामत्वचिव्तप्वयो भयोः सत्त्वात्‌ । किन्तु 
धमेमुतयोः विवत्तःवपरिणामत्वयोः व्यवहारिको मेदो मन्तव्य एव, तयोधि- 
मिन्नषिक्षस्वात्‌ । यतो हि चेतम्थापेक्षं॑विवत्तत्वं परिणामत्वं तु न तदपेक्षम्‌, 
मपि तु भविद्यपेक्षम्‌ । तथा च एकस्मिन्नेव द्रव्यत्वपुथिवीस्वादौ आपेक्षिकं 
परत्वमपरत्वं च यया मन्यते नैयायिकः तथा अन्नापि धमंदयस्वीकारे त फिञन्व- 
धकम्‌ उपधेयसंकरेष्युपाषेरसंकरात्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छैदः । ८९ 


विवत्तंशब्दस्य योगरूढत्वं व्यनक्ति- 


अविद्यापरिणामरूपं च तद्रजतं अविद्याधिष्ठाने इदमवच्छिन्न- 
चेतन्ये वत्ते । 


अयम्थं :-न केवलं धटादेः प्रातिभासिकस्य च उपादानविषमसत्ताकतया 
विवत्तपदवाच्यत्त्वम्‌ । अपि तु विरेषेण वेत्तंनादपि तेषां विवत्तंपदवाच्यत्वम्‌ । 
विशेषेण वत्त॑ते इति विवतैः इति हि योगार्थः ; ते हि घटादयः अध्यासाधिष्ठाने 
चैतन्ये वतन्ते इत्यतोऽपि तैषां विवत्त॑त्वम्‌ । 


अविद्यापरिणाममात्रस्य विवत्त॑ त्वे हैतुमाह- 


अस्मन्मते सव॑स्यापि कायस्य स्वोपादानाविद्याधिष्ठानाधरितंत्व- 
नियमात्‌ । 


अस्मन्मते = वेदान्तिमते । सवस्य = व्यावहारिकस्य प्रातिभासिकस्य चेत्यथः । 
| = कर्य, तदुपादानं = तत्परिणाभिनी या अविद्या, तदधिष्ठानं = तदाश्रयः 
यत्‌ चैतन्यं, तदाश्रितत्वनियमात्‌, इत्यर्थः । अयमाक्ञय :--- परिणामपरिणा- 
भिनोस्तादात्म्पमनुमवसिद्धम्‌, सति चवं परिणामिन्यविद्या यदा चतन्या- 
धिता, यदा तत्तादात्म्यापश्नस्थ परिणामस्थापि चंतन्याधितत्वं दंडापुपायितम्‌ । 
एकञ्च चंतन्ये विषेण वतंमानतया परिणाममात्रस्य विवत्तत्वमवाघम्‌ । 
ननु तहि यत्‌ यच्निरूपितवृत्तितावद्धवति तत्तस्य विवक्तं इति लभ्यते । तथा च 
मूतलादिवृत्तिघटादेः भूतलादिविवत्तं त्वापत्तिरिति चेन्मवम्‌ । न यत्‌ यत्निरुपित- 
वत्तिताव द्भवति तत्तस्य ॒विवत्तं इति लभ्यते; अपितु यत्‌ विरेषेण यन्नि 
रूपितवृत्तिततावद्धवति तत्‌ तस्य विवत्तं इति । विशेषश्च सम्बन्धगतः । स च 
आष्यासिकलत्वरूपो बोध्यः । तथा च आध्यासिकेन यत्‌ यत्र॒ वत्तंते तत्‌ 
तस्य विवक्तं इति फलितोऽर्थः । न खलु धटादिराध्यासिकेन सम्बन्धेन 
भूतलादौ वत्तते, येन भूतलादि विवक्तं मूतं स्यात्‌ । नन्वेवं संति अविद्याया अपि 
ब्रह्मविवत्तं त्वापत्तिः । आष्यासिकेनैव सम्बन्धेन तस्या अपि चैतन्याधितत्वात्‌ 
इति चेत्‌ इष्टापत्तं: । न चं विवत्तत्वस्य परिणामत्वसमनेयत्यक्षतिः । परिणाम- 
परिणामिनोस्तादात्म्यमभादाय तदुपपत्त : । 


९० वेदान्तपरिभाषा । 


प्रत्तीत्यनुपपत्तिमाशकते- 


ननु चैतन्यनिष्ठरजतस्य कथमिदं रजतमिति पूरोवत्तिना 
तादात्म्यम्‌! 


पुरः = अग्रे, भूतला्दिदेशे वत्तते इति पुरोवत्ति = शुक्तुयादि, तेन । 
तादात्म्यं == तादात्म्यावगाही प्रत्ययः । अत एवानुपदमत्तरग्न्थे ""पुरोवत्तिसंसग- 
प्रत्यय उपपद्यते" इत्युच्यते न तु “^तादात्म्यमपपद्ते'” इति । अयं मावः--अविद्यायाः 
परिणामनभूतं रजतं चंतन्याधितमिति धंतन्यस्थ विवत्तंमतं तत्‌ इत्यक्तमु । एव 
सति भूतलादिसयुक्तेन शुक्तेयादिना चेतन्याधितस्य प्रातिमासिकरजतादेः 
वपधिकरण्यात्‌ कथं तयोः तादात्म्यावगाही “इदं रजतमिति सामानाधिकरण्प- 
पर्ययः ? क्षयं था तादृग्रजतं प्रकारीकृत्य भवते “रजतवदिदं भरुतलम्‌'* इत्थादि- 
प्रत्ययः ? इदपशर्थादिना तस्य सम्बन्धाभावात्‌ इति । 


उत्तरयति 


उच्यते । यथा न्यायमते आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेनो- 
पलम्भः, शरीरस्य सुखाद्यधिकरणावच्छेदकत्वात्‌ । तथा चैतन्य- 
` मात्रस्य रजतं प्रत्यनधिष्ठानतया, इदमवच्छिन्नचैतन्यस्य तदधिष्टान- 
त्वेन, इदमोऽवच्छेदकतया रजतस्य पुरोवत्तिसंसगेप्रत्यय उपपद्यते । 


शरीरस्य सुखाद्यधिकरणावच्छेदकत्वात्‌, आत्मनिष्ठस्य सुखादेः, न्यायमते यथा 
दारीरनिष्ठत्वेनोपलम्भः इत्यन्वयः । सुखादीत्यत्र आदिपदेन दुःखन्ञानेच्छाप्रयल्ना- 
दीनां परिग्रहः ! सुखाद्यधिकरणं = जीवात्मा, तस्यावच्छेदकत्वात्‌ । उपलम्भः = 
प्रत्ययः, ““ससुखं शरीरम्‌" इत्यादिरूपः । मात्रपदं कंवेल्यार्थकम्‌ । तथा च केवल- 
चैतन्यस्य = निरवच्छि्नचैतस्य । रजतं भ्रति = प्रातिभासिकरजतं प्रति । 
तदधिष्ठानत्वेन = प्रातिभासिकरजताधिष्ठानत्वेन । इदमः = इद॑पदार्थस्य 
शुक्त रित्यथंः । पुरोवत्तिनि = शुक्तौ यः संसगः == तादात्म्यं तस्य प्रत्ययः 
अयं भरावः-अक्षपादानुयायिमते सुखदुःखादिकं समवायनामकेन सम्बन्धेन जोवा- 
त्मन्येव तिष्ठति, एवं च तत्समक्षं ““तव मते ससुखं शारीरमिति" प्रत्ययः कथं 
सम्पद्यते ? इत्येवं कंश्चिज्जिज्ञासिते, ते एवं वदन्ति यत्‌ सत्यमस्मन्मते समवायेन 
सुखादिकं जवात्मन्येव तिष्ठति, किन्तु नानथच्धिलने हरीरेतरावच्त्े वा तस्मिन । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ९१ 


तथा च श्रीरस्यावच्छेदकतया अवच्छेदकतानामकेन सम्बन्धेन सुखदेः शरीरे 
सत्वात्‌ नोक्तप्रत्थयानुपपत्तिरिति । एवं च तयाकत्पितेन सम्बन्धेन सुखादिक 
शरीरे समानीय “"सयुखं शरीरम्‌” “"सुखवच्छरीरम्‌" इत्यादिप्रत्ययं समुपपादयन्ति 
ते, तथा अस्माभिरपि “इदं रजतमिति प्रत्ययः समुपपाद्यः । तथा हि प्रातीति 
रजतं नानवच्िघने चैतन्ये समाधित न वा इदंपवार्थातिरिक्तावच्छित्े, इति, इद- 
पदाथंशुक्तेरव .>)दकतया, = कलिदितेत्व्येदन्सम्बन्धेन प्रातीतिकं रजतं 
पुरोबतिदयुक्तौ समागतमेवेति क्वानुपयत्तिदक्तप्त्ययस्य ? 


नतु दष्टान्तवषम्यम्‌-तथा हि-तच्रावच्चेदकतासम्बन्धेन सुख शरीरे समानीय 
समुखं शरीरम्‌” “सुखवच्छरीरम्‌" इति सुखशरीरयोः भेदावगाह्य व भवति 
मत्ययः, न तु प्रकृत इव तादात्म्यावगाही इति चेत्‌ न, रजत्तं रजततादात्म्यं चैकमेव 
वस्तु, सति चैवं इदमवच्छिघ्तचैतन्ये रजताध्यासस्य रजततादात्म्याध्यासस्य चैकतया, 
इदं पदार्थशुक्तौ रजतताद।८५यभः च्छेदकतासम्बन्धेन समानीय तथा प्रत्ययस्य सम्पा- 
दनीयत्वात्‌ । इदं रजतमित्यस्य ““रजततादात्म्यवदिदम्‌” इत्यथंकत्वात्‌ । 


ननु ` "इदमवच्छि्त्च॑तन्ये रजताष्यासः' इत्यस्य शुक्तृयवच्ित्ते, फलतः 
विषयावच्छिघ्नचैतन्ये अध्यासः इत्यथः । तथा च घटादिक यथा स्वावच्छिन्नच॑त- 
न्यात्मकविषयावच्छित्चैतन्याध्यस्त॒ तथा प्रातिभासिकं रजतमपि इदमवच्छिप्न- 
चैतन्यात्मकविषयावच्छिन्नचैतन्याघ्यस्तमिति घटादिवत्‌ कथं नान्यवेद्यत्वम्‌ ? कथं 
वा केवलसाक्षिवेचयत्वम्‌ ? इत्यारङ्कापरिहाराय आह- 


तस्य॒ विषयचेतन्यस्य तदान्तःकरणोपहितचैतन्याभिन्नतया विषय- 
चैतन्येऽध्यस्तमपि रजतं साक्षिण्य्यस्तं ेवलसाक्षिवेद्यमिति चोच्यते । 


तस्य॒विषयचैतन्यस्य == शुक्तुयवाच्छस्नचैतन्यस्य । तदा = प्रतिभासकाले । 
अन्त.करणोपहितचैतन्याभिन्नतया = साक्षिचैतन्याभिन्रतया । साक्षिण्यष्यस्तमिति 
हेतुगमंविशेषणम्‌ । तथा च यतः साक्षिष्यध्यस्तमतः केवलसाक्षिवेद्य सुखवत्‌ 
अनन्यवेदयं चेत्य्थः । सोक्िण्यध्यस्तमित्यनेन प्रमाणादिव्यापारमन्तरेण साक्षिविषयत्वं 
द्योतितम्‌ । तदेव हि केवलसाक्षियेद्यत्वमित्युक्त प्राक्‌ स्वयमेव । अयं मावः- 
घटादीनां स्वावच्छि्तचेतन्यमात्राष्यस्तत्वं प्रान नस्नसष्पल्तं तु स्वभिन्त- 
धुक्तित्वादीदमर्थाबच्छित्तवेतस्पामिन्नान्तःकरणोपहितचतन्याध्यस्तत्वमिति दयोः भह- 


९२ वेदान्तपरिभाषा । 


हैलक्षष्यम्‌, अतो न धटादिवृष्टान्तेन प्रातिमासिकरजतादीनां केवलस्षि- 
३ *<नानन्वबेद्चत्वानुपपत्तिः । स्वानच्दिस्चचतन्याध्यस्तत्वं अनन्यवेद्यत्वप्रयोज- 
कम्‌ । सत्यपि सर्व॑त्र॒चैतन्याभेदे अवच्छेदकमेदपरयुक्तव्यवस्थोपपत्तिः । षटादि- 
ू्वंसदधिव्यावहारिकवस्तुनि प्रमाणादिव्यापारसम्भावनया न प्रमाणादिव्यापार- 
मन्तरेण साभिविषयत्वम्‌ । तथा च कथ तेषां केवलसाक्षिवेदयत्वम्‌, ततश्चानन्यवेद्यत्व- 
मापतेत्‌ ? सुखभ्रतिभासिकादीनां तु प्रतिभासमात्रकालावस्थापित्वेन पूरवंमसिद्धत्वात्‌ 
प्रमाणव्यापारासम्भवात्‌ प्रमाणव्थापारमन्तरेण साक्षिविषयत्वात्‌ केवलसाश्षिवेदयत्वं 
ततश्चानन्यवेद्यत्वमिति । अनवच्छिन्नलुद्धचंतन्ये एव घटपटाद्यध्यासस्वीकारे तु 
घटपटयोः अनेकपुरुषवेद्यत्वेऽपि यथा तदुभयगता संख्या अनन्यवेद्या मवति, अनेक- 
पुरूषीयचक्षस्संयुक्तसमवायस्य सन्निकष॑स्य समानत्वेऽपि, तथा प्रकृतेऽपि भवितुमहंति 
एकचैतन्याध्यस्तत्वेऽपि घटग्रातिभासिक रजतादेः अन्यवेद्यत्वानन्यवेद्यत्ववै लक्ष्यम्‌ । 
तथा च नैयायिकैर्यथा फलबलात्‌ तत्पुरुषीयपिक्षाजन्य द्वित्वादिक तेनैव ग्राह्यमिति 
नियमः स्वीक्रियते तथाऽस्माभिरपि यदीयदोषक्षुन्धा अविद्या यदाकारेण परिणमते 
तस्य तदोषवत्पुरुषम्रा ह्यत्वम्‌ इति नियमोभ्युपगन्तव्य, तथा च नोक्त दोषः इति । 
ननु घटादिकं स्वावच्छिन्लचैतन्ये अध्यस्तं प्रातिभासिकरजतादिकं न तथेत्यस्य 
कोऽथः इति चेत्‌ अयम्थः--अविद्य मानं नावच्छेदकं अपि तु विद्यमानमेवेति विइव- 
जनीनोनुभवः । घटादेः प्रतिभासात्‌ पूवं घटादेः व्यावहारिकतया निद्यमानस्वेन 
भवितुमहेति तेषां चतन्यावण्येदकत्वम्‌ । अतस्तववच्दिस्चचंतन्थे एव पुन्घंटा- 
घ्यासस्तद्धानकाले । प्रातिभासिकरजतादीनां तु अपुवेपदाथेतया, भ्रतिमासास्पुवभ- 
विद्यमानतया चतन्यावच्छेदकत्वामावात्‌ न तदवच्छिन्नत्वं चेतस्पस्येति न 
शद्रः तन्याध्यासः । इदंपदाथस्य व्यावहारिकस्य चेतन्यावच्छेदकत्थात्‌ 
तदवच्छिन्नचंतन्ये तेषामध्यासः 1 घटादिकल्पना अग्यवहितानादितिद्धा, इति 
यश्च तन्यांश्चो विषयतया जडेन पुवंकरिपतेन घटेन आवतः, तस्मिक्षेव चंतृन्यि 
पुनघंटकंल्पनं भवति, इत्येव ““स्वावच्िन्नचेतन्ये तदध्यास इत्यस्य सरलाथंः । 
प्रातिमासिकरजतादिकल्यना अनादिसिद्धापि नाव्यवहितानादिसिद्धा, इति न 
तदादृतचतन्यांशे पुनः पुनस्तत्कल्पनम्‌ । अपि तु इकपदार्थाबुतचेतस्यांदो, 
इ त्यतस्तेषां स्वानवच््िन्नचतन्ये अध्यासः । घटदिराव रकत्वमबिद्याऽऽचिद्यक्योय- 
मंदामावात्‌ । व्यावहारिकसत्तानङ्ोकतु णां मते तु ्रदनस्येव नावकाङ्ञाः । तेषां भते 
घटादीनामपि प्रातिमासिकतया अनन्यवेद्त्वात्‌ । व्यावहारिकसतताङ्कीकत्त्‌ मते 
सुखादेः प्रातिमासिकत्वापत्तिरिति तु न चाङ्कषम्‌ इष्टत्वात्‌ इरथभिनवः पन्थाः । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ९३ 
पुनः शङते- 


ननु साक्षिण्यध्यस्तत्वे अहं रजतमिति प्रत्ययः स्यात्‌ अह 
सुखीतिवत्‌- 


शुक्तिरजतादेः इत्यादिः । अयं मावः-साश्यध्यस्तसुखदुःखादिप्रत्यये नियमतः 
अत्मदथंविषयकत्वं भासते । शुक्तिरजतादेरपि साक्ष्यध्यस्तत्वे तद्विषयकप्रत्ययेऽपि 
अस्मदर्थविषयकत्वं स्वीकत्तं व्यम्‌ 1 न चेष्टापत्तिः । अहं सुखी अहं दुखी इत्यादि- 
प्रयोगवत्‌ “अहं रजतम्‌”” इत्यपूवप्रयोगापत्तं : । 


उत्तरयति- 


इति चेत्‌. उच्यते -न हि सुखादीनामन्तःकरणावच्छिक्षचैतन्य- 
निष्ठा विद्याकायेत्वप्रयक्तमहुं सुखीति ज्ञानम्‌ । सुखादीनां घटादिवच्छुद्ध- 
चैतन्य एवाध्यासात्‌ । किन्तु यस्य यदाकारानुभवाहितसस्कार- 
सहङकृताविद्याकायंत्व तस्य तदाकार नुभवविषयत्वमित्येवानुगतं 
नियामकम्‌ । तथा चेदमाकारानुभवाहितसंस्कारसहकृताऽविद्याकायं- 
त्वात्‌ घटादेरिदमाकारानुभवविषयत्वम्‌ । अहमाका रानूभवाहितसस्कार- 
सहङृताऽविद्याकायंत्वात्‌ अन्तःकरणादेः अहमनुभवविषयत्वम्‌ । 
शरीरेन्द्ियादेरुभमयाकारानुभवाहितसंस्का रसहकृताऽऽविद्याकार्यत्वात्‌ 
उभयविधानुभवविषयत्वम्‌ । तथा चोभयविधानूभवः-इदं शरीर- 
मयं देहः, अहं मनुष्यः, अह्‌ ब्राह्मणः, इदं चक्षुरहं काणः, इदं ्रोच- 
महं बधिर इति । 


यदाकारः यः अनुभवः, तेनाहितो यः संस्कारः तेन सहकृता या अविद्या, 
तत्कायंत्वम्‌ । एवमेव परत्रापि बोध्यम्‌ । कार्येत्वपरिणामत्वम्‌ । तथा च पू्वेवर्तौ- 
समानाकारकोऽचुमवः संस्कारसम्बन्धेन अन्तःकरणे विद्यभानः परवतिसमाना- 
कारकानुमव-प्रयोजकः । अतः यद्विषयको यवाकारोनु भवः आनदिः कालात्‌ 
भवश्नागच्छति परर्वत्तिकालेऽपिं तदाक्रारक एवान्‌मवो भविष्यति, नलन्ययेति 
सरलार्थः । एवं च धटविषयकरः प्रत्ययः अनादिकालात्‌ इदम्थविगाही ““अय घटः" 
इत्येवं भवन्नागछति, ततः परवतिकाले वत्त मानकालेऽपि वा तद्िषयकः तथैव 


९४ वेदान्तपरिभाषा । 


प्रत्ययो भवितमर्हति, न त्वस्मदर्थविगाही ““अहं घटः” इति । प्रातिभासिकरजता- 
देरपि इदमर्थावगाही “इद रजतम्‌” इति प्रयत्य एव अनदेःकालात्‌ भवच्नागच्छति, 
नतः परवत्तिकालेऽपि नाहं रजतमित्यापादयितु श्ञक्यते सत्यपि तस्य साक्ष्यध्यस्तत्वे । 
न॒चाद्यनुभवे व्यभिचार संसारस्यानादितया अनुभवे प्राथम्यानमभ्युपगमात्‌ । 
मनुप्यत्वब्राह्मणत्वयोः शरीरधमंतया-“अहं मनुष्यः "जह्‌ ब्राह्मणः" इति 
प्रतीत्योः शरीरविषयकत्वम्‌ । पूर्व॑प्रतीत्योस्तु शरीरविषयकत्वं स्पष्टमेव । काणत्व- 
वधिरत्वयोः चक्षुष्कणवृत्तितया चक्षुप्कर्णंविषयत्वम्‌ । 


दष्टान्तसिढ वृत्त दार्ष्टान्तिके स्मारयति-- 


प्रकृते च प्रातिभासिकरजतस्य प्रमातृचंतन्याभिन्नेदमवच्छिन्न- 
चेतन्यनिष्ठाऽऽविद्याकायत्वेऽपि इदं रजतमिति सत्यस्थलीयेदमा- 
कारानुभवादितसस्का ग सहकृताऽविद्याक्रर्यत्वादिदमाकारानूभवविषयता 
न त्वह रजतमित्यहमाक्रा रानुभवविषयतेत्येदमनुसन्धेयम्‌ । 


परमातृचैतन्याभिन्न यद्‌ इदमवच्छिघ्लं चैतन्यं तन्निष्ठा या अविद्या, तत्कार्य- 
त्वेऽपि । इदं रजतमिति सत्यस्थलीयः इदमाकारानुमवः, तदाहितेत्यादि पूर्ववत्‌ । 
सत्यपदं उभयसाधारणं यद्रजतत्वम्‌, अनुगतरूपेण तदवच्छि्नानुभव ग्रहणाय । 
अन्यथा वयर्थ्यापत्तं: । पूर्वपुवंसिद्धशुक्तिरजतविषयकानुभवाहितसंस्कारमादायैवं 
ब्यवस्थोपप्ं : । सत्यानूभव इव असत्यानुभवेऽपि प्राथम्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
व्यावहारिकघटादेः स्वावच्छि्लचैतन्याध्यासपक्षोऽपि परवर्त्यनुमवाकारव्यवस्था- 


पकतया जयमेव नियमोवसेयः । स्मृत्याकारनियामकत्व ॒त्वनूुमवाकारस्य सर्व्रसिद्ध- 
मेव । 


अविद्या रजतार्थाकारेण रजलज्ञानाभासाकारेण च परिणमते इत्यक्तम्‌ तत्र 
जञानाभासकरारपरिणमनमसहमान आह- 


नन्वेवमपि मिथ्यारजतस्य साक्नात्साक्षिप्तम्बन्धितया भानसम्भवेन 
रजतगाच रज्ञानरूपायाः अविद्यावृत्तेः अभ्युपगमः किमथ; ? 


साक्षात्साक्षिसम्बन्वितया == प्रतिभासखमय एव साक्षिचैतन्याध्यस्ततया । 
०3४ पटः--षदादयो व्यावहारिकाः पदार्थाः तद्भानादनेककालपू्वं॑मूलाऽ- 


परत्यक्षपरिच्छेदः । ९१५ 


विद्यावदात्‌ कल्पिताः । मध्ये चिद्घटयोमध्ये घटाविद्यात्मक्रतुलाविद्यायाः 
समागततयथा न चिता पूवेसिद्धषटभानम्‌ । व्यवहिततया चिदनुपरक्तत्वात्‌ । बटाका- 
रायामन्तःकरणवृत्तौ स्वीक्रियमाणाया त॑जसतया स्वच्छस्यान्त.करणस्य स्वच्छायां 
वृत्तौ जले सूर्य॑स्येव भवति प्रतिबिम्बनम्‌ । एवञ्च वृत्तेषंटाकारायाः चित्परतिबिम्बनात्‌ 
प्रतिबिम्बाक्रान्तजलप्रदेरा इव प्रकाशकता समायाति । ततो धटाविद्यायाः खडन 
वुत्तिप्रतिबिम्बितचिता तस्य पूवेसिद्धघटस्य सम्बन्धश्च संजायते इति तादृशस्थले 
स्वीक्रियता नाम आवरणेगार्था चिदुपरागार्था वा वृत्तिः । प्रातिभासिकस्थले कि 
प्रयोजनम्‌ अविद्यावत्त्यभ्युपगमस्थ ? इति 


वृत्तिस्वीङृतिबव्यतिरेकेण रजते तादु विषयगनप्रत्यक्षत्वानुपपत्तिपरिहाराय 
वृत्त्यम्युपगमः, इति समाधत्ते- 


इति चेत्‌ । उच्यते । स्वगोचरवृत्युपहितचेतन्यभिन्नसत्ताकत्तवा- 
भावास्य तिषयापरोक्ष्यूपतया रजतस्यापरोक्षत्वसिद्धये तदभ्यु- 
पगमात्‌ । 


स्वं विपय., तद्गोचरा था वृत्तिः, तदुपहितं यच्चैतन्यं, तद्भिन्नसत्ताकत्वा- 
भावस्य । तद्धिन्नसत्ताकत्वाभावश्च तत्सत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावरूपः पूर्ववत्‌ 
बोध्यः । विषयं गतं ॒यत्‌ आपरोक्ष्य = प्रत्यक्षत्वं, तद्रूपतया = तल्ल्णतया । 
अपरोक्षत्वस्य सदये = अपरोक्षत्वसम्पादनाय । तदभ्युपगमात्‌ = रजतज्ञाना- 
भासात्मकाविद्यावृत््यभ्युपगमात्‌ । अधमाशयः--पूर्वं यः विषयगतप्रत्यक्षत्वस्थ 
परिष्कारः प्रामतुसत्तातिरिक्तवत्ताकत्वामाव इति विहितः, तत्र चंतन्ये स्वगोचर- 
वुत्युपहितत्वमपि घ्रुवं विक्ञेषणं देयम्‌ । अन्यथा बतत विनाऽपि प्रत्यक्षो घट इति 
प्रतोत्यापत्तेः । च॑तन्याभिश्चसत्ताकत्वस्य तश्र सर्वदेव विद्यमानत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः 
अतीन्दरियेऽपि तथा ध्पवहरप्रषणात्‌ । चंतन्धाभिश्नसत्ताकल्वस्य तत्रापि 
वत्तंमानत्वात्‌ । एवं च यदि प्रातिभासिकरजताकारा क्ञाचन वत्ति स्वीकार्या, 
ताह स्वाकारवृयप्रसिद्धथा निरुक्तलक्षणगमनामावेन प्रातिमासिकस्य रजतस्य न 
कथमपि विषधगतापरोक्ष्यं सम्भवितुमहतीति । ननु वेच्युपहितत्वविरोषणदाने 
अनुभिते घटे, पर्थक्षो घट इति प्रतीस्यापत्तिध बरिति चेत्‌ , सस्यम्‌ । बत्तिपदेन 
इन्वियसन्तिकर्षाधीनव्‌तग्रहृणात्‌, अनुमित्यादिपरोक्षवृत्त स्तादुद्त्वाभावात्‌ । न 
चान्तःकरणस्यैव स्वीक्रियता रजताकाया वृत्तिः ¦ कथमम्युपगम्यते अविद्यावृत्तिः ? 


९६ वेदान्तपरिभाषा । 


इति चेन्‌, अन्त करणवुत्त रिन्दरियद्वारकत्वस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धतयाप्रवृत्त बाह्यदेशे 
रजताभावेन इन्द्रियसिकर्पाभावात्‌ तद्वारकान्तःकरणवृत्तं रसम्भवात्‌ । 


अपसिद्धान्तापात शङ्ूते- 


नन्विदवृत्तेः रजताकारवुत्तेश्च प्रत्येकमेकंक विषयत्वे गुरुमतवद्ि- 
शिष्टज्ञानानभ्युपगमे कुतो श्रमनज्ञानसिद्धिः ? 


इदंवृत्तिः = इदम्‌ इत्याकारा वृत्तिः । रजताकारवृत्तिः “रजतम्‌” इत्याकारा 
वृत्ति. । भन्येकमेकंकविषयत्वे = विभिन्न विषयकत्वे । गुरुमतवत्‌ = प्रभाकरमतवत्‌ । 
विरिष्टज्ञानानभ्युपगमे = विशेषणविरिष्टविषयकंकज्ञानानम्यपगमे । कुतः इति 
जिषे । तथा च ने सिद्धिरिति भावः। अयभथंः--अनिवेचनीयोत्पादस्थले यत्र “इदं 
रजतम्‌” इति वृत्तिमवति, तत्र सा रउतत्वयिश्षिष्टेदंविष यिणो एका वत्तिः वृत्ति- 
दयौ वा? नैकेति वक्तुं शक्यम्‌ इदम्‌" इत्येतस्य इन्ियसन्निकर्षाधीनतया 
अन्तःकरणवुत्तित्वात्‌ । रज॑तभित्स्य अविद्यावृत्तित्वात्‌ । वृत्तिद्ित्वाभ्युपगमे 
अख्यातिवादिगुरमतप्रवेशात्‌ धरमातिद्धिः इति । 


वृ्तिदयस्वीकारेऽपि ने गुरुमतेप्रवेशो न वाऽपसिद्धान्तापातः इति समाधत्ते- 


इति चेन्न । वृत्तिद्रयप्रतििभ्बितचैतन्यस्यैकस्य सत्यमिथ्यावस्तु- 
तादात्म्यावगाहित्वेन भ्रमत्वस्वीकारात्‌ । 


“इदम्‌ '" इत्येका, ““रजतम्‌*” इत्यपरा वृत्तिः । सत्यम्‌-इदंपदा्थेः । मिथ्या = 
रजतादिः । तादात्म्यावगाहित्वेन = उभयतादात्म्यस्य विषयीकरणेनं । अयं भावः- 
न केवलं वुत्तिद्वयस्वीकारमात्रेण प्रभाकरमतप्रवेशः रक्यते वक्तुम्‌ । यतस्ते हि 
्रमस्यले हटस्थस्य रजतस्य स्मृति वदन्ति । अस्माभिस्तु ॒तत्र तक्तालोतन्न- 
प्रातिभासिकरजत्तस्य प्रत्यक्षमभ्युपेयते न स्मरणमिति महद्ैलक्षण्यम्‌। नापि 
विदिष्टज्ञानक्यान॒पगमात्‌ भ्रमासिदि यतो नास्माभिः परमते इव भरभत्वं 
तदभाववति तत्मकारकत्वरूपं अम्युपेयते । अपि तु विषयाकारवत्तिप्रतिबिम्बित- 
चैतन्यस्य मिष्यातादात्म्यावगाहित्वम्‌ । प्रकृते च॒ ददभित्याकारान्तःकरणवनत्तौ 
रजतमित्याकाराविचयावृत्तौ च प्रतिबिम्बितं यदैकचैतन्यं तस्य व्यावहारिकिदम्थं- 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ९७ 


प्रातिभासिकरजतपदार्थोभयतादातम्यावगाहित्वेन मिथ्यातादातम्यावगाहित्वात्‌ । 
चेतन्ये भिथ्यातादात्म्यावगाहित्वं तु भिथ्यार्थप्रकादकत्वम्‌ । 


ननु वटादेमिऽध्यात्वमुपेयते न वा ? आद्यं हृटरस्थरजतघटादिवृत्तेरपि अविद्या- 
वृत्तित्वापत्तिः । द्वितीये द्रं तापत्तिः, इत्यभिप्रायेण शङते - 


ननु सिद्धान्ते देशान्तरीयरजतमप्यविच्ाकार्यमध्यस्तं चेति कंथं 
शुक्तिरूप्यस्य ततो वंलक्षण्यम्‌ ? 


सिद्धान्ते = वेदन्तसिद्धान्ते । देशान्तरीयरजतं = ह्ादिदेदास्थरजतम्‌ । 
अपिकारेण~प्रातिभासिकरजतपरिग्रहः । कायं = परिणामभूतम्‌ । अध्यस्त- 
मित्यनन्तरं “चैतन्ये इति देषः! कथमित्याक्षेपे । ततः = हट्स्थरजतात्‌ । 
न कथमपि वैलक्षण्यमित्यर्थः । उभयोः सवथा साम्यात्‌ “इवं” "“रजतम्‌'” इति 
वृत्तिदढयस्य अविद्यावुत्तित्वमेवास्तामन्तःकरणवत्तित्वमेव वा । ओभित्युक्तौ आद्ये 
““चंतन्यस्येकस्य सत्यमिण्यावस्तृतादात्म्यावगाहिस्वेन" इत्यन्न सत्यावगाहिरव- 
कथनासङ्कतिः । द्वितीये पुनश्नमासिद्धिरिति निगृढामिप्रायः । 


एकल्पेणाविशेषे न सवर्था विशेषलोपः करप्यभ्युपगम्यः । अन्यथा अतिप्रसङ्खात्‌ । 
विशेषप्रयोजक-जि्ञासा चेत्‌ सर्वंवादिसिदढ ॒स्वभावमेवावधारयेति समाघत्ते- 


इति चेन्न । त्वन्मते सत्यत्वाविशेषेऽपि केषाञ्चितुक्षणिकत्वं 
केषाज्चित्स्थायित्वमित्यत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभावविशेषादिकं 
समापि । 


त्वन्मते = नैयायिकमते । सत्यत्वं = अविद्यापरिणामत्वाभावः, चैतन्याध्य- 
स्तत्वाभावो वा । अविशेषः = साम्यम्‌ । केषाञ्न्वित्‌ = जन्यज्ञानेच्छाराब्दा- 
दीनाम्‌ । क्षणिकत्वं = तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसभ्रतियोगित्वम्‌ 1 केषाडिचत्‌ = 
उत्पन्नविनष्टातिरिक्तवटपटादीनां परमाण्वाकाशादीनां च । स्थायित्वं = निरुक्त 
क्षणिकभिन्नत्वम्‌ । स्वभावविशेषादिकमित्यस्य यदेव तदेवेत्युभयत्रान्वयः । ममा- 
पीत्यनन्तरं नियामकमित्यस्य संबन्धः । अयमभिप्रायः नैयायिकानां भते घट 
पटादीनामनेककालस्थायिनां जीवलनेच्छा-शन्दादीनां च सत्यत्वं समानमेव । न 
चंकमपि काल्यनिकम्‌ । किन्तु सलत्थप्येवंरूपेण साजत्ये, घटपटावीनां यथा अनेक- 


९८ वेदान्तपरिभाषा । 


कालस्यायित्वं न तया जीवज्ञानेच्छादीनाम्‌, तथव अस्माकमपि मते घटपटादीनां 
यथा अनेककालावत्यायित्वं न तथा जीवनज्ञानेच्छादीनाम्‌, ~ तथेव अस्माकमपि मते 
घटपटादीनां श्यावहारिकाणां शुक्तिरूष्यादीनां परातिभासिकानां च चिवध्यस्तमाया- 
परिणामलत्वादिना साम्येऽपि घटादीनां वृत्तिपुवपश्चाद्‌ व्तित्वं शुक्तिरूप्यादेः व॒त्ति- 
कालमात्रस्थायित्वम्‌ इति भवितुमहति विशेषः । प्रयोजकप्रदने मवदाधयणीयः 
स्वमावविह्ेष एवाभयणीयः प्रयोजकतया अस्माभिरपि इति । तथा च शुक्तिरूप्या- 
वेश्या घटादेः सत्यत्वात्‌ न सत्यपदप्रयोगासङ्खुतिः । ब्रह्मपेक्षया भिथ्यत्वेन नवा 
हंतापत्तिः । येषां ज्ञानानां ब्रह्मधटादयुमयापेक्षया फलतः सवपिक्षया भिभ्यासुत- 
शुक्तिरष्ादिधिषयकत्वं तेषां मत्वमिति न नासिद्धिः । इति । 


प्रतिबन्दुयुत्तरमनुत्तरमिति इत्वा आह- 


यद्रा घटादध्यासेऽविद्यैव दोषत्वेन हतुः । शुक्तिरूप्याद्यध्यासे तु 
काचादयोऽपि दोषाः । 


यद्वा = अथवा । एवकारः अन्ययोगनव्यवच्छेदाथंः । तथा चाविद्यामात्र- 
मित्यथंः । धटाद्यष्यासे हैतुरित्यन्वयः । काचादयोपीत्यपिकारेण अविद्यायाः संग्रहः । 
अयसभिप्रायः-मध्यासमाव्रं दोषः कारणम्‌ । अध्यासश्च द्विविधः मूलाज्ञानमूलकः 
तूलाज्ञानमूलकश्च । धटादिव्यावहारिकवस्त्वध्यासो मूलाज्ञानमूलकः । तत्र घटादि- 
परिणाम-परिणामि मूता अविद्यैव दोषोऽपि । दोषान्त राभावात्‌ । तूलाज्ञानमूलके 
शुक्तिर्प्याद्यध्यासे तु न परिणामिभात्रं दोषः, अपि तु इन्द्रियविषयादिगतं काच. 
चाकचिक्यादिकमपीति न व्यावहारिक-पातिभासिकयोरविशेषापत्तिः । नत वा 
तन्मूलकपूरवेविकेल्पित-दोषावकाश्च इति । 


एतत्कल्पे प्रातिभासिकत्व-प्रयोजकं स्पष्टतया आह-- 


तथा चागन्तुकदोषजन्यत्वं प्रातिभासकत्वे प्रयोजकम्‌ । 


आगन्तुको यो दोषः तज्जन्यत्वमित्यथंः । आगन्तुकत्नं परिणामिभिन्नत्वम्‌ । 
दोषजन्यत्वं च दोषत्वावच्छिञ्चजनकतानिखूपितजन्यतारूपम्‌ । तेन न दोषष्वंस- 


दोषप्रत्यक्चादौ वा अतिन्याप्तिः । तत्रत्यजनकतायाः प्रतियोगित्वविषयत्वाद्य- 
वच्छिन्नत्वात्‌ । 


परत्यक्षपरिच्छेदः । ९९ 
अन्यथा सिदढान्तहानिमाह ~ 


अत॒ एव स्वप्नोपलब्बरथादीनामागन्तुकन््लव्व्छिङ्न्यत्वात्‌ 
प्रातिभासिकत्वम्‌ । 


अत एवं = आगन्तुकंदोषजन्यत्वस्य प्रातिभासिकेत्वे प्रयोजकत्वादेव । स्वप्ने 
उपलब्धाः ये रथादयः तेषाम्‌ । आगन्तुको यो निद्रादिः दोषः तज्जन्यत्वात्‌ । 
जआगन्तुकदोषजन्यत्वस्य प्रातिमासिकता-प्रयोजकतानभ्युपगमे बेशन्तसिदं 


स्वाप्नरथादीनां प्रातिमातिकत्वं कथं स्थात्‌ ? मावापरिणामत्वचतन्याध्यस्तत्वा- 
दीनां व्यावहारिकसाधारभ्स्य पुबमेव दरितत्वात्‌ इति मावः । 


नन्वास्ता जाग्रच्छूक्तिरूप्यादीनां प्रातिभासिकत्वमृक्तयुक्तया, स्वाप्नरथादेः 
प्रातिभासिकत्वाभ्युपगमः किमर्थं; ? व्यर्थगौरवात्‌ इत्याह- 


ननु स्वप्नस्थले पूर्वानुभूतरथादैः स्मरणमात्रेणव व्यवहारोपपत्तौ 
न रथादिकल्पनं गौरवात्‌ । 


स्वाप्नं ज्ञानं स्मरणमेवास्तु का क्षतिः ? इति भावः । न च संस्का रानुदरोषे कथं 
स्मरणम्‌ ? असति चोदोघके कथं संस्कारोद्रोधः ? न खलु निद्रंवोदढोधिकेति 
वक्तुमहम्‌, सत्यामपि निद्रायां स्वेदा स्मरणाभावात्‌ इति वाच्यम्‌ । अदृष्टविशेष- 
स्यैवागत्या उद्रोधकत्वकल्पनात्‌ इति 


अनुभवविरोधेनोत्तरयति- 


इति चेन । रथादेः स्मृतिमात्राभ्युपगमे रथं पश्यामि स्वप्ने रथ- 
मद्राक्षमित्याद्यनुभवविरोधापत्तेः । 


मात्रपदेन अनिवैचनीयरथाद्‌ सादव्यावृत्तिः । यद्यपि स्मृत्यम्युपगम इत्युक्ता- 
वपि अनिर्वचनीयव्यावृत्तिर्भ॑वत्येव, स्मृतेः परोक्षज्ञानत्वात्‌ , तथापि स्पष्टतार्थं 
तदृक्तिः । ननु निद्रापदेन किमभिप्रेतम्‌ ? विलक्षणां वृत्तिर्वा अज्ञानं वा ? बाद 
अनुभवबाधितवृत्तिद्रययौगपद्प्सङ्खः ॥ द्वितीये जाग्रत्मातिभासिकस्यापि 
स्वाप्नत्वापत्तिः । अज्ञानात्मक-दोषजन्यत्वस्य तत्राप्यक्षतत्वात्‌ इति चेत्‌ न, इन्दुः 
विलयस्यैव निद्रापदारथ॑त्वात्‌ । न च तस्य सुषुप्तावपि सत्वेन तदानीं स्वाप्नसृष्ट्या- 


१०० वेदान्तपरिभाषा । 


पतिः । अन्तःकरणविलयक्रालिकेन्दियविलयस्यैव तथात्वस्वीकारात्‌ । यदि 
सत्यपीन्दरियमात्रविलोपे न स्वंदा स्वाप्नवृत्तिरनुभवसिद्धा तदा निद्रापदेन अदुष्ट- 
विशेषस्य ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । 


सत एव- . 

अदृष्टमप्यर्थमदृष्टवं मवात्‌ करोति सुप्तिजंनदशेनात्ियिम्‌ । इति नैषधीय- 
खण्डनखण्डखाडज्ृदृक्तिरपि सगच्छते । एतेन स्वप्ने स्विरःकत्तंनादिदशंनानुपपत्तिः, 
प्रातिमासिकोत्यत्तौ उद्व.ढसस्कारसधीचीनाया एवाविद्यायाः परिणामित्वेना- 
पकषितत्वात्‌ । संस्कारस्य चानुमवसपक्षतया स्वरिरःकत्तनानुभवस्याभावेन 
तादृशयसस्कारस्यप्यसम्भवात्‌, इत्यपि निरस्तम्‌ । जाग्रत्मात्तिभासिकस्थले 
अविद्यायाः उदर.ढसंस्कारसाचिव्यस्य, स्वाप्नप्रतिभासस्थले तु अदृष्टविरोष 
साचिव्यस्यापक्षितत्वात्‌ । न च सामगूयननुगम इति वाच्यम्‌ । निद्रायाः दोषत्वपक्षऽपि 
स्वाप्नप्रतिभासे निद्राधटित्रा सामग्री, जाग्रततिभासे तु तदधटिता सामभ्रीति 


तदनुगमस्यारक्यत्वात्‌ । दोषत्वेन निद्रा-काच-चाकचिक्यादीन्‌ एकीङृत्यानुगमे 
सामग्रूयाः प्रकृतेऽपि तथा सम्भवात्‌ । 


न खल्वनुभवविरोष एव भरुतितब्रिरोधोपीत्याह- 


थ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते" इति रथादिसृष्टिप्रतिपादक- 
श्रुतिविरोधापत्तेश्च । 


रथयोगः = रथगप्रतियोगिकमार्गानुयोगिकसंयोगः । अथवा रथयोगो येषां 
ते रथयोगाः रथ्यार्वसारयिप्रभूतयः । कि वा रथस्य योगः = संयोगो यतः ते 
रथयोगाः उत्तरोत्तरमार्गाुयोगिकरथसंयोगकारणभरताः क्रियाः, तथा च रथथोगो 
रथकम्पनमित्यथेः । आदिपदेन अन्येषां सग्रहः । रथादिसृष्टेः प्रतिपादिका या 
प्ोक्तशुतिः तद्िरोधपत्त रित्यर्थः । शुतिविरोधः = भरुत्यप्रामाण्यम्‌, तदापत्तिः । 
अथवा भुतिविरोध : = शरुतिबाधितत्वम्‌ । तथा च स्वप्न पूव नुभूतपदार्थंस्य 
स्मरणं शरुतिबाधितमित्य्थः । 

उपसंहुरति- 


तस्मनच्छुक्तिरूप्यवत्‌ स्वप्नोपलब्धरथादयोऽपि प्रातिभासिकाः 
यावत््रतिभास्मवतिष्न्ते । 


प्रत्यक्षपारछदः । १०१ 


निद्रादिदोषजन्यत्वस्य प्रातिभासिकत्वप्रयोजकत्वम्‌, अनुभवविरोधः, श्रुत्यप्रमा- 
ण्य च तत्पदार्थः । प्रातिभासिका इत्यनन्तरं यत. इत्यध्याहार्यम्‌, तयां च यावल्रति- 
भासमवतिष्टन्ते इत्यनेन योगशक्तृया तेषां प्रातिभासिकरदान्दवाच्यत्वमपि 
स्पष्टमेवेति दशितम्‌ । 


नेनु॒दुक्तिरजतादिस्थले इदम्पदाथंशुक्त्यादिदेरिकपदाथंस्य रजताद्यष्या- 
साधिष्ठानस्थ सत्त्वेन अध्याससम्भवाद्‌ अस्तु तत्र॒ तत्र प्रातिभासिकवस्तुत्पादाम्यु- 
पगमः स्वप्ने तु अधिष्ठानाभावात्‌ भध्यासाभावेन कथं प्रातिभासिकरथाद्युत्पादा- 
प्युपगमः ? इत्यादयेन राद्धुते- 


ननु स्वप्ने रथाद्यधिष्ठान-देशविशेषस्यापि तदाऽसच्चिकृष्टतया- 
ऽनिवंचनीयप्रातिभारषिक्रदेशोभ्युपगन्तव्यः । तथा च रथाद्यध्यासः 
कुत्र ! 


रथादेः अधिष्ठानतया उपलम्यभानो यो देदाविशेषः तस्यापि । अस्चिकृष्ट- 
तया == इन्द्रियसक्षि कषनिश्रयतया । मनिवेचनीयः सत्त्वेनासतत्वेन च निर्व्त्‌- 
मनहः । एतावता अवयविभिन्न इति फलितम्‌ । प्रातिभासः प्रतीतिः तत्रभवः = 
तद्विषयः प्रातिभासिक. । तथा च इदन्त्वेनानुभूयमान इति फलितम्‌ । तेन नार्थ- 
पुनरुक्तिः । अयं मावः --जाग्रत्मतिमासस्थले यथा प्रतीतिः इदमयःस्मकाध्या- 
साधिष्ठानावगाहिनी भवति, स्वप्तेऽपि “अयं रथः” इत्थादिप्रतीतिः इदम्थावगाहि- 
न्येव मवति । परन्तु तत्र कायेरजतपिक्षथा अधिकसत्ताकत्वेन सत्यस्य इदमथं- 
शुक्त्‌ पादैः अधिष्ठानत्वमहंति भवितुम्‌ । स्वप्ने तु इदमर्थोऽपि नं व्यावहारिकः 
अपि तु प्रातिभासिक एव वक्तब्यः। आरोध्याधिकसत्ताकस्य सत्यस्येव चाध्या- 
साधिष्ठानत्वसिति नियमः । तथा चाधिष्ठातासावात्‌ करितन्नधिष्ठाने रथस्य 
इदमथंस्य व अध्यासः स्यात्‌ ? असति चाध्यासे कथं स्वापन रथादीनां प्रति- 
मासिकत्वम्‌ इत्यतः स्मृतिरेव स्वोक्त्या इति । 


सिदधान्तानवबोधग्रयुक्तं ब इयं शङ्का इति समाषत्तं - 
इति चेन्न । चैतन्यस्येव स्वयम्प्रकाशस्य रथाद्यधिष्ठानत्वात्‌ । 


रथाद्यधिष्ठानित्यत्र आदिपदेन देशस्य ग्रहणम्‌ । रज्जुत्वादिविशेष्पेण 
ज्ञातायां रज्जौ न सर्पाध्यासः, तथा नाद्यन्तमज्ञातायां रज्जौ इत्यधिष्ठानप्रकादो- 
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प्यावश्यकः इति शङ्कानिरासायोक्तम्‌ ' स्वप्रकारास्य'” इति । अयमाशयः शुक्ति- 
रूप्यादि्नमस्थले नास्माभिरिदंपदार्थे रजतमध्यस्यते, अपि तु इदमर्थावच्दिन्न- 
चैतन्ये । जडस्यानविष्ठानत्वात्‌ । सति चैव नाधिष्ठानविरहशङ्कंति । 


नन्वत्यन्तवृक््यविषयपदा्स्याप्यधिष्ठानत्वाम्युपगमे सुषुप्तावपि रथादि- 
मृष्ट्यापातः । स्वयंपरकाक्षस्य चैतन्यस्य तदप्यधिष्ठानत्वसम्भवात्‌ । न चेदं वक्तृ 
राक्यं यदविद्या तत्र नास्ति । यतस्ता सुषुप्तस्य मृुक्तत्वापातः, इत्यत आहू- 


प्रतीयमानो हि रथादिरस्तीत्येव प्रतीयते, इति सद्रूपेण प्रतीयमानं 
चेतन्यमेवाधिष्ठानम्‌ । 


स॒तः रूपं == ध्मः सत्त्वं, तेन । अयं भावः-न स्वाप्नस्थलेऽपि अत्यन्तावच्छिन्न 
चैतन्ये रथाध्यासः उच्यत्ते, अपि तु *“इद रजतम्‌” इत्यत्रो व ““रथः'* “अस्ति” इति 
वृत्तिद्रयसत्तवेन, इदं रजतमित्यत्र यथा इदमर्थावच्छिन्नचंतन्ये रजताघ्यासः, प्रकृतेऽपि 
अस्तिपदाथविच्छिन्ने अध्यासः । इति चंतन्यावच्छेदकी भूतास्तिस्ववृत्ते रावश्यकतया 
न सुषुप्तौ रथाद्यच्यासापत्तिः । 


रथवृत्त प्रतीयमाने देशविदेषे प्रातिभासिक रथादि ष्टेन्द्ियग्राह्यत्वे चा- 
तिदिशति- 


देशविशेषोऽपि चिदध्यस्तः प्रातिभासिकः । स्थादाविन्द्रिपग्राह्यत्व- 
मपि प्रातिभासिकम्‌ । तदा सर्वेन्दियाणामुपरमात्‌ । 


देदविरेषः == मार्गादिः 1 रथादौ इत्यत्र सप्तम्यर्थो वुत्तित्वम्‌ । तथा च 
रथादिवृक्तीन्दियग्राह्यत्वमित्यर्थः \ अयं भमावः-चक्षुरादिना घटादेः “"अयं धटः" 
इति प्रत्यक्षानन्तरं ““चक्षुषा घटमहं जनामि" '"मच्चकषरग्राह्योऽयं घटः" इत्याद्य 
२०५नसायविषयीभरूतं धटादिनिष्ठं चशूर्गाह्यत्वं, कथच्न्वित्‌ मवितुमहंति 
व्यावहारिकम्‌ । आश्रयस्य घटादेः व्यावहारिकत्वात्‌ । स्पप्ने ““अयं रथः'* इति 
ज्ञानानन्तरं जायमानस्य ““रथश्चक्षुषा गृहीतः" ““रथं चक्षुषा पश्यामि" इत्यादि- 
ज्ञनध्य विषयभूतं रथादिगतं चक्ष्रह्यत्वं न भवितुमर्हति कथमपि व्यावहारिकम्‌ । 
घरमिप्रातिमासिकत्वे धमंव्यावहारिकत्वस्यानुभवबाधितत्वात्‌ । अतः प्रात्तिभासिक- 
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रथादिगतेन्द्रियग्राह्यत्वमपि प्रातिभासिकमेव मन्तव्यम्‌ । किञ्च यदा इन्दियाणा- 
मेवोपरमः, तदा का सम्भावना व्यावहारिकस्येन्दियग्राह्यत्वस्य ? इति । 


ननु यदि शृद्धवच॑तन्ये फलतः साक्षिचैतन्ये एव स्वप्नरथगजादेरध्यासः 
तदा कथं न ““अहुं गजः'* “अहं रथः" इत्यादिप्रतीतिः ? इति शङ्कं निराकर्त 
पुवोक्तसमार्धि स्मारयति- 


अहं गज इत्याद्यापादनं तु पूव वन्नि रसनीयम्‌ । 


पूर्वं == अहं रजतमिति प्रतीत्यापादनम्‌, तद्त्‌ । निरसनीयम्‌ = निराकरणी- 
यम्‌ । यस्य॒ यदाकारानुमवाहित-संस्कारसहङताविद्याकायेत्वं वस्य तढाकारा- 
नुमवविषयत्वमिति नियमं स्वीकृत्य यया पूर्वं अहं रजतमित्यापादनस्य वारणं 
कृतमासोत्‌ तथवाहं गजः इत्याद्यापादनस्यापि वारणं करणोयम्‌ इति भावः । 


सर्वाण्येव कार्याण्यविद्यापरिणामभूतानि इति पूवं मवगतम्‌ । तथा च स्वप्नगजा- 
दीनामपि तत्परिणामत्वं दण्डापुपायितम्‌ । किन्तु स्वाप्नस्थले अन्तःकरणस्यापि 
दारत्वं मायायाः परिणमने इति मतभेदं प्रद्शंयति- 


स्वप्नगजादयः साक्षास्मायापरिणामाः इति केचित्‌ । अन्तःकरण- 
हारा तत्परिणामाः इत्यपरे । 


ननु अधिष्ठानतत्त्वसाक्षाच्तारे हि प्रतिभासनाशषे प्रतिभास्यनाश इति प्रसिद्धो 
वेदान्तसिद्धान्तः । प्रकृते च शुद्धचैतन्यस्यैवं स्वप्नगजाद्यधिष्ठानत्वमृक्तम्‌ । तथा च 
शुदढधचैतन्यज्ञानपयन्तं स्वप्नगजादेः तजृज्ञननाश्यस्य सत्त्वमनिवायेम्‌ । शुद्धवैतन्य- 
ज्ञानं च अनेकजन्मानन्तरं कषायपाके एव सम्भवितुमर्हूत्‌ । सति चैवं जाग्रत्काले. 


ऽपि स्वप्नगजादेः सत्त्वात्‌ तज्ञानापत्तिरदुवरित्याश्चयवान्‌ शक्ते- 


ननु गजादेः शुदढधचंतन्याध्यास्तत्वे इदानीं तत्साक्लात्काराभाधेन 
जागरणेऽपि स्वप्नगजादयोऽनुवर्तेरन्‌ । 


इदानीं == रागं षमोहात्मकदोषकाले । अनुवत्तंरन्‌ = स्युः । ““उनेक- 
जन्मसंसिद्धः ततो थाति परां तिम्‌" इति महदुक्तेः न संटिति शुदधचंदन्यात्मकस्य 
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स्षप्नगजाद्यधिष्ठानस्पर ज्ञानकस्मावना । अविष्ठानज्ञानं चिना च न स्वन्नगजादैः 
व्रातिभासिकषस्प्र नश्च {ति जागरणेऽपि तत्सस्वमावश््यकम्‌ । प्रातिभासिकस्य 
प्रतिमाससमकालत्वभिति स्वयमेव ““याव्रतिमासमवतिष्ठन्ते"” इत्यनेनोक्तम्‌ । 
तथा च जाग्रत्काले स्वाप्नगज।दिमानवारणस्म कस्तावदुपायः ? इति मावः । 


नाशद्वं विध्यमुपगम्य समाधते- 


उच्यते काययविनाशो.हि द्विविधः । कश्चिदुपादानेन सह कश्चित्‌ 
विद्यमान एवोपादाने । बमाद्यो बाधः द्वितीयस्तु निवृत्तिः। आद्यस्य 
कारणमधिष्ठानतत्त्वपाक्षात्तारः । तेन विनोपादानभूताविच्ाया अनि- 
वृत्तः । 

कार्यत्वं = परिणामत्वं, व्यावहारिकप्रातिमासिकोमयसाधारणं बोध्यम्‌ । 
उपादानेन सह॒ इत्यस्य उपादानाशोत्पत्तिक्षणोत्पत्तिमान्‌ इत्यर्थः । विद्यमान 
एवोपादने इत्यस्य उपादानकालवृत्तिस्वप्रतियोग्युभयकः इत्यर्थः । बाधः = बाध- 
संज्ञकः । निवृत्ति == निवृत्तिसंजक. । आद्यस्य = बाधस्य । भधिष्डानभेव 
तत्त्वं = वस्तु, तस्य य. साक्ञात्कारः । स्वप्रतियोग्यघ्यासाधिष्ठानवस्तुाक्षात्कार 
इत्यर्थः । अधिष्ठानस्य परोक्षज्ञानात्‌ नाध्यस्तबाध इत्यत उक्तं साक्षात्कतारेति । 


तेन = अध्यासाधिष्ठानतत्तवसाक्षात्कारेण । उपादानभूता या अविद्या तस्याः + 
उपादानं = परिणामि । 


ननु ग्रहृते इतः को लाभः ? इत्यत आदहू-- 


तदिह ब्रह्मसाक्षात्काराभावात्‌ स्वप्नप्रपञ्चो मा बाधिष्ट, मुसल- 
प्रहारेण घटादेरिव विराधिवृत्त्यन्तरोदयेन स्वजनकोभूतनिद्रादिशेष- 
विनाशने वा गजादिनिवृत्तौ को दोषः ! 


तत्‌ == तस्मात्‌, नषद्रं विष्यस्वीकारात्‌ इत्यथैः । इह = प्रपञ्चकालान्तः- 
पातिजाग्रत्काले । स्वप्नप्रपञ्चः = स्वप्नकालिकप्रातिभासिकपदा्थनिकरः । मा 
बाधिष्ट = मा मवतु बाधितः । मुसलस्य प्रहारः प्रहरणं = सवेगं निपातः, 
तेन घटादेरिव = धटादेभिवृत्तिरिव । अस्य गजादिनिवृत्तौ को विरोध इत्यनेना- 
न्वयः । जन्या वृत्तिः वृत्त्यन्तरं = विरोधिवृत्यन्तरं, तस्य उदयः = उत्पादः 9 
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तैन । स्वं = स्वप्नगजादिः, तस्य जनकीभरूतो यो निद्रादिदोषः, तस्य यो विनाशः, 
तेम । वाकारो विकत्पा्थकः । एकस्य विरोधिनः समुदये अपरस्य तद्विरोधिनः 
अकिच्चित्करत्वरूपः तृष्णीभाव एवानुभवसिद्धो न तु विना: इत्याशंक्य स्वजनकी- 
भूतेति परकल्पानुसरणम्‌ । पक्षेऽस्मिन्‌ कारणविषटने का्व॑विघटनमावश्यक- 
मित्यनुभवः । तथा चायं समुदिताः । स्वष्नोपलब्धगजादयोऽनुवर्तरन्‌ इत्यनेन 
कीद्रास्य स्वप्नगजादिनिष्टस्यानृवत्तनस्थापत्तिरभिमता मवताम्‌ ? अबाधि- 
तत्वरूपस्य आहोस्वित्‌ अनिवृ्तत्वरूपस्य ? अबाधितत्वस्येति चेत्‌ इष्टेव 
सा । शुक्तिरूप्यस्थले शुक्तिमत्वधाक्षत्कारनिन्तरे यथा ^ नेवं रूव्यमपि तु शुक्तिका” 
इति बाधप्रतीतिमंवति, तथा स्वप्नगजादिस्यले “नायं गजः अपि तु चंतन्यम्‌” 
इति बाधप्रतीतेरजायमानत्वात्‌ । अनिवृत्तत्वस्य चेत्‌ ? न तत्सम्मावना, 
मुसलप्रहारत्मकविरोषिप्राप्त्या थथा घटस्य निवृत्तिमंवति स्वप्नगजादेरपि तथां 
जाग्रत्कालिकब्यावहारिक-घटपरादिवृरपात्मकविरोधिनः प्राप्त्या निवृत्तः 
सुसभ्मततया निवृत्ति प्रति प्रतियोभित्वरूपस्य निवुत्तत्वस्यब तक्रं गतत्वात्‌ । 
प्रतियोगिप्रतीत्यमावप्रयोजकता तु प्रत्येकमुमयविधस्येव नात्ञस्य, तं ततो 
जाग्रत्कतालेऽबाधितत्वेऽपि स्वप्नगजादेः प्रतीतिप्रसंगः । यद्वा ष्टप्प्रलत्टखूपेण 
परिणामिन्या अविद्यायाः परिणमने साहाय्यमाचरन्त्याः दोषरूपायथा अविद्यायाः 
विनाशेनव स्वप्नगजादेनिवत्तिः, तत एव च न तस्रतींतिर्जाग्रत्काले इति । 


ननू तहि प्रातिभासिकत्वाविशेषात्‌ शुक्तिरूप्यादेरपि निवृत्यैव भवितव्यं न 
बाधेन इत्याशकायामाह- 


एवञ्च शृक्तिरूप्यस्य शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठतूलाविद्याकायेत्व- 
पक्षे शक्तिरिति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह रजतस्य बाधः । मूलाविद्याकायं- 


त्वपक्षे मूलाविद्यायाः ब्रह्मसाक्षात्कारमाचनिवच्यतया शुक्तितत्त्व- 
ज्ञानान्निवृत्तिमावरं मुसलप्रहारेण घटस्येव । 


शुक्त्यवच्छिन्नं यत्‌ चैतम्यं, तन्निष्ठा या तूलाचिद्या, तस्याः कितवं 
परिणामः । तत्पक्षे = तत्स्वीकारे । तूलाविदयेत्यस्य साद्यविदयत्यर्यः । तदज्ञानेन 
सह = शुक्त्यज्ञानेन सह्‌ । मूलाविद्या नामं अनाचयविद्ा । यथोक्तमभियुक्तं :- 


१०६ वेदान्तपरिभाषा । 


जीव ईशो विचयुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा । 
अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादय. । इति । 


ब्रह्मसाक्षात्कारः “जह्‌ ब्रह्मास्मि"* इत्याकारकः, तन्मात्रनिवत्त्यत्वं तदेकवाधूय- 
त्वम्‌ । अयसभिप्रायः-ुक्तिरूप्यादीनां मूलाज्ञानस्य परिणामत्नं तुलाज्ञानस्य वा 
प्ररिणामत्वमत्र वत्तंते वैमत्यं स्वगृहेऽपि, तत्र यदि मूलाविद्याकायंत्वमम्युपेयं तदा 
परिणामिन्याः तस्याः दयुद्धचेतन्यमाश्चयीकृत्यैव वर्तमानतया, शुक्तिरूप्यादेरपि 
स्वप्नगजादिवत्‌ शुद्धचैतन्यमेवाधिष्ठानम्‌ । सति चैवं शुवतयवच्छि्नचैतन्यस्य 
तदनधिष्ठनतया, तत्याक्षात्कारो नाधिष्ठानसाक्षात्कारभूत इति न शुक्तिरूप्यादेरपि 
बोधः, अपि तु अव्यवहितोत्तरकालनिवृत्तिरेव । तथा च यथा शुक्तिरूप्यस्वप्न- 
गजयोः प्रातिमासिकत्वेनाविशेषः, तथा प्रपञ्चसमसामयिकबाधाविषयत्वरूपेणा- 
बाधितत्वेनापि । मूलाविद्या शुद्धचैतन्यमेवाभिता । यथोक्तम्‌- 


आश्चयत्वविषयत्वभागिनी निविभागवचतिरेवे केवला । इति । 


शुक्तिरूप्यवेः तूलाविद्याकायंत्वपक्षे तु शुक्ट्यछः्ैतप्हेदःधिष्ठानम्‌ । 
अतस्तत्साक्षा्तारोऽपि भवति तद्वाघसम्पादकः। पक्षोऽस्मन्‌ प्रातिभासिकत्व-व्यवहार- 
कालबाध्यत्वयोरमध्ये प्रातिभासिकत्वं व्यापकम्‌, निरुक्तबाध्यत्वं व्याप्यम्‌ । पक्षान्तरे तु 


बाध एकविघ एव, न तु व्यवहारकालीनः सः, अतः बाष्यतवं व्यापकं प्रातिभासिक. 
त्वमेव व्याप्यम्‌ इति । 


प्रतिभासिकत्वाम्युपगमे प्रतीतिविरोधं शङ्ते- 


ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभाससमयसच्वाभ्युपगमे इदं न॒ रजत- 
मिति तरंकालिकनिषेधज्ञानं न स्यात्‌ । किन्तु इदानीमिह्‌ न रजत- 
मिति । इदानीं घटः श्यामो नेतिवत्‌ । 


प्रतिभासः = इदं रजतम्‌ इति प्रतीतिः तत्समये यत्‌ सत्त्व = वत्तंमानत्वं, 
तेस्याभ्युपगमे । त्रैकालिकनिषेधः == कालविशेषानवच्छिक्नो भेदः । सामान्यधर्म- 
मावावच्छिन्नपरतियोगिताकभेद इति सरलार्थः । अयमाशयः आविद्यकस्य 


शुक्तिर्प्यावैः भतीतिसमसामयिकत्वमुच्यते । तथा सति प्रतीतेः पर्व, ततः परं 


प्रत्यक्षपरिदेदः । १०७ 


च तत्‌ रूप्यं न तिष्ठति दिन्तु मध्ये किञ्नवित्काल तिष्ठति, इत्येवं सिद्धं भबति । 
सति चैवं इदं न रजतम्‌ अपि तु शुक्तिकेति यत्‌ सर्वेषां बाधतानं जायते तच्च 
स्थात्‌ । न खलु नेदं रजतमिति प्रतीतेरयं विषयो, यत्‌ ““इयं शुक्तिका एवं 
शुक्तिकासोत्‌, तत्परं इयं रजतममवत्‌, अनन्तरमिदनों पुनः शुक्तिक्षा सञ्जाता 
न रजतमस्ति"” इति । अपि तु ^“इयं पृत्व॑मपि शुक्तिकवासीत्‌ इदानीमपि संवास्त, 
परस्तादपि संव स्थास्यति, अतः स्वंथा रजवमिशेयम्‌' इत्येव विषयः ! थवि 
मध्ये रजतास्तित्वममिप्रेयात्‌ ज्ञाता, तदा “इदानीमिदं न रजतम्‌" इत्येव जानी- 
यात्‌ । मध्ये फिञ्न्चित्कालं लञ्धदयामताकं घटं विषयीकृत्य यथा ““इदानींमयं 
घटो न श्यामः” इति करोति परस्ताद्‌ बाधप्रत्ययं इदा्नीकालावच्छिन्ननिषेधावगा- 
हिनम्‌ । परन्तु प्रकृते सामान्यतो रजततिषेधावगाहिनः “नेदं रजतमित्पस्येव 
बाधप्रत्यथस्य सर्वानुमवविषयत्वमिति कथंकारं स्वीकरणीयं मध्ये सत्वं प्रातिमा- 
सिकस्य ? इति । 


समाघत्ते- 


इति चेन्न। न हि तत्र रजतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभवो 
निषेधधीविषयः, किन्तु लौरकिकपारमाथिकत्वावच्छि्न-प्रातिभासिक- 
रजत-प्रतियोगिताकः । 


तत्र = शुक्तिकायाम्‌ । रजतत्वधर्मेणावच्छिप्ना या प्रतियोगिता तन्निरूपका- 
भावः । निषेधधीः = नेदं रजतमिति निश्चयः, तस्थाविषयः । लौकिकपारमाथिक- 
त्वं = व्यावहारिकसतत्वं तदवच्छ्ला या प्रातिभासिकतिष्ठा प्रतियोगिता 
तल्निरूपकः । अभावो निषेधधीविषयः इत्यनेनान्वयः । अयमाशयः इवं रजतमिति 
भ्रमानन्तरं जते शुक्तितत्वसाक्ात्कारे, यदिदं त रजतमिति बाधज्ञानं जायते, 
तेश्च रजतत्वावच्छि्रजतसामान्यनिषेधविषयकं नापि कालविरेषाबत्छितर - 
रजतविषयक्षम्‌ येन॒ स्यातां भववुक्ते नेदं रजतमिति प्रतीत्यसुपपत्तिः इदानी. 
भिदं न रजतमिति प्रतीत्यापत्तिदच 1 अपि तु व्यावहारिकत्वेन ब्रातिमासिकरजत- 
भेदविषयकम्‌ । तादुक्षस्य तस्थ ॒चंकालिकतया नावका्ाः कस्यापि वोषश्य । 
व्यावहारिकत्वेन प्रातिमासिकरजतं नेत्यस्य भ्यावहारिकंत्व-विरिष्ट-प्रातिभातिक- 
रजतं नेत्यथेः । मध्ये यदा प्रतिभासकाले प्रातिभासिकरजतस्थ सत्त्वमासीत्‌ न 


१०८ वेदान्तपरिभाषा । 


तदाऽपि तस्थ व्यावहारिकत्व-विश्िष्टतया आसीत्‌ सत्त्वम्‌ । उ्याबहारिफत्वस्थ 
सवंथा स्ंदंव च प्रातिमासिकावत्तितया प्रातिभासिके व्यावहारिकत्ववंश्िष्टया- 
सम्भवात्‌ । एवं च॒ व्यावहारिकत्ववििष्ट-प्रातिभासिकरजत न कदाप्यासीत्‌ 
नास्ति त स्याध्यतीति ठवंथा सम्भवः तिदधस्य तादृक्षनिषेधावगाटिन्याः 
भतंतेश्रति। 


तनु प्रतियोग्यवृत्तिषमंस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वमसद्खतम्‌ । व्यावहारिक्वं 
प्रातिमासिकावृत्तीति तस्य प्रातिभासिकगतनिषेधप्रतियोगितावच्छैदकत्वमसम्भवि । 
तथा च कथं तद्धर्मावच्छित्नप्रतियोगिताकप्रातिभासिकमेदः, तदवगाही च प्रत्ययः 
शक्यो वक्तुम्‌ ? इत्यत आह- 


व्यधिकरणध्षमविच्छिननप्रतियोगिताकाभावाभ्युपगमात्‌ । 


वैयधिकरण्यं == प्रतियोगित्वासामानाधिकरण्यम्‌ । तथा च प्रतियोगित्वा- 
समानाधिकरणो यो धर्मः, तदवच्छिन्ना या प्रतियोगिता, तत्िरूपको योऽभावः, 
तस्याम्युपगमात्‌ = स्वीकारात्‌ इत्यर्थः । प्रकृते व्यधिकरणधर्मो व्यावहारिकत्व, 
तदवच्छिन्ना या प्रतियोगिता सा प्रातिभासिकरजते, तलिरूपकोऽभावो भवति 
तादृशरजताभावः । भयमाहयः-अस्माकं मते परमाथंसत्त केवलं स्वरूपचतन्यमेव 
नान्यत्‌ किचित्‌ अन्यपदा्थकल्पता ग्यवबहारनिर्वाहाय भ्रतीतिनिर्वाहाय वा क्रियते । 
सट्यां चेवं वस्तुस्थितौ धटपटादयो भावपदार्णाः तत्तामान्यविश्ेषामावादयो अभाव- 
पदार्थाः यथा उपवहाररतीत्योनिर्वाहाय स्वीकर्तव्याः, तथा घटवत्यपि दते 
धटत्वेन पटो नास्तीति व्यवहारपरतीत्योमिर्वाहाय ग्यवित्ततत त्यि्मावः 
कथं न स्वीकर्तव्यः ? सति चेवं यया न दोषस्तथोपपायितमधस्तात्‌ । स्वीयप्रति- 
योगितावन्धेबकत्वं प्रति स्वामाववक्निष्ठाधिकरणतानिरूपित-निरूपकतावच्छेदकत्वं 
प्रयोजकमिति व्यधिकरणधमविच्छिघत अतियो गिताकाभावानङ्खीकत्‌ णा मतम्‌ । 
किन्तु नास्ति तत्र किच्चिन्मानम्‌, प्रत्युत वत्ते तदराधको व्यवहारः भ्रोक्तः 
भरत्यवश्चं ति । यस्तु तैः घटत्वेन पटो नास्तीत्यस्य परे घटत्वं नास्तीत्यर्थः कल्प्यते, 
सोऽपि तादुप्रयोगस्थले सप्तम्य्वृत्तित्वादिभासकयन्दाभावादनुभवविरुद्ध एव । 
सति चवं समानविषयकव्यवहार-प्रतीत्योः खभानाकारकतानियमेन तादृशप्रत्ययस्यापि 
तद्विषयकंत्वासम्भवः । 


परत्यक्षपरिङेदः । १०९ 


पूनः प्रतीतिवि रोधमुज्जीवयति- 


तनु प्रातिभासिकरजते पारमाथिकत्वमवगतं न ना ? अनवगमे 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाज्ञानादभावप्रत्यक्षानुपपत्तिः । अवगमेऽ 
परोक्षावभासस्य तत्कालीनविषयसत्तानियतत्वात्‌ रजते पारमाधि- 
कत्वमप्यनिवं चनीयं रजतवदेवोत्पन्नमिति तदनच्छिन्नरजतसंत्वे तद- 
तच्छिन्नाभावस्तत्र कथं वर्तेते ? 


अवगमो श्नानम्‌ । तथा च अवगतं न वेत्यस्य ज्ञातं न वा इत्यथः । अनवगमे = 
अज्ञाने । प्रतियोगितावच्छेदकं व्यावहारिकत्वं तदवच्छिन्लस्य = तद्विशिष्टस्य 
प्रातिभासिकनिषेधस्य । प्रत्यक्षानुपपत्तिः = प्रत्यक्षामावप्रसंग. । अवगमे = 
ज्ञाने सति अपरोक्षावभासस्य = प्रत्यक्षज्ञानस्य । तत्कालीना = गपरोक्षावभास- 
कालीना, या विषयनिष्ठा सत्ता, तत्समनियतत्वात्‌ । निरक्तपत्तासमनियतत्वं च 
निरुक्तसत्ताव्यापकापरोक्षावभासव्यापकत्वम्‌ । प्रथमव्यापकतावच्छेदकः सम्बन्धो 
विषयत्वम्‌ । द्वितीयव्यापकतावच्छेदकसम्बन्धस्तादात्म्यम्‌ । यद्वा व्यापकत्वमात्रम्‌ । 
व्याप्यतवेच्छेदको व्यापकतविच्छदकश्च सम्बन्धःकालिकः। स च खण्डकालानुयोगिका 
ग्राह्यः, नाततो महाकालमादाय दोषावकादाः । तदवच्छिच्चरजतसत्वे == 
व्यावहारिकत्वावच्छित्नप्रातिभासिकरजतसत्वे । तदवच््छिन्नाभावंः == व्यावहा- 
रिकत्वावच्छिक्षप्रातिभासिकरनतामावाः अयं मावः--प्रतिथोगितावश्ैवकविशिष्ट- 
प्रतियोगिज्ञानं अभावप्रत्यक्षे कारणम्‌ । न हि घटत्वावच्िद्धन्नधटज्ञानं विना घटत्वा- 
वच्छिन्नाभावप्रत्यक्षं जायते, तथा सति अतीन्द्ियाभावस्थापि प्रत्यक्षापातात्‌ । 
एवं च व्यावहारिकत्वावच्छितत-प्रातिभासिकरजतासावज्ञाने कर्तव्ये ष्यावहारिकष- 
त्वावच्छिस-प्रातिभातिक-्ञानमावश्यकम्‌ । अवच्छेदक नावत्तंमानं भवतोति तस्य 
वत्तमानत्वं रजतेऽभ्युपेयम्‌ । किन्तु पटे धटत्वभिच प्रातिभासिके तन्नास्त्री्यगत्या 
तस्यापि प्रातिमासिक सत्वमुपेषम्‌ । तथा च नेदं रजतमिति बाधपुवकालिक्ेद- 
रजतमिति ज्ञानकाले तजुज्ञानविषयीमूतस्य रजतस्येव प्रातिमासिकरजते व्याबहा- 
रिश्त्वस्याप्रातिभासिकपत्तावतः स्वीकत्तव्यतया, व्याबहारिकत्वस्य प्रतियोगि 
व॒त्तित्वेन व्यधिकरणवमत्वामविन, स्वीक्ुट्थापि व्यधिकरणवर्मावच्छिल्लामावं, 
न॒ नेदं रजतमिति त्रकालिकनिषेषप्रत्ययोपपाद्नवम्मवः । प्राक्तिमत्तिक- 


११० वेदान्तपरिभाषा । 


व्यावहारिकत्व-चि्िष्ट-प्रातिमासिफरजतस्य प्रतिमासक्ाले सत्त्वेन तत्तिषेधस्य 
धिकालसम्बन्धादम्मवस्याक्षतत्वात्‌ । भवति तु तादृह्ानिषेधप्रत्थयः सर्वेषामिति 
तद्िरोधात्‌ प्रातिमातिकरजतोत्पादः कलह्पयितुमनहः । इति । 


स्थलविरेपेऽन्यथाख्यातिमभ्युपेत्य समाधत्त - 
इति चेन्न पारमाधथिकत्वस्याधिष्ठाननिष्ठ्स्य रजते प्रतिभास- 
सम्भवेन रजतनिष्ठपारमाथिकत्वोत्पत्त्यनभ्पुपगमात्‌ । 


पारमाधथिकेत्वस्य = व्यावहारिकत्वस्य । अधिष्ठानं शुक्तिका तन्निष्ठस्य । 
प्रतिभाससम्भवेन = ज्ञानसम्भवेन । रजतनिष्ठं = व्यावहारिकरजतनिष्ठं यत्‌ 
पारमाधिकत्वं = व्यावहारिकत्वं, तदनभ्युपगमात्‌ = तस्यास्वीकारात्‌ । 
अयमाशयः---निषेधक्ञाने प्रतियोगितावच्धेदकावच््न्तप्रतियो गिज्ञानमावक््यक- 
मित्यस्माभिरपि मन्तव्यमेव । नेदं रजतमिति निषेधन्ञानाय प्रतियोगिनि भ्राति- 
भासिकरजते व्यावहारित्वरूपस्य व्यधिकरणधमेस्य यन्द यतत्टपपपं वैशिष्ट्यं 
तज्जुज्ञानस्यावदयकत्वेऽपि, निषेधज्ञनकारणीमूतं तत्‌ व्याबहारिकत्वभ्रकारकं 
भरातिमासिकरजतविदोष्यकं ज्ञानं त प्रतिभासमूतमभ्युपेयते, येन प्रातिमासिक- 
रजतमेष तस्मिन्‌ व्यावहारिकत्वमपि समुत्पद्येत, तततच प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिततप्रतियोगिनां, मध्ये ।कच्नवित्कालसतस्व्र. तया धेकालिकत्वस्य निषेधेऽभावात्‌ 
युक्तः स्थात्‌ मववुक्त आक्षेपः । परन्तु इदं रजतमित्यत्र इवंपदाथंभता या प्राति- 
भासिकरनताध्यासाधिष्ठाननुता तदवच्छेदकभूता या शुक्तिका तक्षिष्ठं यदयावहा- 
रिकित्व, तस्य जानं रजतान्वंयाख्य।त--पम्‌ । अन्यथाख्यातिस्थते च न विषयस- 
मुत्पादः, ततोऽनेकपूरवमेव अज्ञानस्य तेन रूपेण परिणततया, इदानीं तदपरिणा- 
भात्‌ । पति चवं शुत्रितकानिष्ठस्य व्यावहारिकत्वस्य कस्मिन्नपि काते प्रातिभासिक्ष- 
रजतेऽसत्वेन तदवच्छि्तनिषेधस्य धिकालसम्बन्धितया प्रातिमासिकरनतोत्पाद- 
भ्युपगमेऽपि नेदं रजतमिति त्रकालिकरजतनिषेषप्रतीतेः सुसम्पावतया नाक्षेषा- 
चकाक्ष इति । तथा च प्रथमं इदं रजतमिति प्रतिमासः, तत्समसमयमेव च प्राति- 
भासिकरजतोत्पत्तिः, ततो ““रजतमिदं व्यावहारिकम्‌" इति व्यावहारिित्वात्मकाल्य- 
धमंपुरस्कारेण पूर्वेसमुत्प्तप्रातिमासिकरजतस्य ख्यातिः, तदनन्तरं शुक्तितत्त्व- 
साक्षात्कारः” ततो नेदं रजतमिति त्रैकालिकनिषेधज्ञानमिति न काप्यनुपपत्तिः । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदः । १११ 


ननु प्रातिभासिकवस्तूपादमद्धीङृत्यापि यदि अन्यथास्यातिस्वीकार 
भावश्यकः कतं तहिं प्रातिभासिकमृष्टिस्वीकारेण, इत्याद ङ्कानि रासायाह-- 


यत्रारोप्यमस्निकृष्टं तेत्रेव प्रातिभासिकवस्तुत्पत्तेरङ्गीकारात्‌ । 


आसेप्यं = रूप्यादि । असशिकृष्टं = इन्द्रियसनचिकर्षाभाववत्‌ । तत्रवेव्येव- 
करेणागतिव्यंज्यते । अयं भावः-न खलत्वन्यथाख्यातिप्रहेषात्‌ स्वीक्रियतेऽस्माभि- 
रनिर्वेचनीयर्यातिः, किन्तु यत्रान्यथारयातिनं भवितुमहंति तत्रागत्या स्वक्रियते 
सा । अन्यथाख्यातिर्हीन्दरियसन्निकर्षाधीना । न हि ह्रस्थरजतेन तद्‌गतरजतत्वेन 
वा सह सम्भवी कदचन सश्िकषेः केवलशुक्ितिसतिकुष्टचक्षुष = इत्यगत्या 
अनिर्वचनीयरजततत्प्रतिभाससुष्टिरभ्युपेयते । व्यावहारिकेदंपवाथंनिष्ठव्यावहारिक- 
त्वस्य चक्षस्संयुक्ततादत्म्थ-सप्तिकषंवत्तया तेन ॒शूपेण प्रातिमासिकरजतज्ञानात्मक- 
प्रतियोगितावच्छेर ८ ठडतप्रतियोगिन्ञानसस्मवेन नाङ्खीकरणीया गौरवम्रस्ता 
प्रातिभासिकम्याबहारिकत्बोत्पत्तिरिति । 


अपसिद्धान्तापातदङ्कं निराकरोति । 
अत॒ एवेन्रियसिङृष्ट-जपाक्रुसुमगत-लौहित्यस्य स्फटिके भान- 
सम्भवान्न स्फटिकेऽनिवंचनीयलौहित्योत्पत्तिः । 


अत एव = सत्िकृष्टाऽरोप्यस्थले अन्यथाख्यातिस्वीकारादेव । इन्द्रिय- 
सन्निकृष्टं यत्‌ जपाकुसुमगतं लौहित्यं तस्य । अनिर्वचनीयं यत्‌ लौहित्यं, तस्यो- 
त्पत्तिनेंति सम्बन्धः । स्वीक्रियते वेदान्तिभिरिति देषः । गयमाश्षयः अनावृतजपा- 
कुमुमस्मीयवत्तिनि स्फटिकदाकले यत्‌ सकलस्यारण्यमानं जायते तदन्यथाद्याति- 
रेवेति स्वीश्िधत एव वेदान्ताचार्यः । तथा चारण्येन सह सचचिकष्टत्वाचिश्ेषात्‌ 
कतो न प्रकृतेऽपि इदेपदाथेनिष्ठस्य च्यावहारिकत्वस्य प्रातिमासिकरनत- 
निष्टतया सानुमुपेयम्‌ ? दृष्टान्तलामाप्तापसिद्धान्तापातज्ङ्ूा, इति । प्रातिभा- 
सिकमनन्यवेद्य' भवतीति, पूरवमुक्तं जपाकुसुमसन्निहितस्फविकारुष्यं नानन्यवेद्य- 
मिति युक्तमेव तस्याप्रातिभासिकत्वम्‌ । इदमथंसन्निहितप्रातिभासिकरजत- 
व्यावहारिकत्वमनन्यवेदयमन्यवेद्य वेति तु चिन्तनीयम्‌ । 


११२ वेदान्तपरिभाषां । 


यदि आसेप्येच्ियसन्निक्पस्थल एवान्यथा ख्यातिः, इतरथा अनिर्व॑चनीयख्यातिः, 
नदा यत्रानव्यवहितौ जपास्फटिकौ विद्येते, किन्तु जपाचक्षुषोमेध्ये वत्ते व्यवधानम्‌ , 
स्फटिकचक्षुपोमेध्ये चव्यवधानम्‌ ; तादृशस्थले स्फटिकविदेषणतया भासमान- 


मारुष्यं पुनरनिवंचनीयं स्यात्‌ इत्याह- 


नन्वेवं यत्र जपाकुपुमं द्रव्यान्तरव्यवधानादसच्चिकरष्टं स्फटिकमत्रें 
सस्षिकृष्टं तत्र लौहित्यप्रतीत्या प्रातिभासिकलौहित्यं स्वीक्रियनाम्‌ । 


अन्यत्‌ द्रव्यं द्रव्यान्तर, तदेव व्यवधानं == व्यवधायकम्‌, तस्मात्‌ । 
असचिङ्ृप्टं = सक्षिक्र्पाभाववत्‌ । चक्षुषः इति शेषः । अव्यवहितजपाकुमूम- 
स्फटिकखण्डस्थल एव द्विविधाकत्पना न युक्त ति भावः । 


जापत्तेरिप्टतामम्युपगच्छन्‌ परिह्रति- 


इति चेन्न, इष्टत्वात्‌ । 


अयमाडायः--पूवमेवेदं प्रतिपादितं यत्‌ सत्िक्ृष्टारोप्यस्थल एवान्यथाख्याति- 
सम्भावना नान्यत्र । तथा च प्रकृते स्फटिके जपाकुसुमारुण्यप्रतिफलनसाम्येऽपि 
जपारुष्येन्दरियसननिकर्षाभावात्‌ नान्यथास्यातिसम्भावना । तस्मादनिर्वचनीयख्याति- 
रादरणीर्यैवेति नापत्तिः सत्षिकर्षाभावश्चारुण्ये चक्षुषो जपासंयोगाभावादवसेयः । 


वृत्तां प्रक्रियां स्थलान्तरे सञ्चारयति-- 


मतयक्षभ्नमान्तरेष्वपि प्रत्यक्षसामान्यलक्षणानुगमो यथार्थ॑प्रत्यय- 
लक्षणासद्ावश्च दशंनीयः । 


त्यक्षभनमान्तरेषु = रभ्जुसर्पादिश्रमेषु । प्रलयक्षस्य यत्‌ सामान्यलक्षणं तस्यानुगमः 
समन्वयः । लक्षणे सामान्यत्वं च ्नमप्रमोभयङ्पितवृत्तित्वम्‌ । जञप्ति५०५९५५ 
सामान्यलक्षणं चित्त्वम्‌ । तत्तद्विषयाये प्रदयक्षत्वम्‌--तत्तदाकारवृत्त्यवच्छित्त- 
च॑तन्यस्य विषयावच्छित्चैतन्याभेदः । भमप्रमासाधारणमिदं लक्षणदरयं शुक्तिरूप्य- 
भम इव रज्जुसरपादि मेऽपि समन्वेति 1 प्रत्यक्प्रमालक्षणं तु अनधिगतानाधिता्थ- 


परत्यक्षपरिच्छेदः । ११३ 


विषयकज्ञानात्वम्‌, तस्य चे नत्र तत्रातिन्याप्तिः । बिषपस्य बाधितत्वात्‌ 
इति मावः । 


यद्रा-ननु यद्यन्यथा्थातिरपि स्वीक्तियते तहि वक्तव्यमिदं थत्‌ तत्रापि 
प्रत्यक्षसामान्यलक्षणाक्रान्तिभेवति न वेत्याकाक्षायामुक्तं प्रत्यक्षश्रमान्तरेष्वित्यादि । 
तथा चात्यथाख्यातिष्विति तदर्थः । अन्यथाद्यातौ प्रत्यक्षप्रमालक्षणातिव्याप्त्यभावं 
दशयति प्रत्यक्षप्रमेति । अव्याप्त्यभावेऽसम्भवाभावः कैमुतिकन्यायसिद्धः इति 
अव्याप्त्यतिनव्याप्त्यसम्भवामावेन प्रत्यक्षलक्षणमदुष्टमिति भावः । अन्यय्यातिस्यले 
वैदिष्ट्याशे बाघ., प्रातिभासिकस्थते विदिष्टांशे इति विशेषः । 


प्रपञ्म्वितस्य प्रत्यक्षस्य इन््रियजन्यत्वेदियाजन्यत्वाभ्यां द्रं विध्यं दर्शयति- 


उक्तं प्रत्यक्षं प्रकारान्तरेण द्विविधम्‌ इन्द्रियजन्यं तदजन्यं चेति- 
तत्रेन्दरियाजन्यं सुखादिप्रत्यक्षम्‌ मनस इन्दरियत्वनिरासात्‌ । 


तदजन्यम्‌ = इृर्दरियाजन्यम्‌ । मनसः इत्यनन्तरं पूरेमेवेति शेषः । मनसः 
इन्द्रियत्वे अनुमित्यादेरपि मनोजन्यत्वेन इन्धियजन्यतया प्रत्यक्षत्वापत्ते रिति भावः । 


ननु तदहि सिद्धान्तेऽस्मिन्‌ कतीन्द्रियाणि कानि च तानि ? इत्याकाक्षयामाह- 


इन्द्रियाणि पञ्च ध्राणरसनचक्षु-श्रोत्रत्वगात्मक्रानि 


्र्रान्तश्रूयमाणस्य स्वरूपाथकस्यात्मशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः । तथा च घ्राणं 
रसनं चक्षुः श्रोत्रं त्वक्‌ इत्येतानि पच्चेन्द्रियाणीत्यथः । गन्धग्राहकमिन्दियं घ्राणम्‌ । 
रसग्राहकमिन्द्रियं रसनम्‌ । सूपग्राहकमिन्दरियं चक्षुः, शब्दग्राहकमिन्दियं श्रोत्रम्‌ । 
स्पगेग्राहकमिन्द्ियं त्वक्‌ इति तत्तल्लक्षणमवसेयम्‌ \ ननु भोत्रलक्षणस्य सप॑चक्षूषि 
अतिव्याप्तिः तस्थ पथक्‌ कर्णाभावेन चक्षुष एव शब्दग्राहकत्वात्‌ इति चेन्न न खलु 
गोलकस्यैव चक्षुष्ट्वं येनेयमारङ्का स्यात्‌ किन्तु गोलकाचतिरिक्तमतीन्द्रियं तत्‌ । 
सति चैवं एकस्मिन्न व सपंगोलके , -इन्दरियद्यावस्थानकत्पनात्‌ । न च तस्मिन्‌ 
चक्रेति व्यवहारानुपपत्तिः गोलकेकाभिप्रायेण तथा व्यवहारात्‌ । 


११४ वेदान्तपरिभाषा । 
इन्द्रियैः व्यवहितविप्रकृष्टादिप्रत्यक्षं कुतो न जायते ? इत्याकाक्षायामाह- 
सर्वाणि चेन्द्रियाणि स्वस्वविषयसंयुक्तान्येव प्रत्यक्षज्ञानं जनयन्ति । 


विषयसंयुक्तत्वं <= विषयसम्बद्धत्वम्‌ । तेन घटरूपादिना चक्षुषः संयोगा- 
भावेऽपि नासङ्गतिः । स एवे च सम्बन्धः सल्चिकंषंः । स पञ्चविधः । संयोगः, 
संयुक्ततादात्म्यं संयुक्ततदात्मतादात्म्यं, तादात्म्यं, तदात्मतादात्म्यं चेति । 
घटादिप्रत्यश्षजनने संयोगः ॥ तद्गतरूपादिप्रत्यक्षजनने संयुक्ततादारम्यम्‌ । 
रूपत्वादि प्रत्यक्षे संयुक्ततदात्मतादात्म्यम्‌ । शब्दप्रत्यक्षं तादात्म्यम्‌ शब्दत्वप्रत्यक्ष 
 1द८मच।द।स्म्यम्‌ = सत्निकषंकायेतावच्छेदकसम्बन्धो विषयत्वम्‌ इदं तु 
श्नोतव्यशब्दाश्रयस्य श्रोत्रत्वमभिप्रत्य । परिच्छिन्नस्य श्रोत्रस्य शब्दाश्रय- 
पर्वन्तगतिस्वीकारे तु त्रय एव सत्तिकर्षाः । शब्दाश्रयेण श्रोत्रसंपोगात्‌ राब्दे श्रोत्र 
संयक्ततादात्म्यस्यैव संभवात्‌ ! शब्दत्वेन शरोत्रसयुक्ततदात्मतादात्म्यस्यैव सम्भवात्‌ । 


स्वसिद्धान्तसिद्ध' सत्तिकषंधटकसंयोगे प्रतियोग्यनुयोगिवं विष्यं प्रतिपादयति- 


तत्र घ्राण-रसन-त्वगिन्द्रिपाणि स्वस्वस्थानस्थास्येव गन्धरसस्प- 
शेपिलम्भान्‌ जनयन्ति । चक्षुःश्रोत्रे तु स्वत एव विषयदेशं गत्वा स्वस्व- 
विषयं गृह्खीतः । 


तत्र = तेषु पञ्चसु इन्दियेषु मध्ये । घ्राणं च रसनं च त्वक्‌ चे घ्राण- 
रखनत्वचः, तानि चेद्दियाणि घ्राण द्सनत्ननिन"णि ॥ गन्धोपलम्भादीनां यथा. 
संख्यमन्वयः । तथा च स्वस्थानस्थितं घ्राणं गन्धोपलम्भं जनयति इत्यथ; । एवभेव 
रसादिष्वपि ॥ तथा चर ॒घ्राणादिना स्वस्वष्नमवोवलस्न ८ सन्निकषंधटकः 
संयोगः स्वानुयोगिको ग्राह्यः । चस्षुःभोत्रास्यां विषयोपलम्मस्थले तु सयोगता- 
दार्म्ये चशुःभोत्रप्रतियोगिके प्रह्ये । संयोग एव वा चदषुःधोत्रप्रतियोगिक 
इति निगूढ़ाश्चयः । 


ननु धोत्रस्याका्स्य गमनासम्भवेन कथं भवदुक्तियु क्ता ? इत्यत आह- 


श्रोत्रस्यापि चक्षराववत्व पसिना भेयदिदेशगमनसम्भवात्‌ । 


परत्यक्षपरिन्छैदः । ११५ 


परिच्ित्नतया = अव्यापकतया । श्यापकत्वै अतिदूरवेत्तिशब्दस्यापि 
्रहणप्रस ङ्गात्‌ तस्याव्यापकंत्वमवश्यं वाच्यम्‌ । अव्यापक च पदार्थे गमनं नासम्भवि, 
दति युक्तं तस्य शब्ददेदगमनमिति भावः । 


उक्तेऽ्ऽनुभवं प्रमाणयति- 
अत एवानुभवो भेरीशब्दो मया श्रूतं इति । 


अत एव श्रोत्रस्य शब्ददेशगमनादेव । अयमाक्षथः--धोत्रस्य शब्ददेशगमना- 
स्वीकारे न॒ भवितुमर्हति कथमप्ययमनुभवः, भेर्युत्न्नप्रथमशब्दस्याकिगुगस्य 
गमनासम्भवेन स्वस्थानस्थितेन शोत्रेण म्रहणासम्भवात्‌ । दन्दाच्छन्दान्तरोत्त्य- 
त्िक्रमेण कर्णेविवरे शब्दादुप्तत्नस्य शब्दस्यैव श्रोत्रं ण ग्रहणं भवतीति स्वीकार्यतया 
राब्दजशब्दस्य श्रुतत्वेन भेरीजन्यशन्दस्याशरुतत्वात्‌ श्रोत्रस्य दाब्ददेशगमनस्वीकारे तु 
भेयुतपन्नस्यैव शब्दस्य श्रोत्रेण गृहीतत्वात्‌ सम्पद्यते तथानुभवः । 


ननु भेरीशब्द इत्यस्य न भेरीजन्यप्रथमदाब्द ईत्यर्थः किन्तु भेरीजन्यदब्द- 
सजातीयशब्दः । तथा च नानुभवबाधः, इति कथं श्रोत्रस्य गमनं कल्प्यम्‌ { इत्या- 
शद्धायामाह- 
वीचीतरङ्खन्यायेन कणशष्छुमसतेेऽनन्तशब्दोत्पत्तिकल्पना- 
गौरवम्‌, भेरीशब्दो मया श्रत इत्यादिग्रत्ययस्य भमत्वकेल्पना- 
गौरवञ्च स्यात्‌ । तदेवं प्रत्यक्षं समाप्तम्‌ । 
तथा चानन्त-शन्दोत्पत्तिकल्पनागौरवात्‌ न ताक्षिकमतस्य सौष्ठवम्‌ । किञ्च 
भेरीशब्दो मया श्रुतः इति व्यवहारस्थले भेरीशब्दशब्दस्य यथा भुताथकत्वे तज्जन्य- 


शाब्दबोधस्य भ्नमत्वकल्पनापत्तिः बाधिताथेविषयकत्वात्‌ । यदि च भेरीशब्ब- 
सजातीयशब्दोऽथः तवा लक्षणापत्तिः इति स्वेथा गौरवमिति मावः । 


प्रत्यक्षपरिच्छेदभगवती इति समाप्ता ॥ 


११६ "वेदान्तपरिभाषा । 
अथानुमान-परिष्ठेद-भगवती 


इन्द्रियं तत्सलनिकर्षो वा प्रत्यक्षप्रमाणमिति विवेचितं प्राक्‌ । नियतसाहचर्यातिि- 
कायाः व्याप्तेः प्रत्यक्षस्येव धूमादिलिङ्खकवह्लयादिऽप्रसिद्धविधेयकानुमितिस्थले 
अनुमानपदार्थ॑तया म्त्यकषप्रमाण कारणं, व्याप्तिपरत्यक्षात्मकेमनुमानं कायेमिति 
कारणकायेभावसङ्खत्या अनुमानं निरूपयितु प्रतिजानीते- 


अथानुमानं निरूप्यते । 


अथ == अनन्तरं । प्रत्यक्षनिरूपणानन्तरमित्यथः । अनुमानं = अनुमिति. 
केरणात्मकमनुमानप्रमाणम्‌ । निपूवंकरूपघात्वर्थो ज्ञानानुकूलो व्यापारः । 
आश्रयत्वं तिङः । मयेति शेषः । तदर्थो मत्क कत्वम्‌-तस्य च अथार्थेकदेराप्रत्यक्ष- 
निरूपणे निपूर्वकहूपधात्वथं चान्वयः । धात्वथंव्यापाराश्रयत्वञ्चानुमाने स्वजन्यज्ञान 
विषयत्वसम्बन्धेन । अथार्थानन्तर्य च निरूपणास्तरव्यवधानराहित्यम्‌ । न तु 
सामान्यतो व्यवधानराहित्यरूपं व्यापारान्तरव्यवधानाभावस्य निग्शद्ध' 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । व्यापारश्च ग्रन्धग्रथनात्मको बोध्यः । ज्ञानञ्चोपदेश्यनिष्टमव- 
सेयम्‌ । तथा चास्मत्कत को यः उपदेश्यनिष्ठप्रत्यक्षविषयकज्ञानानुकूलो व्यापारः, 


तदव्यवहितोत्तरवर्तीं यः अस्मत्कतरं कोपदैश्यनिष्ठलानानुकूलो व्यापारः, स्वजन्य- 
ज्ञानविषयतासम्बन्धेन तद्िरिष्टमनुमानम्‌ इति वाक्या्थंबोधः । एवमेवान्यव्रा- 


प्युह्यम्‌ । 
ज्ञानं लक्षणपरीक्षाधीनमिति अनुमानप्रमाणलक्षणमाह- 


अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । 


अनरुमिततेःकरणं अनुमितिकरणम्‌, तदेवानुमानम्‌ । क रणत्वमसाधारणकारणत्वम्‌ । 
तथा चानुमितित्वावच्छिक्नकायंतानिरूपित्तकारणतावत्वमनुमानत्वम्‌ इत्ति तत्लक्ष- 
णम्‌ 1 तेनानुमितिसाधारणकारणीभूतानां ईव रादृष्टादीनां वारणम्‌ । का्य॑तायामनु- 
भितित्वावच्छितन त्वनिवेशान्मनसः अनुमानत्वनिराकरणम्‌ । न॒ वैवं व्याप्तिसंस्कारे 
अनुमित्यसाधारणकारणेऽतिष्याप्तिः । तस्य॒लक्षयत्वाभ्युपगमात्‌ । न चानुमिति 
कारणं च व्याप्तिज्ञानमित्युत्तरप्रन्थ विरोधः+ फलायोगव्यवच्छिन्नस्यैव कारणस्य 


भनुमानपरिच्छेदः । ११७ 


करणत्वमिति सिद्धान्तादरे तस्यान्यथाव्याख्यास्यमानत्वात्‌ । सस्कारस्य कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्वत्वं न तु प्रकृत कारणत्वमिति कारणपदादेव तद्रारणम्‌ । अवर 
करणमनुमानमित्यक्तौ दण्डादावतिव्याप्तिः । मितिकरणमनुमानमिल्युक्तौ प्रत्यक्ष 
प्रमाणादावतिनव्याप्तिरिति । | 

ननु अनुभितिमविज्ञाय न शक्यं ज्ञातुमनुमितिकरणत्वमित्यत आह - 


अनुमतिश्च व्याप्तिन्ञानत्वेन व्याप्तिन्नानजन्या । 


व्याप्तेः ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं तेन जन्या । व्याप्पिज्ञाननिष्ठजनकतानिरूपितजन्यता- 
वती इत्यर्थः । तत्र व्याप्तिज्ञाननिष्ठजनकताया व्याप्तिज्ञानत्वेनेति तृतीयान्ताथस्या- 
त्वयः । तृतीयार्थोऽवच्छिन्नत्वम्‌ । तथा च व्याप्तिन्ञानत्वावच्छिक्ना या जनकता, 
तादृहाजनकतानिरूपिता था जन्यता, तादृक्षजन्यतावत्वमनुमितेलंक्षणम्‌ । पवतो 
वह्धिमानित्यत्र व्याप्तिज्ञानं = महानसे जायमानं यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्धि- 
रित्याद्याकारकं-धूमनियतवृह्िसमानाधिकरणो धूम इति ज्ञानम्‌ । तादुशज्ञानत्वा- 
वच्ि्यघ्ा या जनकता सा भ्रोक्त्ाननिष्ठेव जनकता, तच्िरूपितजन्यत्वस्य पर्व॑तो 
वह्लिमानित्यनुभितावायाततया लक्षणसमन्वयः । 


जनकतायां ग्याप्तिज्ञानत्वावच्छिन्नत्वनिवेशप्रयोजनमाह- 
त्याप्तिज्ञानानुव्यवस्रायादेः तत्त्वेन जन्यत्वाभावान्नानुमितित्वम्‌ । 


व्याप्तिज्ञानस्यानूव्यवसायः व्याप्तिज्ञानानुव्यवसायः, तदादेः । आदिपदेन ध्वंसेच्छा- 
भ्रयत्नादीनां संग्रहः । अयमाशयः-यदि जनकतायां व्याप्तिज्ञानत्वावच्धिघत्वमनिवेश्य 
केवलं व्याप्तिज्ञाननिष्ठजनकतानिरूपितजन्यत्वमात्रं लक्षणमुच्येत तबा ^“घूमनिष्ठ- 
बह्धिव्याप्तिमहं जनानि । इति धूमनिष्ठवह्धिष्याप्तिविषयकलनात्सकानु- 
ष्यवसायेऽतिष्याप्तिदुर्वारा स्यात्‌ । प्रत्यक्षं प्रति विषथस्य कारणतया व्याप्तिज्ञान- 
प्रत्यक्षात्मकानुव्यवसायं प्रति व्याप्तिज्ञानस्यापि विषपविधया जतकतया ग्याप्ति- 
ज्ञालनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यत्वस्य निरूक्तानुव्ययसायेऽपि गतत्वात्‌ । एवं व्याप्ति- 
ज्ञनेच्छायां, व्याप्तिज्ञानविषयकप्रथलनेऽतिनव्याप्तिः; तत्र तत्र व्याप्तिज्ञानस्य विषय- 
विधया कारणत्वात्‌ । किञ्च व्याप्तिज्ञानध्वंसेप्यतिव्याप्तिः । ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः 
कारणतया, व्याप्तिज्ञाननिष्ठजनकतानिरूपितजन्यत्वस्य व्याप्तिज्ञानष्वसेऽपि 
गतत्वात्‌ । जनकताया व्याप्तिज्ञानत्वावच्छिस्त्वदाने च अनुव्यवसाये, 


११८ वेदान्तपरिभाषा । 


जिज्ञासायां प्रयते च विषयत्वावच्छिन्नजनकतानिरूपित जन्यतायाः ध्वंसे च 
परतिणीरिष्ध॥८(छ८घजनकतानिरूपिताया एव सत्वेन व्याप्तिज्ञानत्वावच्छिन्न- 
जनकतानिरूपितजन्यतायाः अभावात्‌ नातिव्याप्तिः । 

अनुमानलक्षणलक्ष्यमाह्‌ विशेषतः 


अनुमितिक्रणं च व्याप्तिज्ञानम्‌ । 


हेतौ या साध्यनिरूपिता व्याप्तिः तजृज्ञानमनुमिती करणम्‌ । यथा पर्व॑तो वद्धि- 
मानित्यत्र महानसे जायमानं "धूमो वद्धिव्याप्यः"' ^"धूमव्यापकवद्धिसयानतन्रणो 
धूमः" इत्याद्याकारकं ज्ञानम्‌ । इबन्तु संस्कारस्य कारणतावच्छेवकसम्बन्धतापक्षो, 
करणलकणे व्यापारवत्वनिवेश्याभ्युपमे वा । यदि च फलाय रटत -दक्लकारणस्येव 
करणत्वं, संस्कारस्य न कारणतावच्छेदकसम्बन्धत्व, तक “व्याप्तिः ज्ञायते स्मयते 
मनेन इति व्याम्तिज्ञानम्‌'' = व्याप्तिविषयकः संस्कारः इत्यथः । तथा चं 
व्याप्तिसंस्कार एवे करणमिति भावः । न चानुपदं ""तत्संस्कारोऽवान्तरव्यापारः"* 
इत्यस्य वक्तव्यतया नास्य पक्षस्य ग्रन्थकृत्सम्मतत्वभिति वाच्यम्‌ । एतत्यक्षे तत्र 
सत्तिकषथिंकल्यापारशब्दप्रयोगेन सत्तिकषंस्थानीयत्वसूचनात्‌, मध्यवत्तिता- 
सूचकावान्तरपदेन अनूमित्यव्यवधानसूचनात्‌ फलायोगव्यवच्छिल्लःवस्य ग्थक्तीकृतत्तेन 
प्रृतार्थस्यैव तेन अरन्थेन ज्ञानात्‌ । करणं चेत्यत्र चकारोऽप्यथंकः, तेन व्याप्यत्वेन 
ज्ञायमानस्य हैतोरपि अनुमितिकरणत्वं शक्यते वक्तुमिति मूचितम्‌ । न चातीतानागत- 
हेतोर्जायमानायाः अनुमितेरमावापत्तिः । व्याप्त्यनुभवकरणत्वपक्षे अतिव्यवहितस्या- 
पि तस्य यथा संस्कारसम्बन्धेन अनुमित्यन्यवहितपूवंवत्तित्वं सुसम्पादं तथा हेतोरपि 
अतीतानागतादेः ठेन सम्बन्धेन अनुभित्यन्यवहितपूरवैवत्ित्वस्य सुसम्पादत्वात्‌ । 
ताकिंकमते परामशं अतीतादिहेतुजन्यत्वासम्भवेन तज्जन्यत्वे सति तञ्जन्यजनकत्व- 
रूपस्य व्यापरत्वस्यैवानयेक्षणात्‌ । सत्यामपि वा व्यापारापेक्षायां संस्कारस्यैव तथा- 
त्वेन तत्रातीतानागतदहैतुजन्यत्वस्यापि सम्भवादित्यभिनवा दिक्‌ । 


ननु अतिपुर्व॑ध्वस्तस्य व्याप्तिज्ञानस्य अनुमित्यव्यवहितपूरवंवत्तित्वाभावात्‌- 
कारणत्वमप्यसम्भवि, कृतः पुन; करणत्वमितिषाद्कानिरासाय भ्रोक्तव्याप्तिक्ञान- 
पदार्थं विवुणोति- 


तत्वंस्कारोऽवा्९०५।१६ ;। 


तत्संस्कारः = व्याप्तिसंस्कारः 1 अवान्तर्यापारः = परत्यक्षस्थने अवान्तर 
व्यापारो यु; स्तिकषेः तत्स्थानीयः । एतेन फलायौगन्यवच्िदिल्नत्वं प्रदश्य 


अनुमानपरिेदः । ११९ 


असाधारणत्वं ध्वनितम्‌ । इति तु संस्कारकरणत्वपक्षे । संस्कारस्य करणतावच्छेदक- 
सम्बन्धत्वपश्न तुपूर्वोक्तरङ्कुयवंतदमरन्थावतारः। एतत्पक्षे अवान्तरव्यापार इत्यस्य, 
मध्यवर्ती-सन्निकषंः, सम्बन्ध इति पयंवसितोऽथंः । तथा च पूर्वेष्वस्तस्यापि व्याप्त्य- 
नुमवस्य तथेवानुमित्यण्यवहितपुबेवत्तित्वं सुसम्पाद्यं, यथा स्मृतिस्थले विषयानु- 
भवस्य; स्वर्गादिस्थते च चिरध्वस्तस्य यागादेः इति भावः । करणस्य ग्यापार- 
सापक्षत्वकल्पे तु व्याप्तिज्ञानं करणं चेत्‌ व्यापारः कः ? इत्याकश्लायामेवास्य 
ग्रन्थस्यावतारः । अत्र कस्मिन्‌ पक्षे ग्रन्थकारस्वरस इति विवेच्यमाने संस्कारकरणत्व- 
पक्षस्यैव ग्रन्थकृत्सम्मतत्वं प्रतिभाति । अन्यथा “तत्संस्कारोऽवान्तरन्यापारः" 
इत्यस्याव्यवहितोत्तरं “नन तु तृतीयलिङ्खपरामरनुमितिकरणम्‌'' दत्युक्त्या 
परामशंस्यानुमितिकरणत्वखण्डनमनुचितं स्यात्‌ । करणचर्चायाः व्यवदहित- 
त्वात्‌ । तथा च (श्ृतीयलिङ्खपरामर्शो न व्यापारः" इत्युक्तिर्युक्ता स्यात्‌ । अथवा 
£ तत्संस्कारोऽवान्तरव्यापारः'' इत्यतः पुरव॑मेव “जनुमितिकरणं च व्याप्तिज्ञानम्‌" 
इत्यनन्तरं एतदुल्लेखः संगतः स्यात्‌ । 


ननु ताफिकविदोषमत इव तृतीयलि द्खपरामशंस्यैव कृतो नानुमितिकरण- 
त्वमभ्युपेयते इत्यत आह- 


ने तु तृतीयलिङ्खपरामर्शोऽनुमितिकरणम्‌ । हेतुत्वासि द्या तत्करण- 
त्वस्य दूरनिरस्तत्वात्‌ । 


लिङ्खस्य हेतोः परामर्शो ज्ञानम्‌ लिङ्खपरामशेः 1 तृतीयस्य तस्यानुमिति करणत्व- 
समभ्युपगच्छन्ति ताकिकाः । तेषां मते-“महानसं धुमवत्‌'' इति लिङ्गज्ञानं प्रथमं 
तदनन्तरं धूमवान्‌ पवेत इति द्वितीयम्‌ । अनन्तरं वद्धिव्याप्यधूमवान्‌ पवेत इति 
तृतीयं लिङ्खन्ञानं भवति । तदेव तैत्िङ्घपरामशे इत्यभिधीयते । लि ङ्खपरामर्शोऽसौ 
नानुमितिकरणम्‌ इत्यथः । तस्य = परामशंस्य । अनुमितेहैतुत्वं अनुमिति- 
हेतुत्वम्‌, तस्यासिद्धिः, तया । तत्करणत्वस्य = अनुभितिकरणत्वस्य । दूरनिरस्त- 
त्वात्‌ == भसम्भूतत्वात्‌ । करणत्वस्य कारणत्ववटिततया, यत्र परामशं कारणत्व- 
मेव नास्ति अनुमितिं प्रति, का प्रत्याश्चा तत्र तत्करणत्वस्य ? ग्यापकाभावे व्याप्या- 
भावस्य स्वभावसिद्धत्वात्‌ । भयं भावः--व्याष्यसत्वे शयायकसत्वमाददयकमिति 
नियमः सर्वानुमवसिद्धः। तथा च यत्राधिकरणे व्याप्यस्य जानं मवति तत्र 


१२० वेदान्तपरिभाषा । 


व्यापकज्ञानात्मिका अनुभितिर्जायते । सति चवं “शत्र ददह्धिन्याप्यो धूमः" इत्येक 
स्मरणात्मक शानम्‌ धूमवान्‌ पवेतः इत्येवं च ्वितीयं स्मरणत्मक ज्ञानं, अथवा 
““वद्धिव्याप्यो घूम” इति संस्कारोद्दोधः धूमवान्‌ पवतः इति प्रत्यक्षं, तत्राऽपि 
प्रोक्तनिवमबलेन अनुमितेरभ्युपगन्तव्यतया व्याप्तिविरिष्ट-वंशिष्टयावगाहिपरामन्ञ- 
मन्तरेण अनुभित्युत्पत्था व्यतिरेकल्यमिच्ारान्च तस्य कारणत्वं वक्तु शक्यमिति । 
न॒ च प्रोक्तस्थलद्वये कादाचित्के वह्धिव्धाप्यधूमवान्‌ पवेत एति परामशंस्थले 
च प्रोक्तनियमवलेनानुमितिः स्वीकर्तव्या । तन्निर्वाहाय अनुगतः कञ्िचित्कार्यकारण- 
भावः जद्धीकत्तव्यः. स चासिद्ध इति वाच्यम्‌ । उद्बुद्रव्याप्तिसंस्कारसहक्रत- 
देतुतावच्छेदकावच्छि्प्रका रकपक्षविदष्यकज्ञनत्वेन हैतुत्वस्य वाच्यत्वे क्षत्य 
मावात्‌ । न च वह्भिव्याप्यो धूमः पव॑ते इति परामरशमिग्रहः । इष्टत्वात्‌ । न च 
वह्िव्याप्यवानिति ज्ञानासग्रहः । व्याप्तप्रकारकसंस्कारविशेण्यप्रकारकन्ञानत्वेन 
हेतुत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌ । वस्तुतस्तु किल्विदनुयोगिकसम्बन्धवद्िशेष्यकन्याप्ति- 
भरकारकोदृढसंस्का रत्वेनैव जनकत्वम्‌ । तादुशसम्बन्धवत्त्वं च तादृशराम्बभ्ववततया 
जञातत्वम्‌ तथा च नासंग्रहृगन्धोऽपि । 


अनुमितिः संस्कारजन्यत्वाङ्कीकारे स्मृतित्वापत्तिरित्याशद्ुय परिहरति- 


नच संस्कारजन्यत्वेनानुमितेः स्मृतित्वापत्तिः, संस्कारमात्र- 
जन्यत्वस्य स्मृतिश्रागभावजन्यत्वस्य वा स्मृतित्वप्रयोजकतया संस्करार- 
ध्वंससाधारणसंस्कारजन्यत्व्य तदग्रयोजकंत्वात्‌ । 


संस्कारनिष्ठ निमित्तक्ारणता-निरूपित फा्॑त्वं संस्कारजन्यत्वं, तेन । स्मृतित्वा- 
पत्तिः = स्मरणत्वप्रसंगः । संस्कारेतरासाधारणकारणाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वं 
संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षितम्‌ । अन्यथा स्मृतेरपि स्मृतित्वानापत्तिः । तस्या अपि 
ई्वर-तदिच्छीदुष्टादिसाघारणकारणजन्यत्वात्‌ । स्मृतेः प्रागभावः स्मृतिप्रागभावः,. 
तज्जन्यत्वस्य । स्मृतित्वप्रयोजकतया = स्मृतित्वव्यवस्थापकेतया । संस्कारस्य ध्वंस 
संस्कारघ्वसः, तत्साधारणं = तत्रापिवृत्ति, यत्संस्कारजन्यत्वं तस्य । 
तदप्रयोजकत्वातु = स्मरतित्वाप्रयोजकत्वात्‌ । अयमभिप्रायः-संस्कारजग्यत्वमात्रं न 
स्मतिलक्षणम्‌ । तथा सति संस्कारध्वंसस्यापि स्मृतित्यापततेः । संस्कारस्य 
नवतथोनिवित्या तं प्रत्यपि जनकत्वात्‌ । संस्कारत्वाथच्छिल्नजनकता- 
निरूपतणन्धत्व कतया तहोषवारणेऽपि, त्वन्मतसिदधप्रास्यमिज्ञायामतिष्याप्तिः । धतः 
संस्कारमा्रजत्यत्वं स्मृतित्वमिति वक्तव्यम्‌ । तथा च संस्कारपक्षधमं ताानाभ्या- 


अनुमानपरिच्छेदः । १२१ 


जापमानाधां नन्वतुमितौ नावकाशः स्मृतित्वापादनस्य, तत्र संस्कारमात्रजन्यत्वा- 
भावात्‌ । अथवा-कारणेन न कार्य भवति, अपि तु सामग्या । समग्रयां च स्वैव 
स्वप्रागभावस्यापि प्रवेदाः । सति चैवं स्मृतिसामग्रीकुकिनिक्षिप्तस्य स्मृतिप्रागभावस्य 
यत्‌ जनकत्वं, त्वि रूपितजन्यत्वस्य स्मृतावेव सत्त्वेन, अनुमितौ तदभावेन न तत्र 
स्पृतित्वापादावकाशः। तथा च स्मृतिप्रागभावसहकृतसस्कारजन्यत्वभेव स्मृतित्वं 
तत्प्रयोजकं व। । अनुमितौ सस्कारजन्यत्वसत्वेऽपि स्मृतिप्रागभावसहकृतसंस्कार- 
जन्यत्वाभावेन नापतत्यवकाश इति । प्रागभावान ज्गीकत्तु मते पक्षस्यतस्य क्षोदक्षमत्व- 
मित्यस्वरससूचनाय वाकारः। 


ननु यत्र “वद्िव्याप्यो धूमः" इति व्याप्तिस्मरणम्‌, ` धूमवान्‌ पवतः” इति च 
पक्षधमंताज्ञानम्‌ ततः अनुमितिः, तत्र स्मृत्या संस्कारनशेन, संस्काराभवेऽपि 
अनुमित्युल्ादेन, व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ कधं संस्कारस्य अनुमितिहैतुत्वम्‌ ? 
इति शद्धा निराकरोति- 


न च यत्र व्याप्तिस्मरणादनुमितिस्तत्र कथं संस्कारोऽनुमिति- 
हेतुरिति वाच्यम्‌ व्याप्तिस्मृतिस्थलेऽपि तत्संस्कारस्यवानुमितिहेतु- 
त्वात्‌। न हि स्मृतेः संस्कारनाशकत्वनियमः, स्मृतिधारादशनात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । यत्र॒ = यादुस्थले । व्याप्तेः स्मरणं 
व्याप्तिस्मरणम्‌, वद्धिग्याप्यो धूम इति स्म रणात्मकं ज्ञानं, तस्मात्‌ पक्षघर्म॑ताज्ञान- 
सहृकृतादिति शेषः तत्संस्कारस्यैव = हेतुनिष्टव्याप्तिसंस्कारस्यैव । संस्कारस्य 
यश्नाशकत्वं, तस्य नियमः न हीत्यन्वयः, स्मृतिधारादशंनादिति भावः । अयभाक्षयः-न 
संस्कारस्य फलसामान्यनाश्यत्वम्‌, अपि तुं फलविहोषनाहयत्वम्‌ । अन्यधा 
तद्विषयकस्मरणोत्तर पुनः तद्विषयकस्मरणं न स्यात्‌ । प्रथमस्मरणेनैव संस्कारनक्े, 
कारणाभावेन कायेत्पादासम्मवात्‌ । सस्मवति च क्रमेण तद्विषयकं नानास्भरणम्‌ । 
सति चैवं नास्याः शङ्कायाः अवसरो यत्‌, ब्याप्तिस्भरणस्थले तेन संसकारनाक्ञात्‌ 

कारणाभावे सर्वानुभवसिद्धा अनुमितिः, कथं स्यात्‌ संस्कारकारणत्ववादि- 
नाम्‌ ? इति । चरमस्मरणस्येव संस्कारनाशकत्वेन व्याप्तिस्मरणकाल्ञेऽपि संस्कार 
सत्वात्‌ ततोऽनुमितेः शक॑यसम्पादत्वात्‌ । इदमुपलक्षणम्‌ । सामान्यतः संस्कारतव- 
स्मृतित्वाम्यां नाश्यनाह्कभावाम्युपगमेऽपि नानुपपत्तिरनुमितेः । तथा हि-यस्मिन्‌ मते 
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सामन्यतः तयोः नाश्यनाहाकभावः, तस्मिन्‌ मते न संस्कारं प्रति अनुभवत्वेन हेतुता, 
अपितु तद्विषयकज्ञानत्वेन । सति चेवं व्याप्तिस्मरणस्य यथा पूवसंस्कारनाशक- 
त्वं तथा परसंस्कारजनकत्वमपि । एवचञ्चोदुढतादुशसंस्कारपक्षधमंताज्ञानाभ्यां 
क्षणविलम्बेन अनुमित्युत्पादस्य सम्भवात्‌ । न च क्षणविलम्बकल्पनागौरवमिति 
वाच्यम्‌ । तादृशस्थले परामशंकारणत्ववादिभिरपि क्षणविलम्बस्यागत्या कट्पनीयतगरा 
तादृश्शगौरवस्यापोद्यत्वात्‌ । न च संस्कारकरणत्वपक्षे एतस्य सुवचत्वेऽपि व्याप्त्यनु- 
भवस्य करणत्वपक्षे न तथेति वाच्यम्‌ । स्वजन्यवृत्यैतद्विषयकसंस्का रत्वावच्छिन्नस्य 
कारणतावच्छेदकसंसगंतोपगमात्‌ । करणत्वस्य व्यापारघटितत्वपक्षे तु नें 
गत्रिरिति। 


अनुद ढव्याप्यसंस्कारपक्षवमंत्वाभ्यां अनुमितिमारङ्कुय निवारयति- 


न चानुदद्धसंस्का रादप्यनुमितिः, तदुद्रोधस्यापि सहका रित्वात्‌ । 


नुमित्यापत्तिनं चेत्येवं सम्बन्धः 1 उद्रोधं प्राप्तः उदु, न उद्‌ द्धः अनुद्रद्रः 
तादयो यः संस्कारः तस्मात्‌ । संस्कारे उद्रोधः स्मृतिजनकतावच्छेदकेः राक्तिविदोषः, 
सहकारित्वात्‌, जनक्रताश्च्छेदकत्वात्‌ । अन्यथा भिन्नयोरेव सहकार्य॑भावादसङ्खत्या- 
पत्तं : । अयमादयः-न सतु संस्कारमात्रस्य अनुभितिका रणत्वयुच्यते येनानुद्रद- 
संस्कारादापादिता मवेवनुमितिः अपि तु उद्र संस्कारस्य । तादुासंस्कारपक्षधमं- 
तीज्ञानयोः सत्वे त्वनृमितिरिष्टेव इति । 


फलति्थमुपसंहरति- 


एवं च धूमवान्‌ पवेत इति पक्षघमंताज्ञाने धूमो बद्धिव्पाप्य 
इत्यनुभवाहितसंस्कारोदधोषे च सति वह्िमानयमित्यनुमितिभवति । 
न तु मध्ये व्याप्तिस्मरणं, तज्जन्यं वद्धिव्याप्यधूमवानयमित्यादि- 
विशिष्टज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयम्‌ । गौरवात्‌ मानाभावाच्च । 


एवं च = व्याप्तिस्मरणतृतीयज्िङ्गपरमशेयोः कारणत्वे खण्डिते च “धूमो. 
बह्भिव्याप्यः” इति योऽनुभवः, तेन आहितः = उद्पादितो यः संस्कारः, तस्यं 
च्धोषे । न तु कल्पनीयमिति सम्बन्धः । मध्ये संस्कारानुमित्योः = अनुभवानु- 
मित्योरिति शेषः ! अये भावः-तद्विना कार्यानुरपत्तिरेव कस्यापि कारणत्वाभ्युपगमे 
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"भवति मानम्‌ । प्रकृते व्याप्तिस्मरणत्रतोयलिङ्खपरामक्ंयोः कारणत्वमनङ्कीकत्यापि 
यदशाक्यत एव सम्पादाथतुमनुमितिः, तहि कि प्रयोजनं तयोः कारणत्वाभ्युपग- 
पस्य गोरवदोषदूषितस्य ? इति । 


ननु वद्भिमानयमित्यनुमितिभंवितुमहतीति प्रतिपादितं भवता, तत्रायमित्य- 
नेन, घ्रुवं पक्षोऽभिप्रोतः, तथा च पवतो वह्भिमान्‌ इत्याच्नुमितिरभेवतीति तदथः 
फलितः । तत्रेदं तावद्रक्तव्यम्‌ यत्‌, "पवतः, वद्धिमान्‌”' इत्येकैव वृत्तिः दे वाते ? 
वृत्तेरेकतायां तदनन्तरं जायमानस्य “'पवेत पश्यामि" इत्यनुभवस्य विरोधः । 
वृ््यनैक्ये “'वद्भिमानयमित्यनुमितिर्भवतीति भवदुक्तिरयुक्ता इत्याशंकां परिजिहीर्षु- 
राह- 


तच्च व्याप्तिज्ञानं वह्धिविषयकज्ञानांश एव कारणम्‌ न तु पव॑त 
विषयकत्वांशे, इति पवंतो वरद्धिमान्‌ इति ज्ञानस्य बह्वयंश एवानु- 
भितित्वं न पर्वतांशे । 


व्याप्तिज्ञानम्‌ = व्याप्तिविषयकानुभवः । ज्ञानस्यांशो ज्ञानांश्चः वद्धिविषथको 
यो ज्ञानांशः तस्मिन्‌ । न तु पवंतशे = नतु पवंतविषयकज्ञानांशे। इतिशब्दो 
हेतुवाची । अयं मावः-पर्वतो बह्धिमान्‌ इति नैका वृत्तिः, अपितु वृत्तिदरयी । तत्र 
पर्वतं इति भ्रत्यक्षात्मिका वृत्तिः, वह्जिमान्‌ इत्यनुमित्यात्मिका । कुत एवमिति 
चेत्‌ ? यततः कारणीमूतग्याप्तिज्ञानस्य न पवेतवृत्तिजननसासण्यं तत्र । यत्र 
यत्र धुपस्तत्र तत्र॒ बहिरिति साहचयविगतिसम्पन्नव्याप्तिज्ञाने पर्व॑तस्यात्थन्त 
मनुत्लेख।त्‌ । तथा चानुमितित्वप्र योजकीमुतव्पाप्तिक्ञानजन्यस्वस्यामावात्‌ं न 
“पर्वतः” इति वृत्तौ अनुमितित्वसम्मवः । एवं च न पर्वतं पश्यामीत्थनुमव- 
विरोधः इति । न च वह्भखिमानयमित्यनुमितिमंवतीति प्रतिपादनविरोधः, 
वद्िमान्‌ इत्यंशस्थंववानुमितित्वाभिप्रायेण तथोक्तः । वृत्तिद्रयावच्छिन्नचैतन्य- 
स्यैक्यात्‌ वुत्तद्रये एकन्ञानत्वमुपगम्य तत्रानुमित््ैक्यादिव्यवहार इति सरलाः । 
एतेन ज्ञानस्य नि रंरतया "ज्ञानांशे" त्युक्त॒ययुक्तिः इत्यपि निरस्तम्‌ 1 वृत्तिद्रये 
एकस्मिन्‌ ज्ञानत्वे अभ्पयुपेते एकैकस्याः तस्या अंशत्वव्यवहारस्य सादृश्यसिद्धत्वात्‌ । 
न च सवत्र वृत्तिद्रयानियमापत्तिः, कायस्य समग्रीनियम्यत्वात्‌ । 


ननु पर्वतवुत्तावनुमितित्वानभ्युपगमे तत्र करिमनुभवत्वम्‌ ? इत्यत आह्‌- 
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तदंशे प्रत्यक्षत्वस्योपपादितत्वात्‌ । 


तदश = पर्वतांशे । इन्दियप्रणालिकया अन्तःकरणस्य पवंताकारधारणात्‌ 
भन्तःकरणवृत्तिपर्वतयोः एकदेश्षस्थतया तडुमयावच्छित्नतचंतन्यामेदात्‌ विषय भूत- 
घटस्य परत्यक्षत्वमिति पुवमेवोक्तमिति भावः । 


ननु व्याप्तिज्ञानमतु्मिति प्रति करणमिति प्रतिपादितम्‌, तत्रकानाम 
व्याप्तिः ? इत्याकाक्षायामाह- 


व्याप्तिश्चाशेषसाधनाश्रयाध्रितसाध्यसामानाधिकरण्यखूमा । 


अशेषत्वं साधनाश्चरये विवक्षितम्‌ । साधनं = हतुः । तथाच भङ्गेषोयः 
साघ्रनस्य = हैतोराश्चयः तदाधितें यत्‌ साध्यं, तत्समानाधिकरण्यं हितौ व्धाप्तिः। 
प्रपञ्चो निथ्यादृश्यत्वात्‌ इति सद्धेतुस्थले क्षाधनं दुदयत्वम्‌, तस्येषाश्नयः 


प्रातिमासिकब्थावहारिकादिः;, तवाधितं साध्य = निण्यात्वं, तदधिकरणे 
यावति व्याबहारिकम्रातिभासिकपदा्थे दृरयत्वहैतोव ततथा भिथ्यात्व- 
सामानाधिकरण्यस्य वृकयत्वहैतौ सत्वाटलक्षणसमन्वयः । सर्वमिथ्या-सत््वात्‌ 


इत्यत्रा साधनस्य सत्त्वस्याशेषाधिकरणान्तःपाति ब्रह्मापि, तदाधितं साध्यं न 
मिथ्यात्वं, त्रह्मणः सत्यत्वात्‌ । तथा चाशेषसाधेनाधयाधितसाध्या प्रसिदया, 
तत्सामानधिकरण्यस्याप्यप्रसिद्धया हेतौ तदभावान्नातिव्याप्तिः । अन्याप्त्यभावे तु 
जसम्भवस्य सुतरां नावकाशः, इति अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसस्भवात्मकदूषणत्रय- 
शून्यतया लक्षणस्यादुष्टत्वमिति । साधनाश्ये अशेषत्वानुक्तौ सर्वं भिथ्या सत्त्वात्‌ 
इत्यव्रातिन्याप्तिः सत्तवराधिकर णन्यावहारिकप्रातिभासिक्रान्यतराधिततमिथ्यात्व- 
सामानाधिकरण्यस्य सत्त्वहेतौ गतत्वात्‌ । एवमेव पर्वतो बद्िमान्धुूमात्‌ इत्यादावपि 
लक्षणसमन्वयादिकं बोध्यम्‌ । साघनाश्चयत्वसाधननिष्ठनिरूपकतानिख्पिताधिक- 
रणत्वम्‌ । तत्र निरूपकता साधनतावच्छेदकसम्बन्वावच्छिन्ना ग्राह्या । अन्यथा 
स्वाधिष्ठानत्व-स्वपरिणाम्यधिष्ठानत्वादिसम्बन्धेन दृश्यत्वहैतो््ह्यण्यपि सत्वेन 
साधनाश्रयत्रह्माधितत्वस्य मिथ्यात्वसाध्येऽभावात्‌ अब्पाप्तिः स्यात्‌ । तदुक्तौ च 
स्वरूपेण सम्बन्धेन दृश्यत्वस्य ब्रह्मभिन्न एव पदार्थे सत्त्वेन ॒तत्र मिथ्यात्वस्य 
साघ्यस्याधितत्वेन अन्याप्त्यभावात्‌ । आश्रितत्वं वृत्तित्वम्‌ तच्च साध्यतावच्छेदक- 
सम्बन्धावच्िक्तं प्राह्यम्‌ । अन्यथा सर्वं मिथ्या सत्त्वात्‌ इत्यत्र साधनाधयब्रह्यणि 
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स्वाध्यस्ताधितत्वसम्बन्धेन साष्यस्य मिथ्यात्वस्याध्रिततया अतिव्याप्त्यापत्ते. । 
तदुक्तौ च स्वरूपसम्बन्धेन ब्रह्मणि मिथ्यात्वसाध्यस्यानाधितत्वेन अतिव्याप्त्ययोगः । 
एवमेव साध्यसामानाधिकरप्यमित्यत्र साध्यनिष्ठं निरूपकत्व॒  साध्यतावच्छेदक 
सम्बन्धावच्छित्नं साधननिष्ठ वृत्तित्वं च साधनतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्न 
वोध्यम्‌ ॥ अन्यथा प्रोक्तब्यप्त्यतिब्याप्त्योः तादवस्थ्यापत्ते. । साधनाधितेत्यत्र 
साधनपदं साधनतावच्छेदकत्वावच्दि्लपर बोध्यम्‌ । अन्यथा "वटो ब्रहाज्ञान बाध्यः 
पारमाधिकप्रातिभासिकान्यत्वविशिष्टसत्वात्‌ इत्यत्राव्याप्त्यापत्तः । विशिष्टः 
लुद्धात्नातिरिच्यते'' इति नियमेन सत्तवात्मकसाधनाधिकरणे ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञान 
वाघ्यत्वस्यानाधितत्वात्‌ । साधने साधनतावच्छेदकावच्छि्नत्वनिवेशे तु विरिष्ट 
शुद्धधर्मावच्छिनाश्रयत्वयोभेदात्‌ साधनाधिकरणपदेन व्यावहारिकस्यैव "घतत 
दाक्यतया तत्र साघ्यस्याप्याभ्ितस्वेनादोषात्‌ । विरिष्टशुद्धयोरभेदानभ्युपगमे तु 
यथाश्रुतमेव सम्यक्‌ । साव्यपदं साघ्यतावच्छेदकावच्छिल्लपर वोध्यम्‌ । अन्यथा 
पवतो वह्भिमान्धूमादितिनानाव्यक्तिसाध्यहेतुकसदेतुस्थले तत्त मात्मकसाधने 
तत्तद्रद्विसामानाधिकरण्यस्यानुगततेयां अनुगतव्याप्त्यलाभेप्रस ङ्गात्‌ । नन्वेवमपि 
सामानाधिकरण्यस्य तदाधिकरणवृत्तित्वरूपतया तस्य॒ च॒ वृत्तिभेदाद्धिस्तया 
व्याप्तिरैक्याभाव इति चेत्‌, ताद्शसाष्यसामानाधिकरण्यावच्छेदकरैतुतावच्छेदक 
स्यैव व्याप्तित्वाभ्युपगमात्‌ । एतेन अशेपधूमाश्रयाश्ितवद्िसामानाधिकरण्यस्य 
पवैतवृत्तिरासभादिसाधारणतया “ववद्िव्याप्यो रासभः" इति व्याप्पिज्ञानाहित- 


संस्कारसहितात्‌ रसभवान्‌ पर्व॑त इति ज्ञानादभ्नान्तस्ाप्यनुमित््यापततिरिति- 
निरस्तमिति दिक्‌ । 


ननु व्याप्त्यनुमवं विना यदि नानुमितिरसादाहि तदाव्याप्त्यतुभवोपाौ 
वक्तव्यः इत्यत आह- 


सा च व्यभिचारादशेने सति सहचारदशंनेन गृह्यते । 


व्याप्तिः गृह्यते इत्यन्वयः । व्यभिचारस्यादशनं व्यभिवारादर्शनम्‌ तस्मिन्‌ 
सति । व्यभिचारः साध्यवदन्यवृत्तित्वम्‌ । तस्य अदर्शनं दशंनाभावः, ज्ञानाभाव 
इति फलितोऽयं; । सहचरणं सहचारः सामानाधिकरण्यमिति याक्त्‌ । तस्य दशेनं 


ज्ञानम्‌ । तथा च॒ साध्यवदस्यवृत्तित्वज्ञानामावसहितघाध्यवद्र्तित्वसानम्‌ 
स्याप्तिज्ञापकमिति फलितोऽयः। 
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ननु सहचारदशंने भूयस्त्वं व्याप्तिज्ञानाय सममेश्षितं न वेति जिन्ञासामामार- 
तच्च पहचारदशंन भूयोदशेनं सकृदृशं वेति विशेषो नादरणीयः । 
सहच रदशेनत्वस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ । 


तेत्‌ = व्यभिचारादशंनसदितम्‌ । सह्चारदशने भूयस्ट्व == अनेकत्वम्‌ । 
सङृत्‌-एकम्‌ । विशेषो नादरणीयः == वैलक्षण्यं नादरणीयम्‌ । सहचारदर्शनत्व- 
स्य॒ == ग्यभिचारादर्शनसहृङृतसहचारदशंनत्वस्य । प्रयोजकत्वात्‌ = व्याप्तूयनु- 
भवोपायताप्रयोजकत्वात्‌ \! अयं मावः-मूयोवहं नार्मकादेवं सहचारदश्नात्‌ ्याप्ति- 
निश्चयः सम्मवतीति न नियमः पाथिवत्वलोहलेश्यत्वयोः शतशः सहचा रवशेनेऽपि 
एकत्र हीरके व्यमिचारदशशनेन व्याप्तृयनिश्नयात्‌ । अतः व्यमिचारज्ञानं न चेत्‌, 
सङत्सहचारद्शंनादपि सर्मवितुमर्हति व्याप्तिनिदचयः । सत्येवं व्यभिचारजान 
बिगमस्थले यदि भुयः सहचारवहानं, ताहि तत्र व्याप्तिनिश्रयो दण्डापुपाधित 
एव । 


ननु ताफिकंरिव केवलान्वयि-केवलव्य तिरेक्यन्वयव्यत्तिरेकिभेदेन सिङ्खस्य 
नैविध्यमुपेयते न वा? अभ्युपेयते चेत्‌ हेतुगतध्य केवलान्वयिसाध्यकत्वरूपस्य 
केवलान्वयित्वस्य, साध्यगतकेवलान्वयित्वाघीनतया, तस्य चत्यन्ताभावाप्रतियो गित्व. 
रूपतया, अत्यन्ताभावाप्रतियोगिनो वाच्यत्वज्ञेयत्वादेरमभ्युपगमे तमादाय 
देतापत्तिः । प्रोक्तव्याप्तेः पृथिवीतरभेदसाघकगन्धव स्वादिहेतावसिद्धया भअन्या- 
प्तयापतिश्च । नाम्युपेयते चेत्‌ लक्षणस्येतरभेदानुमापकत्वारिद्ध या लक्षणसामान्या- 
सिद्धिरिति व्याप्त्यादिलक्षणमप्यसिद्धम्‌-अत आह- 


तच्चानुमानमन्वयिरूपमेकमेव न तु केवलान्वयि । 


तत्‌ = अनरुमितिकरणभूतम्‌ । अनुमानं = व्याप्त्यनुभवः तत्संस्कारो वा। 
अत्वयो = निरुक्तान्वयव्याप्तिः अस्ति अस्मिन्‌ दैतौ इति अन्वयी हतुः । तेन 
अन्वथिना विषयभूतेन रूप्यते = परिचीयते इति अन्वयिरूपम्‌ । तथा चं 
निरूक्तान्वयव्याप्तिविरिष्टहेतुविषयकम्‌ इत्यर्थः । एकमेव == एकविघमेव । 
केवलान्वयः = अत्यन्ताभावप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा व्याप्तिः अस्ति 
मस्मिन्‌ हेतौ, असौ केवलान्वयी हेतुः, असौ विषयतया यस्य ज्ञानस्य, ततु व्याप्ति- 
ज्ञानं केवलान्वयि, तत्‌ न तु मभ्युपेयते इति शेषः । इदन्तु एवकाराथस्यैव विवरण- 
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भूतम्‌ । अयं मावः- हैतुससानाधिक्षरणात्यन्तामावाप्रतियो गिसाध्यसामानाचिकरण्य- 
रूपां व्याप्तिं वह्धिमान्‌ धूमात्‌ घटोमिधेयः प्रमेयत्वात्‌ इर मयस्थलक्ष(्थपरणीं 
वदन्ति यद्यपि ताकिकाः तथापि- घटोमिषेथः प्रमेयतादित्यादिस्थलीयलक्षणे 
अमवे हेतुसामानाधिकरण्यनिवेश्नस्थानावदयकतया,  अत्यग्तामावाप्रत्तियोगि- 
साध्यसामानाधिकरण्यं हितुसमानाधिकरणात्यन्तामावाप्रतियोगिताध्यसामानाधिक- 
रण्यमिति लक्षणद्रये निगुढाहयस्तेषाम्‌ । तथा च तेषां मते अत्यन्तामावाप्रतियोगि- 
साष्यसामानाधिकरथम्‌ केवलान्वयव्याप्तिः । हेतुसमानाधिकरणात्यन्तामावा 
प्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यम्‌ अन्वयव्यतिरेक्याप्तिः । सकलसाध्यामाव- 
व्तिष्ठामावप्रतियोगित्वं केवलब्यतिरेकब्याप्तिः इति बयप्तित्रयी, इति तद्विष- 
यकस्य व्याप्तिज्ञानस्यापि त्रंविष्यम्‌, व्याप्तिविशिष्ठहैतोरपि च त्रैविध्यं स्वाभावि- 
कम्‌ । अस्मन्मते तु हेतुसमानाधिकरणात्यन्तामावभ्रतियोगिसाध्यसामान!धिक- 
रण्यापःपर्याया अशोषक्ताषनाश्रयाधितसाध्यसामानाधिकरण्यरूपंव वथाप्तिरूपेयते, 
इति तादृकषव्याप्तिज्ञानरूपमनुमानमप्येकमेव, तादृह्ाव्याप्तिविदिष्टलिङ्खमष्येक- 
विधमेव न त्रिविधमित्यभिनवः पन्थाः 


यद्वा-तच्च व्याप्विज्ञानमित्यत्राप्यथंकचकारसुचितहेतोः अनुमानपक्षत्वस्वीकारा- 
भिप्रायेणोक्तं तच्चानुमानेत्यादि । तथा च “अन्वयि" इत्यस्य अन्वयिलि ङ्ख 
मित्ययैः । न तु केवलान्व थीत्यस्य न तु केवलान्वयिलि ज्गमित्यर्थः । लिङ्गं केवलान्व- 
यित्वमत्यतन्तामावाप्रतियोगिसाध्यकत्वम्‌ 


ननु कुतो न व्यप्तेः तजन्ञानस्य, व्याप्तिविशिष्टलिङ्खस्य वा त्रैविष्यमित्यत 
आह्‌- 


सवेस्यापि धमेस्यास्मन्मते ब्रह्यतिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनात्य- 
ल्ताभाव प्रतियोगिकत्वल्पकेवलान्वयित्वासिद्धेः 1 


अपिकारः एवा्थकः । प्रभेयत्वादिसंग्रहुसुचनाय संपदम्‌ । घमेस्य = धर्म- 
त्वेनाभिमतस्य । बह्यणि निष्ठा वृत्तियस्य, तादृशो यः अत्यन्ताभावः, तत््रति- 
योगितवेन । अत्यन्ताभावस्याप्रतियोगि = प्रतियोगिभिन्लं यत्‌ साध्यं तत्कत्वम्‌ 
= तत्सामानाधिकरण्यम्‌ । तद्रूपस्य = केवलान्वयित्वस्य या अप्रसिद्धिः, ततः । 
तद्रुपत्वं = तदात्मकत्वम्‌ । तद्विषयकत्वं वा । आद्यस्य लिङ्क द्वितीयस्य व्याप्तिज्ञाने 
सम्भवः ! अथं मावः-अस्मन्मते केवलब्रह्मण एव परमा्थंततया तदतिरिक्तस्य 
सर्वंस्येव तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यमाथसत्वात्‌ साध्यत्वे नाभिपरेते मलि्त्यद्सन५य पर्वतियोगिर्व- 
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स्यव सत्वात्‌ निरूक्ताप्रतियोगिसाध्याप्रसिद्धया ताइंशसाध्यकत्वरूपस्य केवला- 
स्वपित्वस्याप्रसिद्धिरिति न केवलात्वय्यनुमानकेवलान्वयिलिङ्काभ्युपगमत्तम्मवः । न 
वा दहतावत्तिः, निरकताध्रतियोगिभूतपदार्थप्रसिद्धेः इति । 


नन्वेवमप्यतूुमानलिङ्खदरैविध्यं निराबाधमिति कथमेकविधत्वोक्तिस गतिः 
इत्याकाक्षायामाह- 


नाप्यनुमानस्य व्यतिरेकिरूपत्वं, साध्याभावे साधनाभावनिरूपित- 
व्याप्तिज्ञानस्य साधनेन साध्यानुभितावनुपसोगात्‌ । 


अनुमानस्य = व्याप्तिज्ञानस्य लिङ्गस्य वा, अयं मावः--व्यभिचारादशन- 
सहकृतेन सहारद्ीनेन व्याप्तिज्ञानं भवतीति पुवंमेव सिद्धम्‌ । भ्यतिरेकसहचार- 
ञानं च “यत्र यत्नासाध्याभावः तत्र तत्र हित्वभावः” इतयात्मकमेव सवेवादि- 
सिद्धम्‌ । एतेन च सहचारज्ञानेन साध्यामावनिष्ठायाः हैत्वमावनिरूपितायाः 
अन्वयध्याप्तेरेव शानं मवति मवितुमहंति वा । संव च व्याप्तिर्यदि साघ्याभावात्मक- 
व्यतिरेकनिष्टत्वेन व्यतिरेकव्याप्तिरित्युच्यते रतहि-नाममाच्राधिक्यं न तु वस्तु- 
यैचिच्यम्‌ । साध्याभावनिष्ठायाः तस्याः व्याप्तेः प्रकृतहेत्वनिष्टतवेन हेतौ 
ज्ञानात्मकस्थानुमानस्य वा व्यतिरेकित्वासम्मवः । स्वाश्रयव्यापकीभूताभावप्रति- 
योगित्वसम्बन्धेन हेतौ तस्याः नयनेऽपि परम्परात्मतादुक्षसम्बन्धेन साध्याभाव. 
निष्ठायाः अन्वयन्याप्तेरेव तत्र॒ गतत्वेन अन्वययोगादन्वयित्वमेवे तस्य र्गत 
मुचितम्‌ । सकलसाध्याभाववक्षिष्ठाभावप्रतियोगित्वरूपा चेल्लिङ्गनिष्ठा व्यतिरेक- 
व्याप्तिः, न तस्याः गरोक्तव्पतिरेकसहचारदशेनेन ज्ञानसम्भवः । साध्याभावे 
निष्ठान्वयन्याप्तेरेवे ततो प्रहस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ इति । 


व्यतिरेव्याप्त्यनङ्गीकारे भनुपपत्तिमारङ्खते- 
कथं तहि धूमादावन्वयव्याप्तिमविदुषोऽपि व्यतिरेकव्याप्िज्ञाना- 
दनुमितिः ? 


तदि अनुमितिः कथमित्यन्वयः । तहि = व्यतिरेकव्याप्तितदनुमानानङ्गी- 
कारे । घूमादावित्यत्र आदिना भालोकादिपस्िहः 1 अन्वयव्याप्ति = यावद्धूमा- 
रयाधितवद्धिसामानाधिकरप्यूपाम्‌ । अविदुषौऽपि = अजानतः अपि । 
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व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानात्‌ = वह्लयमावध्यापकीभूताभावप्रतियोगी घूम इति 
शञानात्‌ । अयं मावः- केषांचित्‌ “यन्न यत्र धमः तच्र तत्र वह्लिः” इत्यम्बयसह्वार- 
ज्ञनाधीना ‹ शेषध्‌माभयाथितवह्ितमानाधिकरणो धूमः" इति व्याप्त्यनुमवादनु- 
'मतिरमबरि- । केषांचिच्च “यत्न यन्न बह्लयमावः तत्र ततर धूमामाव इति व्यतिरेक- 
सहचारज्ञानाघीन "“वह्ुयसावब्यापको सूतामावप्रतियोगौी धूप इति ज्ञानात्‌ 
पवतो वह्भिमान्‌ इत्यनुमितिर्जायते इति सर्वानुभवसिद्धम्‌ । इदानीं यदि व्यतिरेक- 
व्याप्तिरेव नाभ्युपेयते, तवाऽन्वथव्याप्तिम गुह्हृतां जनानां या वबह्धिमान्‌ इत्यनु 
मिति्ंवति सा कथं सम्पद्येत ? इति । 


यस्य ज्ञानस्यानुपपत्तिरापाद्यते न तदनुमितिरूपम्‌ । अपि तु तदर्थापत्तिरूपम्‌ । 
अर्थपित्तिरेव प्रमाणं, तस्मात्‌ । अन्वयव्याप्तिमविदुषः पर्वतो बह्िमानितिज्ञान- 
मुत्पद्यत इतीति पूर्वं योज्यम्‌ । वक्ष्याम इत्यनन्तरं अर्थपित्तिपरिच्छेदे इति रोषः । 
अयमाक्षयः-ष्यतिरेकन्पाप्त्यस्वीकारे युवितरतंव । अन्वयन्यप्तिमधिदुषस्तु 
यत्‌ पवेतो बह्धिमानिति ज्ानमूत्पश्चते, तत्तु नातुमानप्रमाणात्‌, अपि तु अर्थापत्ति- 
प्रमाणात्‌ । अतो नं तत्सम्पादनायं ष्यतिरेकव्याप्तेः तजन्ञानरूपस्य वानुमानस्य 
स्वौकरणायह्यकता । न चेदमाश्तङ्यं यत्‌ र्ताहि पवतो वद्भिमानित्याद्नुभितेः । 
अथपित्तिप्रभाणदेव सम्पादसम्मवेऽन्वयग्याप्तितजज्ञानरूपानुमानस्वौकारोऽपि 
४“ त्दतत् इति 1 अनुपपत्तिन्ञानानधोन-पवेतोवद्धिमानिति ज्षानसम्पादनाय 
""व्यावहारिको ब्रह्यज्ञानवाध्यः मायापरिणामत्वात्‌ इत्यादि जन्यजनकमावनापन्न- 
हेवुसाध्यकस्यलोयानुमितिसम्पादनाय तस्थ स्वीकरणायत्वात्‌ इति । 

व्यतिरेकासिद्धौ तद्धटितान्वयव्यतिरेकिंत्वासिद्धिरपि लिङ्ञस्थदण्डापूपायिता 
इत्याह- 


अत एवानुमानस्य नान्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । व्यतिरेकिव्याप्तिज्ञान- 
स्यानुमित्यहेतुत्वात्‌ । 


अत एव = भव्यवर्हितोरन्तरवश्ष्यमाणहेतोरेव ॥ अनुमानपदस्य व्याप्विज्ञान- 
परत्वं लिङ्गपरत्वं च पू्ववदवसेयम्‌ । अयम्भ।वः-लिङ्खै वा अनुमाने वा कि नामान्वय- 
व्यतिरेकित्वम्‌ ? इति श्र्ने अम्वयित्वे सति व्यति तट पष्ट शक्तव्यम्‌ ? 
तेच्वान्वयव्याप्तिविषशिष्टत्वे सति व्यतिरेकव्याप्तिविषटस्वरूपमेव वक्तव्यम्‌ 
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तदसिद्धम्‌, व्यतिरेकव्याप्तेरेव खण्डितत्वात्‌ इति । किञ्चेदमपरमत्रावधेयम्‌ 
यत्रान्वयव्यतिरेकसहचारज्ञानाभ्यां व्याप्तिज्ञानं ततोऽनुमितिः, तत्रानुमानस्या- 
स्वयण्यतिरेकित्वमुपियं ताक्रिकंः, तत्रेदं प्रष्टव्यम्‌-किमुभाभ्यां सहचारज्ञानाभ्यौ 
एकं व्याप्तिज्ञानं जननीयं द वा ? नैकमिति वक्तुमहेम्‌ तथाविघव्याप्तिज्ञानं 
प्रति कस्यापि सहचारज्ञानास्थासामर्थ्यात्‌ । अभ्युपगते वा॒सामर््येऽन्यतरवैयर््या- 
पातात्‌ । नापि दर व्याप्तिज्ञाने इति । तथा सति एकविधसहचारज्ञानानन्तरं 
तञ्जन्यव्याप्तिज्ञानं, ततोऽपरसहचारज्ञानं, ततस्तज्जन्यापर व्याप्तिज्ञानं, तत एकं 
विधानुमितिरिति वक्तव्यम्‌ । न तत्समञ्जसम्‌, ज्ञानक्षणिकत्ववादिनां नैयायिकानां 
मते परर्वत्तव्याप्पिज्ञानकाले पूरवंवत्तिज्ञाननाशात्‌ अनुमितेस्तञजन्यत्वानुपरपत्तिः। 
अपेक्षाबुद्धिन्यायेन तदा तर्स्थितावपि नौचित्यम्‌ । अनुभितिसमर्थन्याप्तिन्ञान- 
कालक्षोपायोगात्‌ । प्रथमन्याप्तिज्ञानाव्यवहितोत्तरकाल एवानुमि्यत्पत्त्या भपर- 
सहचारज्ञानस्यानुमितिपश्चा द्धा वित्वापातात्‌ । न चेदं वक्तव्यं यत्‌ परामशंकारण- 
त्ववादिनां तेषां मते तदानी तदभावान्नानुमितिरिति । तथापि परामर्गोत्पादप्रसद्ख- 
स्यापरव्याप्तिज्ञानक्षणेऽपरसहचारज्ञानात्पर्वमेवानुभिव्युत्पादप्रसंगस्यानि राकरणीय- 
त्वादिति व्यतिरेकव्याप्त्यादिस्वीकारपक्षेऽपि न सम्भवस्त्वदुक्तान्वयग्यतिरेक्यनुमिति- 
तदनुमान-तत्लि ङ्गानामिति का प्रत्याशा व्यतिरेकव्याप्त्याद्यस्वीकारे इति । 


भोक्तमनुमानं प्रकारान्तरेण विभजते- 
तच्चानुमानं स्वाथंपराथंभेदेन द्विविधम्‌ । 


तच्चेत्यत्र चकारः एवकारार्थो भिन्नक्रमश्च । तद्‌ अनुमानं स्वार्थपरा्थ॑भेदेनैव 
द्विविषम्‌, ने तु अन्वयन्यतिरेकिभेदेन इत्य्थः। यद्वा त्वर्थकोऽसौ । तथा च अत्बयित्वेन 


एकमपि तदतुमानं स्वार्य॑परार्थभेदेन तु भवति द्विविधम्‌ इत्यथ. । स्वेन अर्थ्यते 
इति स्वाथैः, स्वार्थभूतं अनुमानं स्वरार्थानुमानम्‌ । एवं परेण अथ्येते इति परार्थः, 
पराथभूतमनुमानं परार्थानुमानम्‌ । फलतः परवाच्छितमनुमानं परार्थानुमानम्‌ । 


परार्थानूमितिस्थले परानुमितिजननक्षमं व्याप्तिज्ञानं वाञ्छन्‌ प्ररो न्यायप्रयोगं 
करोतीति सर्वानुभवसिद्धम्‌ । 


वृत्तं स्मारयन्‌ स्वार्थं बोघयति- 


तत्र स्वाथं तृक्तमेव । 


अनुमानपरिच्छेदः । १३१ 


तत्र॒ == स्वार्थानुमानपरार्थानुमानयो्मध्ये । उक्तमेव “एवं चायं धूमवानि- 
तिपक्षधमेताज्ञाने धूमो बह्जिन्याप्य इत्यनुभवाऽऽहितसंस्कारसमुद्धोधे च सति वर््खिमानय- 
मित्यनुमितिर्भवती"” ति म्रन्ेनेव्यर्थः । अयं मावः--या परोक्तप्रतिज्ञादिन्यायोपदेश- 
मन्तरैव महानसगृहीतवल्िव्याप्त्यनुभवस्येदुदढसंस्कारधूमवान्‌ पवेत इति पक्ष- 
धम॑ताज्ञानाभ्यां भवत्यनुमितिः, सा स्वार्थानुमितिः, तत्करणभूतो व्थाप्त्यनुभवः 
तदुत्थसंस्कारो वा स्वार्थानुमानमिति । 


परार्थं लक्षणमुखेन बोधयति- 


परार्थं तु न्यायसाध्यम्‌ । 


परार्थं = परार्थानुमानम्‌ । न्यायेन साध्यते इति न्यायसाध्यम्‌ । साच्यत्व- 
ञ्वात्र ्रयोज्यत्वरूपं बोध्यम्‌ न तु जन्यत्वम्‌, प्रत्येकावयवा्थंबोघानन्तरं व्याप्तिज्ञानस्य 
जायमानतया अवयवसमुदायरूपस्य न्यायवाक्यस्य व्याप्तिज्ञानं प्रति स्वाथेबोषव्य- 
वहिततया जनकत्वाभावात्‌ । तथा च न्यायवाक्यनिष्ठग्रोयोजकतानिरूपित- 
प्रयोज्यतावदनुमानं परार्थानुमानम्‌ । ननु न्यायस्यावयवसमुदायरूपतया अनुपदं 
वक्ष्यमाणतया पक्षे साध्यवैरिष्ट्यबोधकप्रतिज्ञावाक्यघटितन्यायवाक्यजबोधत्व 
स्यैवानुमितित्वेनाभिप्रेतज्ञाने स्वीकारसम्भवेन तत्करणभूतस्य परार्थानुमानस्यासिद्धि- 
रिति चेन्न । प्रतिज्ञादितत्तद्राक्याथंबोधानन्तरं व्याप्तिपक्षधर्मताज्ञानाभ्यां जाय- 
मानाया मनुमितेः अनुमिनोमीति साक्षिकायाः अपलपितुमशक्यत्वात्‌ । नं च 
ठ्याप्तिज्ञानस्यानुमानतया तस्य च केवलोदाहुरणवाक्यसाध्यतया अनुमानस्य अवयव- 
सथुदायात्मङन्याय-साष्यत्वाभिवानस्यासङ्गततया लक्षणास ङ्गतिरिति वाच्यम्‌ । 
अनुमानत्वषटकस्य जनकत्वस्य फलोपघानरूपस्य विवक्षितत्वात्‌ पक्षधमेताज्ञान- 
सहितस्यैव च व्याप्तिज्ञानस्य तथाविधत्वसम्भवेन केवलोदाहरणासाध्यत्वात्‌ । 
एतेन ननु न्यायवाक्याद्‌ वाक्यार्थबोधो गृहीताग्निधूमानां जनानां भविष्यति, 
अन्येषां वा ? नान्येषाम्‌, अनुपस्थित्या असम्भवात्‌ । गृहीतागििधूमानां तु 
पूवमेव व्याप्तेमहानसे गृहीततया तत्संस्कारस्य पर्वत्तिकाले स्वत एव सत्त्वेन 
व्याप्तिज्ञानात्मकानुमाने न्यायप्रयोज्यत्वाभावाल्लक्षणमिदमसम्भवेदुक्तिकमित्यपि 
निरस्तम्‌ 1 संस्कारोद्रोधपक्षघमंताज्ञानाथं स्यायस्यपेक्षणीयत्वात्‌ । 


न्यायज्ञानं विना न्यायप्रयोज्यत्वज्ञानमशक्यमिति न्यायं प्रतिपादयति- 
न्यायो नामावेयवसमुदायः । 


१३२ वेदान्तपरिभषिा । 


समुदिता अवयवा न्याय इत्यथः । समुदितत्वं च॒ विलक्षणाग्यवहितपूर्वापरी- 
भावापत्नत्वम्‌ । तथा च प्रतिज्ञावाक्याव्यवहितो तरहेतुवाक्याव्यवहितोत्तरोदाहरण- 
वाक्यत्वम्‌, उदाहरणवाक्याग्यवदितपूर्वंहेतुवाक्याव्यवदहितपूवेप्रतिज्ञावाक्यत्वम्‌, 
उदाहरणवाक्याव्यवहितोत्तरोपनयवाक्यावदहितोत्तरनिगमनवाक्यत्वम्‌ [, निगमन- 
वाक्याव्यवहितपूर्वोपनयवाक्याग्यवहितपूर्वोदाहरणवाक्यत्वं वा न्यायात्वमित्यथः । 
अव्यवहितोत्तरत्वाविकं तु तेन रूपेण ज्ञायमानत्वं न तु तथात्वेनोत्पन्नत्वम्‌ । 
अन्यवहितोत्पत्तावपि व्यवहितत्वज्ञानवतः अनुमित्यनृत्पादात्‌ । व्यवहितोत्पत्तावपि 
चाग्यवरितत्वज्ञानवतस्तदत्पादात्‌ । 


नेनु कति तावदव्यवाः के च ते ? इत्याकांक्षायामाह्‌- 


अवयवाश्च त्रयं एव ! प्रति्ञाहतूदाहरणरूपाः । उदाहरणोपनयनि- 
गमनरूपा वा । 


एवकारः अन्यव्यवच्छेदा्थः । तेन॒ दशावयव-पञ्चाबयव-वादानम्युपगः । 
भ्रतिज्ञाहैतुःउदाहरणमिति चयः, उदाहरणं उपनयः निगमनम्‌ इति त्रयो वा इत्यर्थः । 
तथा च पवतो वह्भिमान्‌ (१) धूमवत्वात्‌ (२) यो यो धूमवान्‌ सस वद्धिमान्‌ 
(३) यथा महानसम्‌ इति वाक्यत्रयार्भिख्रावयवत्रयात्मकन्यायज्ञानाधीनपक्षधर्मता- 
जञानोद्रद्साष्यव्याप्यहेतुसंस्काराभ्यां पर्वेतो वद्धिमानित्यनुमितिर्भवति । योयो 
धूमवान्‌ स स वह्भिमान्‌ यथा महानसं तया चायं तस्मात्तयेति वाक्यत्रयाभिन्नावयव- 
त्रयात्मकन्यायाधोनपश्षधमताज्ञानोट्रदतादुशसंस्काराम्यां वाऽनुमितिमंवतीति भाषः । 


स्पष्टं पञ्चावयववादमपकुर्वेन्‌ तत्र ेतुभूपन्यस्यति... 


न तु पञ्चावयवाः । अवयवत्रयेणैव व्याप्तिपक्षधरमंतयोरुपदरंन- 
सम्भवेनावयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्‌ । ` 


व्याप्तिश्च पक्षधर्मता चेति व्याप्तिपक्षधर्मते, तयोः उपदशेनं श्यापनम्‌, तस्य 
सर्भवः सम्भवनम्‌ तेन । अवयवद्रयस्य == उपनयनिगमनरूपस्य प्रतिशाहेतु- 
रूपस्य वा । ग्य्त्वात्‌ = निष््रयोजनत्वात्‌ 1 अयं मावः--उपदेष्टा उपवेश्यस्यानु- 
मिविमत्तयाऽभिप्रतस्य अनुमितिसाधनीभ्ूतव्याप्तिपकषधमेताज्ाना्थमेव मबयवसमु- 
दापात्मकस्य स्थायस्योषदेक्षं करोतीत्युमयवाविसिद्धम्‌ । सति चेवं यद्यवपयत्रयेबणं 


शनुमानपरिच्छेदः । १३३ 


तथोँनिष्पत्तिः सम्भवेत्‌ कि प्रयोजनमधिकस्यावयवट्रयस्वोकारस्य ? इति! 
पञ्चावयवादस्यैवानम्युपगमे ददावयववादाभ्युपगमस्य प्रत्थाशैव का ? के नाम 
दशावयवाः तद्वादिनये ? इति चेत्‌ जिज्ञासा-संशय-दाक्यप्राप्ति-प्रयोजन-संशयब्यु- 
दासाः पञ्च, प्रतिज्नाहेतूदाहुरणोपनयनिगमनानि पञ्च, ततो दर । शक्यप्राप्तिः 
= साधकप्रमाणम्‌ । संशयब्युदासः = तकं: । एतेषां जिज्ञासादीनां पञ्चानां 
दान्दानात्मकत्वादेव न न्यायावयवेत्वम्‌ । न्यायस्य वाक्यसमष्टिरूपतया 
` शान्दानात्मकानां तैषां न्यायावयवत्वानुपपत्तिः । पक्षधमंता तु पक्षनिरूपितवुत्तिता । 
तत्र॒ पक्षत्वं सिषाधविषा-विरहसहकृतसिदंध्यमावरूपम्‌ । सिद्धिः साष्यप्रकारक- 
निश्वयः । प्रकारता साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्ना विवक्षिता । तेनान्यसम्बन्धेन 
पक्षे साष्यनिश्वयसत्तवेऽपि नानुमित्यनुपपत्तिः । सिद्धौ सहकृतान्तविशेषणानुक्तौ 
सिषाधयिषा-सिद्धयोरुभयोः सत्त्वदशायां जायमानाया अनुमितेरनुपपत्तिः । सिदि- 
निष्ठा प्रतियोगिता विशेष्यत्वसम्बन्धावच्छित्ा ग्राह्या तेन न सिद्धिस्यलेऽपि 
सम्बन्घान्तरावच्छिज्ञप्रतियोगिताकाभावमादायानुमित्यापत्तिः । साष्यसन्देहु- 
विरोष्यत्वं सिषाधायिषाविशेष्यत्वं वा न पक्षत्वम्‌ तयोरभावेऽपि धनगजंनेन 
मेघानुमानदशेनात्‌ । पक्षतायाः स्वातन्ध्येण नानुमितिहेतुत्वम्‌ अनुमितिजनकपक्ष- 
धर्मताज्ञानसम्पादकतयाऽन्यथासिद्धतवात्‌ । 


विहितस्यानुमानिनिरूपणस्य फलम।हु- 
एवमनुमाने निरूपिते ब्रहमभिन्नमिखिलमिथ्यात्वसिद्धिः । 


एवं = पूर्वोक्तरीत्या । ब्रह्मभिन्नस्य निखिलस्य प्रातिभासिकंस्थ व्यावहा- 
रिकस्य च यन्मिथ्यात्वं तस्य सिद्धिः । अयं भावः-प्त्यक्षस्य व्यावहारिकगतसत्यत्व- 
समपंकतया ततो मिथ्यात्वसिदयसम्भवेन, परोक्षप्रमाणेनैव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं 
साध्यम्‌ । तत्र श्नुतेरिव अनुमानस्यापि मिथ्मात्वसाधकलत्वम्‌ । अतो नानुमाननिरू्पण- 
वेयर्थ्याहङ्का+ इति । 


प्रपञ्चमिथ्यात्वसाधकव्याप्तिपक्षधमतान्ञानसम्पादकल्यायप्रयोगं दशंयति-~ 
अभिनीय 


तथा हि ब्रह्मभिन्नं सवं मिथ्या, ब्रह्मभिन्नत्वात्‌ यदेवं तदेवम्‌, 
यथा शुक्तिरूप्यम्‌ । 


१३४ वेदान्तपरिभाषा । 


अत्र ब्रह्मभिनततं सर्वं मिथ्या इति प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । ब्रह्ममिन्नत्वात्‌ दति हैवु- 
वाक्यम्‌ । यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम्‌ इति उदाहरणवाक्यम्‌ । तथा च ब्रह्म- 
निश्वस्य सर्वस्य व्यावहारिकस्य प्रतिभासिकस्य च पक्षत्वम्‌ । भिथ्यात्वस्थ साध्य 
त्वम्‌ 1 ब्रह्यमिन्नदस्य हेतुत्वम्‌ । अत्र स्वं मिथ्या इत्येतावन्मात्रोक्तौ ब्रह्मण्यपि 
मिण्यात्वोवतृथा प्रयोजनग्याघातः शुन्थवादपयव्रसानापत्तेः । किञ्च पक्षैकदेशे ब्रह्मणि 
ब्रह्य मिन्रत्वरूपहेतोरसत्वापर्था भागासिद्धिः, अतः ब्रह्मभिन्नस्मुक्तम्‌ । ब्रह्म 
भिन्नं मिथ्येतावन्भान्रोवतौ बाधापत्तिः तुच्छस्यापि गगनकुपुमादेः तदान पक्षकुक्षि- 
नि.क्षिप्ततया तन्न मिथ्यात्वस्य साध्यस्थामावात्‌, भिय्यात्वस्य सद्धमंतथा असति 
तुच्छे तदभावात्‌ । सर्व॑यदं च सत्त्वेन प्रतीत्यहुंपरम्‌ । तथा च असतः सत्त्वेन प्रतीत्य- 
नहतया पक्षतावच्छेदकत्वे तेन सह्‌ हतोरभेदापत्तिरिति फलतः सिद्धसाधनमिति 
वाच्यम्‌, ब्रह्मभिन्नत्वविशिष्टसत्त्वेन प्रतीत्यहत्वस्य पक्षतावच्छेदकतया शुद्धब्रह्म- 
भिन्नत्वहेतोस्ततो भेदात्‌ । यद्रा प्रृते ब्रह्मभिन्नपदं अविधातः्परिणामपरम्‌ तथा च 
नापत्तिगन्धोऽपि । पक्षेऽस्मिन्‌ रज्जुपर्पाद्यादाय सिद्धसाधनवारणाय सर्वैभित्युक्तिः । 
तदुक्तो अवच्छेदकावच्छेदेनानुभितिलाभः । अवच्छेदकावच्छेदेनानुमिती 
सामानाधिकरप्येन सिद्धिनं प्रतिबन्धिकेति न सामानाधिकरण्येन सिद्धिरूपरज्जू- 
सर्गतमिथ्यात्वनिश्वयमादाय सिद्धसाधनावसरः । भिथ्यात्वं च त्रैकालिक 
निषेधप्रतियो गित्वम्‌ । ब्रह्मभिश्त्वं चिद्धन्नत्वम्‌ । एतेन दृ्यत्व-जङत्व-परिच्छिक्न- 
त्वादीनां हेतुनापुपसंग्रहो वेदितव्यः । 


ननु दृष्टान्तत्वं तस्यैव यत्र साध्यहेतूभयनिश्चयो वादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि । 
तथा च शुक्तिहप्यस्य न दृष्टान्तत्वसम्भवः, असिद्धत्वात्‌ तस्यापि प्रतिभासस्वस्य 
वेदान्तसिद्धान्तसिदढतया त्रैकालिकनिषेधायोगेन तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्या- 
त्वनिश्वयाभावाच्व इति शङ्कां निराकुस्ते । 


न च दुष्टान्तासिद्धिः । तस्य साधितत्वात्‌ । 


दुष्टान्तस्यासिद्धिः दृष्टान्तासिद्धिः, सा च नेत्यर्थः । तस्य = दृष्टान्तस्य । 
साधितत्वात्‌ = निश्चितत्वात्‌ । यद्रा तस्य = त्रैकालिकानिषेधभ्रतियोगित्वरूपस्य 
मिध्यात्वस्य । तस्येत्यनन्तरं तत्रेति शेषः । युक्तिरूप्ये इति तदर्थः । भयं मावः- 
भातिमातिकस्य किञ्चत्कालसत्वेऽपि व्यावहारिकत्वेन तस्य तदानीमसत्वात्‌, 


अनुमानपरिच्छेदः । १३५ 


दपावहारिकत्वात्मक-ब्यधिकरणधमविच्छिन्तप्रतियोगिताक -प्रातिमासिकामावप्रति- 
योगित्वस्य नं क्षतिः शुक्तिरूप्यादौ, इति कथं दष्टान्तासिद्धिः ? इति । 


ननु हेतुः साध्यन्यभिचारी इति निश्चयसत्त्व इव, हेतुः साघ्यव्यभिचारी न वा ? 
व्यभिचारसरायसत्वेऽपि न व्याप्तिनिश्चय इति वस्तुस्थितिः । सति चैवं सत्यां हेतुः 
साध्यव्यभिचारी न वा ? इति शङ्कायां न दुश्यत्वे मिथ्यात्वव्याप्तिनिश्चय इति 
व्याप्तत्वासिद्धूया कथमूक्तानुमानप्रयोगस्य साधुत्वम्‌ ? इति शंका निराकरोति- 


न चाप्रयोजकम्‌, शुक्तरूप्य-रञ्जुसपदीनां मिथ्यात्वे ब्रह्यभिन्न- 
त्वस्यैव लाघवेन प्रयोजकत्वात्‌ । 


अप्रयोजकत्वं = अनुकृलतकंविरहः तस््रयुक्ता व्यभिचारशंका वा । न चेत्य- 
न्वयः । ब्रह्मभिन्नत्वस्यव प्रयोजकत्वादिति सम्बन्धः प्रयोजकत्वादित्यस्य आपाद्य- 
भूतामावप्रतियोगित्वात्‌ इत्यर्थः । तया च (शशुक्तिरूप्यादिकं यवि मिथ्या न स्पात्‌ 
ब्रह्मभिच्नं न स्थात्‌" इति तकण भ्यभिचारशंकाखण्डनम्‌ । खण्डितायां च व्यभिचारं 
कायां व्याप्तिनिश्चयाप्रतिबन्धेन सदनुभितिसस्पत्त्या नानुमानप्रयोगस्पासाधूत्व- 
सम्भावनेति भावः । 


ननु कि नाम साध्यभूतं मिथ्यात्वं यदनुगततया ग्यावहारिके प्रातिभासिके च 
स्थास्यति ? इत्यत आह- 


भिथ्यात्वं च॒ स्वा्रयत्वेनाभिमत-यावद्रस्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वम्‌ । 


स्वं = मिथ्यत्वेनाभिमतः पदार्थः तस्य आश्चयतवेनाभिमतं यत्‌ यावद्वसतु, 
तन्निष्ठो यः अत्यन्ताभावः, तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमित्यर्थः । यथा स्वं == 
घटादिकं, तदाश्रयत्वेनाभिमतं कपालादिकं, तन्निष्ठः अत्यन्ताभावः = घटाद्यत्य- 
त्ताभावः, तत्प्रतियोगित्वं घ टादेरिति भवति तत्र मिथ्यात्वलक्षणसमन्वयः । 


ननु कपाले घटस्य तादात्म्येन व्यावहारिकिसत्तायाः वेदान्तिभि रप्यभ्युपेततया 
कथं कपाले घटाभावः ? असति च तस्मिन्‌ कथं प्रोक्ताभावप्र तियोगित्वलक्षणसम- 
न्वयो धटादौ ? त्रैकालिकसंसर्गावच्छिक्षप्रतियोशिताकामावोऽत्यन्तामाव इति 
नैयायिकंरम्युपगमात्‌ । व्यवहारकालसतश्च घटादेः तरैकालिकनिषेधायोगात्‌ 


१३६ वेदान्तपरिभाषा । 


इति चेत्‌, न । प्रतिभासकालसतः प्रातिभासिकस्य वकालिकनिषेधवत्‌ व्यावहारिक- 
स्यापि व्रैकालिकनिषेधसम्भवात्‌ पारमाथिकत्वेन व्यावहारिकस्य धटादेः कदापि 
कुत्रापि चासत्त्वेन कपालेऽपि तदत्यन्ताभावस्य सुवच्चतया लक्षणसमन्वयात्‌ । 


पदङ्त्यमाह- 


अभिमतयपदं वस्तुतः स्वाश्रयाप्रसिद्धिवारणाय । 


अभिमतत्वं = अभिमानविशेष्यत्वम्‌ । अभिमानश्च “कपालं घटवत्‌" इत्यादि- 
बोघश्पो बोध्यः 1 स्वं == मिथ्यात्वाभिमतपदाथेः । तस्य यः आधयः, तस्य या 
प्रसिद्धिः, तद्वारणाय । अयं मावः--अमिमतपदानुक्तौ लक्षणासम्मवः-तथा हि- 
मिथ्यात्वनामिमतस्य धटस्याशयत्वं यदि कपाले स्वीक्ियते तदव स्वाश्रयपदेन 
कपालस्य ग्रहणं भवितुमहंति, तथा च तन्निष्ठात्यन्तामावपदेन न धटात्थन्ताभायो 
घत्तु शक्यते, स्वाश्रये स्वात्यस्तामावाभावात्‌ । एवञ्च न स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ता- 
माकवप्रतियोगित्वस्वरूपनिथ्यात्वस्य धटे समन्वयः । एवं पटादावपि । अभिमत- 
पदोपादाने च कपालादौ घटदेराश्चयत्वाभिमानमात्रम्‌, न वस्तुतस्तत्र धटसत्त्वम्‌ । 
अभिमानविषये च न घटाभावादिसत्तवे वाधक रज्जौ सर्पाभवस्येव, इति तत्परतियौ- 
गित्वस्य धटादौ सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । 


ननु स्वाश्रयत्वेनाभिमतनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वमेवोच्यताम्‌ स्वाश्रयत्वेना- 
भिमते यावत्वविरेषणं किमर्थमित्यत आह- 


यावत्पदचथान्तरव रणाय । 


्रकृतादर्थात्‌ अन्यः अर्थः अर्थन्तिरम्‌ । प्रकृतपदार्थासिदधिरिति सारार्थः, तस्य 
वारणाय । मयं मावः-संयोगेन धटस्याश्रयो भूतलं, समवायेन तादात्म्येन वा आश्वयः 
कपालम्‌ । सति चैवं भुतलं स्वाश्नयत्वेनाभिमवमादाय तन्निष्ठात्यन्ताभावसिद्यैवानु- 
मानचारितार्थ्येन कपालनिष्टात्यन्ताभावग्रतियोगित्वासिद्धया ष्कृतमिथ्यात्वा- 
सिद्धिः । यावेत्पदोक्तौ च निरुक्ताभिमतपदेन कपालस्यापि संग्रहात्‌ तान्ष्ठात्यन्तु - 
भावगप्रतियोगित्वस्यापि षटे सिद्धौ प्रकृतमिथ्यात्वसिद्धिः सम्पद्यते, इति । 
एतादृशस्य भिथ्यात्वनिवंचनस्य प्राचीनसम्मतत्वमाह- 


तद्क्तम्‌-- 


अनुमानपरिच्छेदः । १३७ 


सर्वेषामेव भावानामाश्रयत्वेन सम्मते । 
प्रतियोभित्वमत्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता ॥ 


तत्‌ = प्रदहितं मिध्यात्वलक्षणम्‌ । उक्तमित्यनन्तरं प्रत्यक्तत्वप्रदीपिकायां 
चित्सुखाचार्ये रिति देषः । स्वाश्रयत्वेन सम्मते अन्यन्ताभावं प्रति प्रतियोभित्वम्‌ 
सर्वेषां भावानां मूषात्मता, इत्यन्वयः । सम्मते इत्यत्र सम्मतत्वमभिमतत्वम्‌ । 
सप्तम्यर्थो वृत्तित्वम्‌ । तथा च स्वाश्नयत्वेनाभिमतवृत्यत्यन्ताभावं प्रतीत्यर्थः । 
सर्वेषां = प्रातिभासिकानां व्यावहारिकाणां च इत्यर्थः । मृषात्मता = मिथ्यात्वम्‌ । 
अपिकारेण सदसदनधिकरणत्वादिलक्षणान्तरस्य संधुचनम्‌ । स्वाश्चयत्वेनाभिमत- 
तिष्ठात्यन्तामावभरतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वम्‌, न नूतनमस्माभिरेवोच्यते, अपि तु 
चिह्घुखमुनिभिरपि कारिकयेतया इदमेव मिथ्यत्वलक्षण प्रतिपादितमित्याश्चयः। 


प्रपञ्चमिथ्यात्वसाधकविचेषानुमानकृूटस्य दिग्दशेनं कारयति - 


यद्रा अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी पटत्वात्‌ 
पटान्तरवत्‌ इत्यनुमानं मिथ्यात्वे प्रमाणम्‌ । 


यद्वा = अथवा । एततन्तुत्वम्‌ = एतत्पटावयवेतन्तुत्वम्‌ 1 तथा च एतःत्प- 
टवियवभूताः ये तन्तवः, तक्निष्ठो योऽत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगी इत्यर्थः। अत्र एतत्प- 
टस्य पक्षत्वम्‌ एतत्टावयवतावत्तन्तुनिष्ठात्यम्ताभावग्रतियोगित्वस्य साध्यत्वम्‌ 
पटत्वस्य हेतुत्वम्‌ पटान्तरस्य दृष्टान्तत्वम्‌ । पूरवानुमाने समस्तव्यावहारिक-भाति- 
भासिकवस्तु पक्षत्वेनादाय तत्र॒ निरुक्तवस्त्वाश्चयत्वाभिमत-ब्रह्मनिष्ठात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वस्य सकृदपि सिद्धिः । अयं भावः--पटत्वं पटान्तरेऽपि विद्यते 
किन्तु एतत्परावयवनिष्ठत्व तत्र नारित इति त्वयाप्यभ्युपगम्पते । सति चवं तस्यव 
पटत्वस्य एतत्पटेऽपि विद्यमानतया अत्राप्येतदवयवत्वाभिमतंतत्न्तुतिष्ठात्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यत्वं कुतो नागच्छेत्‌ ? इति । 


एतदनुमानप्रकारे चित्युखाचायंस्यापि सम्मतिरिति दशंयति- 
तद्क्तम्‌- 


अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः । 
अंशित्वादितरांशीव दिगेषेव गुणादिषु ॥ 


१३८ वेदान्तपरिभाषा । 


अंशित्वं = अवयवित्वैन लोकनव्यवहूतत्वम्‌ । अंशत्वं == भअवयवत्वेन लोक- 
व्यवहृतत्वम्‌ । स्वस्यां शः स्वांश : स्वाशे गच्छतीति स्वांशगः, स्वांशनिष्ठ इत्यरथः । 
तादो योऽत्यन्तामावः, तस्य । इतरांशीव अपरां्ञीव । दिगेषैव इत्यत्र एवकारो- 
ऽप्य्थकः, भिन्नक्रमश्च । तथा च गुणादिष्वपि एषैव दिक्‌ इत्यन्वयः । दिक्‌ पद्धतिः 
मार्गः । भं्षिन इत्यादिबहुवचनोक्तिः अनमानप्रयोगबहुत्वसुचनाय । तथा च 
अनमानक्टेन प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धिरित्यसिश्रायः । ननु अवयविनः स्वावयवनिष्ठा- 
त्यन्ताभावध्रतियोगिनः अवयवित्वात्‌ इत्येकानुमानस्याप्यत एव सुचनसम्भवे कथमु- 
च्यते तत्तदनुमानकूटसूचकतैवेति चेन्न इतराशीवेति दुष्टान्तगतस्य इतरपदस्यास्ख- 
त्यापत्तेः । सवेषामेवावयविनां पक्षपग्ग्रहेण तदितरावयव्यप्रसिद्धंः । इदञ्च 
वोध्यम्‌ एतःकारिकापुचितानुमानेः व्यावहारिकाणामेव मिथ्यात्वसिद्धिः न तु प्रात्ति- 
सासिकानाम्‌ । तेषामवयविरवामावात्‌ । न चंतन्मन्तव्य- श्रान्तस्य भ्रतिमासकाले 
प्रातिभासिकेष्वपि अवय वित्वभ्यवहारात्‌ अवयवित्वेन व्यवहूतत्वरूपस्यावयवित्व- 
स्य प्रातिभासिकेऽप्यक्षततेति न तदसग्रह इति । व्यावहारिकनिषेधन्युनसत्ताकस्य 
भ्रातिमासिकस्यापि केवलश्नान्तब्यवहारमादाथ ष्यावहारिकैत्वकल्पनेऽन्यतर- 
सत्ताविलोपापत्तेः । यद्रा अंहित्वं नावयचिरवेन व्यवहूतत्वम्‌ अपि तु अवयविस्वेन 
भासमानत्वम्‌ । तथा च भ्रमप्रमासाघारणमानमादाय व्यावहारिक्रातिभासिकयो- 
उभयोरपि प्रकृतावयवित्वसिद्धिः, ततश्च सिदधिमिथ्यात्वस्य प्रातिभासिकरानामपीति । 
“गुणादिषु” इत्यत्र आदिपदेन कर्मग्रहणम्‌ । तत्रानुमानप्रकारस्तु रूपं स्वाध्रय- 
त्वेनाभिम् धनिण्ठास्यन्ताभावप्रतियोगि गुणत्वात्‌ रसवत्‌ । उत्क्षेपणं स्वाश्रयत्वेना- 
भिमतनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि कमेत्वात्‌ अपक्षेपणवत्‌ इत्यादिरूपोऽवसेयः । 
व्यभिचारविरोधासिद्धिवाधसत्रतिपक्षाणामन्यतमाभवेन दहितोरदुष्टतया निविघ्नं 
पक्ष प्रपञ्चे मिथ्यात्वस्य साध्यस्य सिद्धिः-तथाहि- नेह नानास्ति किञ्चन" 
“"एकस्मिन्‌ विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवति” “अथात अदेशः" “नेति नेति" 
इत्याविवेदान्तदातेन प्रपञ्चे मिथ्यत्वस्याबाधिततया साध्याभाववत्पक्षरूपवाधः- 
दोषासंम्भवः 1 अतं एव च नं सतमतिपक्षसम्मवः, तस्य बाधोत्थापकतयैव दोषत्वेन 
वाधस्थलमत्रसम्भाव्यत्वात्‌ 1 भमिथ्यात्वाभाववत्ति तुच्छे ब्रह्मणि वा दुश्यत्वहेतोर- 
वृत्तितया साध्याभाववद्वत्तित्वरूपव्यभिचारस्यापि न सम्भवः ! मिथ्यात्वदृश्यत्वयोः 
साष्यहेत्वोः ग्यावहारिक-प्रातिमासिकयोरेकत्रवृत्ति्तया हेतौ साघ्यासामानाधिकरण्य- 
रूपस्य विरोधस्यापि नावकाशचः। पक्षे प्रपञ्चे दुण्यत्वहेतोः सत्त्वेन हेत्वभाववत्पक्षरूप- 
स्वरूपासिद्ध: अशेषदुश्यतवाश्रयान्नितमिथ्यात्वसामानाधिकरण्यरूपायाः व्याप्तेः 
वृश्यत्वहेतौ सत्त्वेन, निषश्पाधिकतया च व्याप्यत्वासिद्ध ;, पक्षसाष्यहैतुषु पक्षतावच्छे- 


अनुमानपरिच्छेदः । १३९ 


दक-साध्यतावच्छेदक-हैतुतावच्छेदकानां च॒ सत्त्वेन पक्षसाध्यसाधनाप्रसिद्धीनामपि 
पक्षतावच्छेदकभाववत्पक्षसाध्यतावच्छेदकाभाववत्साष्यहेतुतावच्छेदकाभाववद्ध तु- 
रूपाणां नवका इति । एवमन्येष्वपि प्रदर्ितानुमानेषु दोषसामान्याभावो बोध्यः । 

ननु घटादीनामपि मिथ्यात्वे कथं सर्वेषां बाधितः घटः सन्‌ इत्यादिषत्ययः 
सम्पद्यते ? इत्याशङ्कां निराकरोति- 


न चास्य घटादेर्मिथ्यात्वे सन्‌ घट इति प्रत्यक्षेण बाधः । अधिष्ठान- 
सत्ताया एवं तत्र विषयतया तत्र घटादेः सत्यत्वासिद्धेः । 


न चेत्यरय बाघ इत्यनेनान्वयः । अयं भावः-घटादेमिथ्यात्वे धटः सन्‌ इति 
सर्वसिद्धप्रतीतिव्यवहारयोः अनुपपत्तिः, कि वा प्रोक्तयथा्ंप्रत्ययबलात्‌ घटपटादि- 
प्रपञ्चसत्यत्वे तत्र मिथ्यात्वरूपसाध्याभावादुक्तानुमाने बाध इति न शक्यते वक्तुम्‌ । 
यतः घटः सन्‌ पटः सन्‌ इत्यार्दिप्रत्ययविषयभूता सत्ता न धेटपटादिनिष्ठा, अपि तु 
यस्मिन्‌ सति चैतन्ये घटपटादिकं कल्पितं तक्षिष्ठैव । एवञ्च न॒तां सत्तामादाय 
घटपटादेमिथ्यात्वबाधोद्धावनसम्भवः, न वा प्रोक्तप्रत्ययानुपपत्तिः । चैतन्यगतसत्ता- 
विषयकतयैव तत्सम्पत्तेः । ननु चैतन्यगतंव सत्ता तत्र तत्र॒ विषयीक्रियते न स्वग- 
तैवेत्यत्र॒ कि विनिगमकमिति चेत्‌ लाघवमेव । एकां चैतन्यगतां सत्तामादायैव 
स्वेनानुगतसद्रय्‌वहारोपपत्तौ अनन्तसत्ताकत्पनस्यानुभवविख्ढत्वात्‌ । 


ननु सद्ध्‌ तब्रह्मणः सत्ता ततो भिरा अभिन्ना वा ? आच द्रंतापत्तिः। द्वितीये 
ब्रह्मा्भिन्नतया नीरूपतया तस्याः, (शन्‌ घटः" इति चाक्षुषप्रत्यक्षविषयतानुपपत्तिः 
इत्याशकां निराकरोति- 


न च नीरूपस्य ब्रह्मणः कथं चाक्षृषादिज्ञानविषयतेति वाच्यम्‌ । 
नीरूपस्यापि रूपादेः प्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । नीरूपस्य = रूपरहितस्य । चाक्षुषादीत्यादिपदेन 
त्वाच्‌ परिग्रहः । कथमित्यनन्तरं स्यादिति शेषः । तथा च चक्षुषादिरूपं यजृज्ञानं तद्विष- 
यता । तदभाववत्त्वादुब्रह्मणः, ब्रह्याभिल्नसत्तायाः सा कथं स्यात्‌ ? इति पूरवंपक्षाभि- 
प्रायो, यस्यात्र न च वाच्यभित्यनेन खण्डनम्‌ । जयं मावः-वहिरिन्वरियजन्थभत्यक्षत्वा- 
वच्छिक्ं प्रति पं कारणमिति यद्युच्यते तहिं घ्राणभोश्रादिना गन्धशब्दादेरप्रत्यक्ष- 
त्वापत्तिः । गुणे गुणानज्जीकारेण गन्धत्ाम्दयोः रूपामावात्‌ । पदि चक्षुस्वतान्यतरे- 


१४० वेदान्तपरिभाषा । 


च्ियजग्यप्रत्यश्चत्वावच्छिं प्रति श्वं करणमित्युच्यते तदा रूपरूपत्व-स्पशस्पक्षत्व- 
्रदयक्षताऽतुपपत्तिः, त्वथापि तत्र तत्र रूपानंगीकारात्‌ । सति चेवं रूपरहितत्रह्मा- 
भि्लायाः सत्तायाः प्रत्यक्षत्वे न॒ किञ्चिद्ाधकमिति नानुपपत्तिः सन्‌ धट इत्यादि 
प्रत्ययस्येति । 


ननु बहिरिन्दरियजन्यप्रत्यक्षमात्रे चक्षुस्त्वगन्यतरेन्दरियजन्यप्रत्यक्षे वा रूपं कारण- 
मिति नोच्यते, अपि तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणमिति । तथात्र रूप- 
रूपत्वयोः रूपाभावेऽपि न वक्षुषत्वानुपपत्तिः। आत्मभूतब्रह्मणस्तु द्रव्यतया तत्प्रत्यक्षे 
रूपस्यापेक्षितत्वेन तस्य तदभिन्नसत्त्वस्य च प्रव्यक्षोक्तूयसम्भवेन प्रोक्त “सन्‌ घट" 
इत्यादिप्रत्ययानुपपत्तिरदर्वारा इत्याशंकानिरासायाह- 


त च नीरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुराद्ययोग्यत्वनियमः । मन्मते ब्रह्मणो 
द्रव्यत्वासिद्धः। 


न चेत्यस्य नियम इत्यनेनान्वयः । नीरूपस्य = रूपरदहितस्य । चक्षु रादेरयोग्यत्वं 
चक्षुराद्ययोग्यत्वम्‌, तस्य नियमः = अव्यभिचारः । आदिपदेन त्वक्‌परिग्रहः । 
तथा च वचक्षुस्त्वगन्यतरेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ाविषयत्वनियम इत्यथ. । मन्मते = वेदान्त- 
मते । ब्रह्मणः == अत्मनः । द्रव्यत्वस्यासिद्धिः व्रव्यत्वासिद्धिः, तस्याः । अयं मावः- 
न खल्वस्माभियुंह्माभिरिवत्मिनःस्वीक्ियते दरम्यत्वम्‌ । तथा च का्यंकारणभावस्वौ- 
कारेऽपि ब्रह्मतत्वत्तयोः प्रत्यक्षत्वे बाधकाभावेन नानुपपत्तिः “सन्‌ घटः इत्थादि- 
प्रत्ययस्य, इति । 


ननु कथं त स्वीक्रियते द्रव्यत्वमात्मनः ? इत्यत गह्‌- 


गृणाश्चरयत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यत्वं तेऽभिमतम्‌ ? न हि 


निय णस्य ब्रह्मणो गुणाश्रयता । नाऽपि समवायिकारणता । समवाया- 
सिद्धेः । 


गुणाभयत्वं = समवायसम्बन्धावच्छिन्न-गुणत्वावच्छित्तनिरूपकतानिरूपिता- 
धिकरणत्वम्‌ । समवायिकारणत्वं = समवायसम्बन्धावच्छि्कायंतानिरूपित- 


तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नका रणत्वम्‌  अयमाहापः-ताकिकैः द्रव्यत्वं कि रूपमभि- 


अनुमानपरिच्छेदः । १४१ 


प्रेत्य आत्मनो द्रव्यत्वं सम्पादनीयम्‌ ? समवायसम्बन्धेन गुणाश्रयत्वं तदित्यभिप्रेत्य 
चेत्‌, न प्रत्याशा आत्मनो द्रव्यत्वे । अद्ध तमते ब्रह्मणो निर्मुणतया, समवायासिद्धया च 
समवायसम्बन्धेन गुणाश्चरयत्वस्य ॒तब्रह्मप्यात्मनि असम्भवात्‌ । समवायिकारणत्वं 
द्रव्यत्वमिति निरूक्तिमभिग्रेत्येति चेत्‌ तथापि न सम्भावना तदभिमतसिद्ध: । प्रोक्त 
क्रमेण समवायिकारणत्वस्य समवायसम्बन्धधटिततया समवायस्यैव मानाभावेना- 
सिद्धमा, आत्मनि समवायिकारणत्वस्याप्यभावात्‌ । 


ननु वेदान्तिभिरपि समवायस्थाने तादात्म्यसम्बन्धस्वीकारात्‌ समवायनाम- 
मात्रपदं षात्‌ न समवायिकारणत्वानुपपत्तिज्र ह्यणः। समवायस्थाने तादात्म्यमादाय 
निरुक्तस्य समवायिकारणत्वस्य ब्रह्मणि सत्वे बाधकाभवेन, ततस्तस्य द्रव्थत्व- 
सिद्धया, तस्प्रत्यक्षत्वस्यापि निरूक्तकायंत्रावच्छेदकाक्रान्ततया कारणीभूतरूपा- 
भावेन प्रोक्तप्रत्यक्षानुपपत्तिर्दबरिव, इत्यत आह- 


अस्तु वा द्रव्यत्वं ब्रह्मणः, तथापि नीरूपस्य कालस्येव चाक्षुषादि- 
ज्ञानविषयत्वे न विरोधः । 


अथवा सामान्यविशेषसमवायानान्तु भस्मन्‌ मते स्वीकार एवे नास्ति । 
तदावाराभावात्‌ न गुणत्वं कर्मेत्वमपि वा । सत्येवं यदि द्रव्यत्वमपि न तत्र स्वीक्रि- 
यते तहि अभावत्वापत्त्या शून्यमतप्रवेशापत्तिरित्यतः उच्यते अस्तु वेत्त्यादि । 
अयं मावः--वहिरिच्ियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षं प्रति रूपं कारणम्‌ इत्यपि कयकारणमावो 
नं निर्धारणाहंः, रूपामाववतोऽपि कालस्य इदानीं चट इत्यादिगप्रत्यक्ष विषयत्वात्‌ । 
तथा च व्यर्मिचारात्तिरक्तका्यकारणमावे खण्डिते, आत्मनो द्रब्यत्वाभ्युपगमे 
परत्यक्लानुपपत्यमावेन “सन्‌ घटः इत्यादिप्र्यक्षामावापादनानवकाशः इति । 


ननु “सन्‌ घटः'` इत्यादौ आत्मनः प्रत्यक्षविषयत्वाभ्युपगमे प्रपञ्वाध्यासा- 
धिष्ठान भूतस्य आत्मनः साक्षात्कारेण इदानीमेव द्रैतविलयापत्तिः, तथा चानुभव- 
विरीधः, इत्यतः सत्तात्रैविष्यमुपगम्य "“सन्‌ घटः'' इत्यादि प्रत्ययमूपपादथति- 


यद्रा त्रिविधं सत्त्वं, पारमार्थिकं सत्त्व ब्रह्मणः । व्यावहारिक सत्त्व- 
माकाशादेः । प्रातिभासिकं सत्वं शुक्तिरूप्यादेः । तथा च घटः सच्िति 
प्रत्यक्षस्य व्यावहा रिकसत्त्वविषयत्वेन प्रामाण्यम्‌ । 


१४२ वेदान्तपरिभाषा । 


तिस्रो विधा अस्य दति त्रिविधं = त्रिप्रकारम्‌ । सत्त्वं पारमार्थिकं व्यावहा- 
रिकं प्रातिभासिकं च ! तत्रेति देषः । पारमाथिकसत्वं तरिकालाबाध्यतवम्‌ व्यावहा- 
रिकवतत्वं = ब्रह्मजल्नातिरिक्तादध्यम्‌ । प्रातिमासिकं सत्वं = ब्रह्यज्ञानाति- 
रिक्तबाध्यतवम्‌ । तथा च वेदान्तसिद्धान्ते केबलं ब्रह्मण एव त्रिकालाबाध्यतया तस्य 
पारमार्थिकं सत्वम्‌ । घटपटादेः बहाज्ञानोदय विना अबाधितत्वेन तत्र व्यावहारिकं 
सत्त्वम्‌ । शुक्तिरूप्यादेः ब्रहज्ञानातिरिक्तेन आरोपाधिष्ठानचैतन्यावच्छेदीभूत- 
दुक्तूयादिज्ञानेन बाधात्‌ प्रातिभासिकसत्वम्‌ । सति चैवं ^'घट.सन्‌*' इत्यादी घट- 
गतव्यावहारिकसत्तायाः विषयीकरणेन प्रमाप्रतीतिनिर्वाहिः । न च द्वैतापत्तिः पार- 


माथिकसत्ताकवस्त्वन्तरराहित्यस्वैवाद्रैतपदाथंत्वात्‌ । 


नन्वेवमपि कुतो न दतापत्तिः घटादेरपि पारमाधथिक-सतत्वसम्भवात्‌ ? 
तथा हि -त्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वमेव हि पारमाथिकं सत्त्वम्‌ । घटादेरपि च 
ब्रहमन्नानोदयात्पूवंमबाधितत्व-स्वषूपसत्ताम्युपगमेन तज्निषेधस्यात्रैकालिकत्वापत्या 
घकालिकानिषेधप्रतियोगित्वस्य तत्र तवराप्यक्षतत्वात्‌ इत्याशकानिरासायाह-- 

अस्मिन्‌ पक्षे च घटादेनिषेधो न स्वरूपेण, किन्तु पारमाधिक- 
त्वेन । तथा चन विरोधः| 


अस्मिन्‌ पक्षे = त्रिविधसत्ताभ्युपगमपक्षे ! चकारस्स्वथे । धटदेः स्वरूपेण न 
निषेष इत्यन्वयः । स्वस्य धर्मो रूपं तेन॒ । घटत्वा दिव्यावहारिकेषमण इत्यरथः । 
पारमाधिकत्वेन इत्यनन्तरं निषेध इति हेषः। तथा च = पारमाथिकत्वेन व्यावहा- 
र्किस्य निषेधे च । न विरोधः न पारमा्थिकाद्रैताभ्युपगमविरोधः । अयं भाव :- 
व्यावहारिकस्य घटादेः व्यवहारकालसत्वाम्युपगमे तेषां ९4 गतधटत्वादिधम र 
स्कारेण व्याबहारिकसत्वादिना वा न शक्यते वदतु तैकालिको निषेध इति तु 
सत्यम्‌ । तथापि स्वष्यधिकरणपारमा्थिक्स्वधमेपुररस्कारेण तेन्चिषेधतथ घ्रैकालिकत्वे 
वाधकामावः । न हि पारमा्थिकत्वघर्मंपुरकारेण कस्मिन्नपि काले तिष्ठति 
व्यावहारिकमिति घटादौ त्रंकालिकनिषेधप्रतियोगित्वसत्वेन भिण्यात्वादपारमाथिक- 
त्वेन नावकाशो हैतापतेः । पारमाथिकषसतताकदस्तुदरयस्वोकारे हि हैतसस्मवात्‌ 
इति । स्वथकेन चकारेण केवलप।९५1धिकलत्ता =५८८त तु घटादेः स्वरूपत एवं 


निषेध इति सुचितम्‌ । 





अनुमानपरिच्छेदः । १४३ 


प्रकृते त्रिविधसत्ताभ्युपगमपक्षे अनूमेयस्य मिथ्यात्वस्य स्वरूपपरिचयाय प्॑व- 
सित लक्षणं सूचयति - 


अस्मिन्‌ पक्षे मिथ्यात्वलक्षणे पारमाथिकत्वावच्छिन्तप्रतियोगिता- 
कत्वमत्यन्ताभावे विशेषणं देयम्‌ । 


मिथ्यात्वलक्षणे == सर्वेषामेवभावानामित्यादिना चित्सुखोक्ते । पारमाथिक- 
त्वावच्छिन्न या प्रतियोगिता, तत्कत्वम्‌ = तादुशप्रतियोगितानिरूपकत्वम्‌ । 
अत्यन्ताभावे == स्वाश्नरयत्वेनाभिमतनिष्ठात्यन्ताभादे । तथा च स्वाधयत्वेनाभिमत- 
निष्ठात्यताभावीय पारमाथिकत्वावच््छिन्नप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमिति तल्लक्षणं 
पर्यवसन्नम्‌ । व्यावहारिकेप्रातिमासिकयोः कदापि कुत्रापि च पारमार्थिकत्वेना- 
सत्त्वात्‌ पारमाथिकत्वावच्छिन्षप्रतियोगिताकतशत्यन्तामावमादाय, तदीय-पारमा- 
कत्वावच्क्ष-प्रतिपोगिस्वस्य तयोः सावात्लक्षणतमःवयः । 


पयेवसितमिथ्यात्वनिरूक्तिफलमुपसंहरति- 


तस्मादुपपन्नं मिथ्यात्वानुमानमिति । 


तस्मात्‌ == ब्रह्मां कसत्तवस्वीकारात्‌ मिथ्यात्वनिरूक्तिषटकप्रतियोगितायां 
पारमा्थिकत्वावच्छिनत्वनिवेशाद्रा । भिथ्यात्वानुमानम्‌ = बह्यभिन्चं सर्वं मिथ्या 
दुश्यत्वात्‌ इत्यादि पूर्वोक्तमनुमानम्‌ । उपपन्नम्‌ = अदूषणत्वेन निश्चितम्‌ । मिथ्यवात्व- 
धटकभ्रतियोगितायां पारमाथिकत्वावच्छित्चत्वनिवेरेन ननु सत्तात्रैविध्योपगमे 
बरह्मणि पारभा्थिकत्वेन व्यावहारिकदेरिव व्यावहारिकत्वेन ब्रह्मणोऽपि प्रपञ्चगत- 
मत्यन्ताभावमादाय तत्परतियोगितात्‌ ब्रह्मणोऽपि कथं न॒ मिथ्यात्वापत्तिः इत्यपि 
परास्तम्‌ । इदानी व्यावहारिकत्वावच्िस््किखो्िनरररप्वस्य गृहीतुमश- 
क्यत्वात्‌ । 


इत्यनुमानपरिच्छेदभगवती । 


१४४ वेदान्तपरिभाषा । 


अथोपमानपरिच्छेदभगवती । 


अवसरसंग्या उपमानप्रमाणनिरूपणं प्रतिजानीते- 
अथोपमानं निरूप्यते । तत्रोपमितिकरणमुपमानम्‌ । 


अथ = अनन्तरम्‌ । अनुमानप्रमाणनिरूपणाव्यवहितोत्तरम्‌ इत्यर्थः । अव्यवधानं 
रवैवत्‌ बोध्यम्‌ । उपमानं = उपमितिकरणभूतोपमानश्रमाणम्‌ । निरूप्यते इत्याद्य 
ूरववत्‌ । अतो वाक्यजबोधप्रकारोऽपि स एव । तत्र = किमुपमानमिति शिष्याका- 
कायाम्‌ । उपमितेः करणमूपमित्तिकरणम्‌ 1 करणलक्षणं पूर्वोक्तं वेदितव्यम्‌ । तथा 
चोपमितित्वाबच्छिघ्नकायतानिकूपितकारणतःवत्त्वमुषमानत्वनिति फलितम्‌ । 


लक्ष्ये लक्षणसङ्मनावबेःधाय प्रक्रियां व्यति - 


तथा हि-नगरेषु दृष्टगो पिण्डस्य पुरुषस्य वनं गतस्य गवयेन्दरियसन्नि- 
कर्षे सति, भवति प्रतीतिः अयं पिण्डो गोसदश इति। तदनन्तर भवत्य- 
नेन सदृशी मदीया गौरिति निश्चयः। तत्रान्वयन्यतिरेकाभ्यां 
गवयनिष्ठगोसादश्यज्ञानं करणम्‌ । गोनिष्ठणवयसादृश्यज्ञानं फलम्‌ । 


नगरेषु = गवयपद्ुरून्येषु ग्रामादिषु । गौरेव पिण्डो गोपिण्डः, दृष्टो गोपिण्डो 
येन असौ दृष्टगोपिण्डः, तस्य । गोत्वादेः रारीरवृत्तित्वास्नोक्तक्मधारयविरोघः । 
वनं = गवयपञ्युरालिदेदाम्‌ । गवयेन सह इन्द्रियस्य = चक्षुस्त्वगन्यतरस्य, 
स्निकर्षः == संयोगः गवयेन्द्रियसन्निकषेः, तस्मिन्‌ । अयं पिण्डो गोसदुश इति प्रतीति- 
भवतीत्यन्वयः ॥ तदनन्तरं = तदन्यवहितोत्तरम्‌ । अनेन पुना सदृशी मदीया गौः 
इति निश्चयो भवतीत्यन्वयः । तन्न == गवयपश्वनुयोगिकगोप्रतियोगिकेसादष्यज्ञान- 
गोपश्वनुयोगिकगवयपशुप्रतियोगिकसाद्यज्ञानयोमंध्ये । तत्सत्वे तत्सत्त्वमन्वयः 
तदभावे तदभावो व्यतिरेकः, ताभ्याम्‌ । तथा च अयं गोसदक्ष इति ज्ञानसतवे एत 
सुक्ल मदोया गौः इति ज्ञानम्‌, भयं गोसदुक्ञ इति ज्ञानाभावे एतःघदुश्ची मदीया 
गोरिति ज्ञानाभावः, इत्यस्वयश्यतिरेका्यां गवयानुयोगिकसवृक्यप्रत्यकषं 
करणतया उपमानम्‌ । गोपदार्थनयोगिकतादृष्यक्ञानं परोक्षरूपभुपभितिः फलम्‌ 
इत्यथः । गवयनिष्ठं यत्‌ गोसादुष्यं तस्य ज्ञानम्‌ । गवयनिष्ठत्वं तदनुयोगिकसर्वम्‌ । 


ज्ञानं = प्रत्यक्षम्‌, तेन न गोसद्शो गवय इति वाक्यजन्नानातं उपमित्यापत्तिः । 
फलं == कायम्र । 


उपमानपरिच्छेदः । ९१४५ 


ननु गवयप्रतियोगिकगोपदार्थानुयोगिकसादृश्यज्ञानमेव चेत्‌ फलम्‌, तहि तत्तु 
प्रत्यक्षमेव, गोगवयोभयसादुश्यैक्यात्‌ गवयनिष्ठस्य तस्य प्रत्यक्लाभ्युपगमे गोनिष्ठ- 
स्यापि तस्य प्रतयक्षविषयत्वात्‌ इति कृत प्रमाणान्तरेणोपमानेनेति साख्यपूरवेपक्ष- 
मपाकरोति- 


न चेदं प्रत्यक्षेण सम्भवति, गो पिण्डस्य इन्द्रिया सन्निकर्षात्‌ । 


न च सम्भवतीत्यन्वय, । इद = एतत्सदृ्ी मदीया गौरिति विलक्षणज्ञानम्‌ । 
प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाणभूतेन्दरियादिना । गोपिण्डस्य = गोदरीरस्य । इन्द्रिया- 
सन्निकर्षात्‌ = इन्दरियस्िकर्षानाश्चयत्वात्‌ 1 अयमाश्यः- सूयोधमरूपस्य सादृहय- 
स्थ गोगवययोरेकत्वेऽपि गोपदार्थासलतिषृष्टचक्षुषः पुरुषस्य न गोनिष्ठतया तानं 
मवितुमहति तक्षिष्ठघमंप्रत्यक्षे तद्घटितस्यव स्िषंस्य कारणत्वात्‌ । अन्यथा 
तवाऽपि मते घटगतव्यक्तत्वस्येव वाय्वादिगतस्यापि तस्य चाक्षुषत्वापातात्‌, 
अमेदाद्रयुक्तत्वस्थ । सति चेवं गवयेन सह्‌ चक्षुस्सन्निकषंफाले गवा सह चक्षुः- 
संयोगाभावात्‌ गोनिष्ठ धमंप्रव्यक्षकारणीमूुतस्य  चक्षुःसयुक्ततावात्म्य-ख्यस्य 
सत्िकषस्यामावात्‌ न प्रत्यक्षसस्मवः इति । 


ननु मास्तु गोनिष्डसादश्यज्ञानं प्रोक्तस्थलीयं प्रत्यक्षम्‌ । तथापि न प्रमाण- 
न्तरमुपमानमुपेयम्‌ । फलस्यानुमितिरूपत्वात्‌ इत्याकषेपं निरस्यति- 


नाप्यनुमानेन । गवयनिष्ठगोसादश्स्यातस्लिगत्वात्‌ । 


इदं सम्भवतीति सम्बन्धः । अनुमानेन = अनुमानप्रमाणेन 1 गवयनिष्ठं 
यत्‌ गोसादुश्यं तस्य । न तल्लिगत्वं अतह्लिगत्वम्‌ तस्मात्‌ । लिगत्वं = अनु- 
मापकत्वम्‌ । तथा च गोनिष्ठगवयसरादृश्यानुमापकत्वाभावात्‌ इति अतट्लिगत्वात्‌ 
इत्यस्यां । अयं मावः--गोनिष्ठं गवयसादृश्यमनुमेयं चेत्‌ न {लिगमन्तरेण । गवय- 
निष्ठसादृश्यमेव प्रत्यक्षीक्ियिमाणं धूम इव बह्धेलिगं मविष्यतोति चेत्‌ नैवं हाक्यते 
वक्तुम्‌ । उमयनिष्ठसावृ्येक्याभ्युपगमे मेदाश्चययो रनुमेयानुमापकस्वयोरसम्मवात्‌ । 
मेदे च मिन्नाश्चययोस्तयोः र"८।०८।८्रण्यासम्मवेन अशेषसाधनाशयाभित- 
साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानासम्मवेन ग्याप्यत्वेनारगतात्‌ तस्मात्‌ अनु- 
भित्यसम्मवात्‌ । नाऽपि व्याप्तिन्चमेण तत्सस्पादनम्‌ । अशान्तस्य तादशक्ञानानुदय- 
प्रसंगात्‌ इति । 


१४६ वेदान्तपरिभाषा । 


ननु विशेषतो व्याप्तिज्ञानामावेऽपि सामान्यव्याप्तिज्ञानाद्‌ अनुमितिः सम्पत्स्यते, 
इत्याशङ्कानिरासाय आह- 


नापि मदीया गौरेतत्सदंशी एतच्निष्ठसादुश्यप्रतियोगित्वात्‌, यो 
यद्गतसादुश्यप्रतियोगी स तन्निष्ठः, यथा मंत्रनिष्ठसादुश्यप्रतियोगी 
मेत्रसदशः इत्यनुमानात्सम्भव इति वाच्यम्‌ । एवविधानुमानानवतारेऽपि 
अनेन सदशी मदीया गौरितिप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


नाऽपीति वाच्यमिति व्यवहितेन सम्बन्धः । मदीया गौः एवत्सदृरी असौ == 
गवयः एतद्गवयः तस्य सदृशी, = एतस्प्रतियोगिकसाद्श्यानुयोगिनी, इत्यथः । 
एत्विष्ठसादृश्यप्रतियोगित्वात्‌ इत्यस्य एतन्निष्ठं = गवयनिष्ठं यत्‌ सादृश्यं तत्प्रति. 
योगित्वात्‌ इत्यर्थः । यो यद्गतेत्यादि सामान्यन्याप्ति्ञानाऽऽकारः । तत्सम्भवः == 
अनुभितिसम्भवः । एवंविधं यद्‌ अनुमानं सामान्यतो व्याप्तिज्ञानं तस्मानवतारः 
= अनुत्पादः, तस्मिन्‌ । अयं भावः--“यो यद्गतसादृक्ष्यभ्रतियोगी स ॒तत्सदृज्ञः 
यथा मे्रनिष्ठसावश्यश्रतियोगौ शंत्रो मंत्रसदशषः इति सामान्यव्याप्तिक्ञान- 
बलेन इन्दरियासपिष्ृष्टे गवि गवयसावृदयज्ञानरूपं ^ "एतत्सदृक्ी मदीया गौः" इति 
जातं अनुमितिरूपमेव भविष्यतीति क प्रयोजनं अतिरिक्तोपमानव्रमाणाभ्पगम- 
स्येति न शक्ष्यते वधतुम्‌ । येषां निरुक्तसामान्यव्याप्तिानं न जातं तेषामपि 
एतत्सदृक्षी मदीया गौरिति ज्ञानदश्शनेन व्यभिचाराद्‌ निरुक्तष्याप्तिज्ञानस्य कारण- 
त्वासम्मवेन परोक्तगोनिष्ठसाददयज्ञानस्य अनुमित्या .व्न्‌ । तथा च विलक्षण- 
तादृशप्रमितिकरणभूतमुपमानमपि स्वीकततंव्यभेम( । 


एतत्सदृश्ी मदीया गौरिति ज्ञानस्य प्रमित्यन्तरत्वे युक्त्‌यन्तरमप्याह- 
उपमिनोमीत्यनूव्यवसायाच्च । 


गां उपमिनोमि इति योऽनुव्यवसायः, व्यवसायविषयक्ञानम्‌, तस्मात्‌ 
इत्यर्थः । अनुमित्यनन्तरं “साध्यमनुमिनोमि"' इत्येव भवत्यनुग्थवसायास्मिका 
प्रतीतिः न तूपमिनोमि इति । प्रकृते तु न हि भवति अनुमिनोमीति, अपि तूपमिनो- 
मीति तस्मादुपमितिनामकविलक्षणप्रमितिरवश्यमभ्युपेयेति भावः । 


उपमानपरिच्छेदः । १४७ 
उपसंह्रति- 
तस्मादुपमानं मानान्तरम्‌ 


तस्मात्‌ = यस्मादुपमितिरतिरिक्तप्रमितिः तस्मात्‌ इत्यथैः । अन्यन्मानं 
मानान्तर, प्रमाणान्तरमित्यर्थः । अयं भावः-प्रोक्तसामान्यव्थाप्तिज्ञानं विनापि जाय- 
मानायाः उपमिनोमीति रूपेण बनुमितिभिन्नत्वेन गृह्यमाणाया एतत्सदशशी मदीया 
गौरिति प्रतीतेः स्वतन्तत्राप्रमितेः अवश्यमभ्युपेयतया तद्थंमूपमानं प्रमाणमम्युपेय- 
मेव । प्रमितिस्वातन्त्यस्य प्रमाणस्वातन््यनियतत्वात्‌ । 


ताकिकास्तु संन्ञासंलिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः, तत्करणभूतं उपमेयनिष्ठसादश्य- 
प्रत्यक्मुपमानमिति वदन्ति । तथा हि कश्चिद्‌ गवयपदा्ंज्नाता गवयविदोषन्ञ- 
पुरुषात्‌ “गोसदृशो गवयो भवति” इति श्रुत्वा कदाचित्‌ सच्चिृष्टगवयपदुशरीरे 
अयं गोसद्श इति सादृश्यस्य परत्यक्षं करोति, ततः पूरवोक्तवाक्यस्थार्थ ““गोसदशो 
गवयो भवति” इति स्मरति । ततः अयमेव गवयपदस्य वाच्य इति जानाति । तत्र 
साद््यप्रत्यक्ष, मतभेदेन वाक्याथेस्मरणं वोपमानम्‌ । जयं गवयपदवाच्य इति गवय- 
पदवाच्यता ज्ञानमूपमितिरिति । तन्न युक्तम्‌ आप्तवाक्यस्यापि शाक्तिप्राहकतया 
गोसदेशषो गवयो भवतंःति वाक्यादेव गोसदक्शपशौ गवयपदवाच्यत्यनिट्चयस्य 
वाक्यभवणानन्तरमेव निष्पन्नत्वात्‌ । न च हाक्तिज्ञाते धाभचापुरत्य धर्मीद्दरिय- 
स्चिकषेस्य वा नियतापिक्षा शाक्यते वक्तुम्‌, तथा सति स्वर्गापुवदेनप्दव्तस्य- 
वाचकमावज्ञानासम्मवेन तत्त्पदघटितवाक्यार्थबोधानृपपत्तेः । न च पुरुषे 
आात्तत्वषस्यथ्यत्‌ बाच्यवाचकमावज्ञानामाव इति वाच्यम्‌ । तथा सति गवयसश्चि- 
कर्षनिस्तरमपि वाच्यवाधकमाबनिहचयानुपपत्तेः । सततिकषकालेऽपि पुरुषेण तेन 
सत्यमुपदिष्टं मिथ्या वति सन्देहवता ममेव गवयपदवाक्य इति निहचयस्य 
कत्तुमशक्यत्वात्‌ । इति दिक्‌ । 


इत्युपमनपरिच्छेदभगवती । 


१४८ वेदान्तपरिभाषा । 
अथागसपरिच्छदभगवती । 


क्रमप्राप्तमागमं प्रमाण निरूपयितु उपदेश्यमनस्समाधानाय प्रतिजानीतै- 
अथागमो निरूप्यते । 


अथ अनन्तरं == उपमानप्रमाणनिरूपणानन्तरम्‌ । भागमः = शब्द 
प्रमाणम्‌ । निरूप्यते = ज्ञानानूकूलन्यापारविषयः क्रियते । ज्ञानस्य लक्षणसपिक्ष- 
त्वात्‌ आगमप्रमाणस्य लक्षणमाह- 


यस्य॒ वक्यस्य तात्पयंविषयीभूतसंसर्गो मानान्तरेण न॒ बाध्यते 
तत्‌ वाक्यं प्रमाणम्‌ । 


वाक्यस्येत्यत्र॒ षष्ठ्यर्थो निष्ठत्वम्‌, तात्प तदन्वयः । ताद्पर्य वक्ष्यमाणं 
तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वरूपं विवभितम्‌ । ननु शब्दनिष्ठताददतास्पयविषयत्वा- 
सम्भवात्‌ संसं तदसम्भवेन लक्षणासम्भव इति चेत्‌, शक्तिरूपाया. श्रब्दनिष्टायाः 
निरूक्तयोग्यतायाः जनकतारूपत्वेन तादुदाजनकतानिरूपितजन्यतावत्प्रतीति- 
विषयत्वस्यैव तात्पर्यविषयत्वपदेन विवक्षितत्वात्‌ । तथा च यद्वाषयनिष्ठतात्पयं 
घटक प्रतीतिविषयः संसर्गः न प्रमाणान्तरेण बाध्यते, तद्वाक्यमागसप्रमाणमित्य्थः। 
प्रमाणान्तरानाधितसंस५।५८.० तीत्तिजननयोग्यतावद्वाक््यमागमध्रमाणमिति एलि- 
तोऽ्थः । निरथंके दब्देऽतिव्याप्तिवारणाय प्रतीतिजननयोग्यत्वनिवेशः । 
अग्निना सिञ्चतीति वाक्यवारणाय प्रमाणान्तराबाधितत्वनिवेशः । नातिराभ 
घोडारिनं गृह्वातीति बाधितातिरात्रे षोडरिनं गृह्णातीति वाक्यप्रामाण्याय अन्तर- 
पदम्‌ । ननु ^“ प्रजापतिरात्मनो वपागुदाखिदत्‌" इति वाक्याग्याप्तिरिति चेन्न 
प्राशास्त्यसंसगप्रतीतिजननयोग्यत्वमादाय लक्षणसमन्वयात्‌ । अतत एव तात्पर्यपद- 
भक्षेपस्यापि सा्थवयम्‌ । 


ननु प्रमाणवाक्यधीनप्रतीतौ वाक्यातिरिक्तमन्यत्‌ किञ्चिदपेक्षितं नवा ? 
अपेक्षितं चेत्‌ कि तत्‌ ? इत्याकाक्षायामाह- 


वाक्यजन्ये च ज्ञाने आका्ञायोग्यताऽऽसत्तयः तात्पर्थन्नानं चेति 
चत्वारि कारणानि । 


आगमपरिच्छेदः । १४९ 


वाक्येन जन्यते इति वाक्यजन्य, तस्मिन्‌ ज्ञाने, शाब्दबोधे इत्यथ. । आकाक्षा च 
योग्यता च आसत्तिश्चेति आकांक्षायोग्यतासत्तय. । एतेषा स्वरूपत एव हेनुत्व 
शाम्दबोघे, न तु तज्ञानपिक्षेति चोत्तनाय तात्पयंज्ञानेन सहासमासकरणम्‌ । ताक्रिक- 
रीतिभद एतेनोपदर्दितः । 


तत्र प्रथमामाकांक्षा परिचाययति- 
तत्र पदार्थाना परस्सरजिज्ञासाविषयत्वय)ग्यत्वमाक्राक्षा 1 


तत्र = चतुर्षु मध्ये । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, तस्याः विषयः जिज्ञासाविपयः 
तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । परस्पर यत्‌ जिज्ञासाविषयत्वं तद्योग्यत्वम्‌ । पदार्थानामित्यत्र 
षष्ठ्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । तस्य योग्यत्वेन सान्वयः । पदार्थानामित्यत्र बहुवचनेन 
अनेकपदार्थनिष्ठत्व जिज्ञासाया सूच्यते । तथा च इष्टतजज्ञानव्यतिरेकम्रयुक्त- 
व्यतिरेकप्रतियोगिक्ञानविषयत्वयोग्यत्वमाकांक्षा । यथा गामानयेत्यत्र आनयनन्ञान- 
व्यतिरेक-प्रयुक्त-व्यतिरेकप्रतियोगिप्रतीति-विषयत्वयोग्यत्वं च आनयने, इति भवति 
परस्परं तयोराकाक्षा । 


लक्षणस्तमन्वयमुपपादयति- 


क्रियाश्रवणे कारकस्य, कारकश्चवणे क्रियायाः, करणश्रवणे 
इतिकत्तव्यतायाश्च जिज्ञासाविषयत्वात्‌ । 


क्रिया = तद्वाचकं पदम्‌, तस्य श्रवण = श्रावणप्रत्यक्षम्‌, तस्मिन्‌ 1 यद्रा 
क्रियायाः श्रवण क्रियाश्रवणं, तस्मिन्‌ । श्रवण == पदश्चवणजन्यक्रियात्मक- 
पदार्थोपस्थितिः, तस्यां सत्याम्‌ । कारकस्य == क्रियासम्बन्विनः। एवमग्रेऽपि । 
करणं == क्रियाव्यापारवत्कारणम्‌ । यथा कुठारेण छिनत्तीत्यत्र कडारः । तस्य 
धात्वर्थं खेदनं प्रति व्यापारवत्कारणत्वात्‌ । इतिकत्तव्यता = करणाधितो 
व्यापारः । यथा कुठाराध्रिते उद्यमननिपातने । जिज्ञासाविषयत्वात्‌,इदयरय 
त्रितेयत्नान्वयः । तथा च त्रियाश्चवणे कारकस्य जिज्ञासाविषयत्वात्‌, कारकश्चवणे 
क्रियाया जिज्ञासाविषयत्वात्‌, करणश्रवणे च॒ इतिकत्तं व्यतायाः जिन्ञासाविषय- 
त्वाद्‌ इत्यन्वयः । जयं भावः- केवलं छितत्तीति कियाश्रवणे न ततो बोधपरिसमा- 
प्तिर्जायते । किमिति जिज्ञासायाः उत्थितत्वात्‌ । काष्ठमिति कारक्प्रयोगे च 
“काष्ठं दितत्तीति बोधो जायते इति सर्वानुमवसिदढम्‌। अतः छिनत्यधयेस्रस्ल्रायां 
चेद्यकाण्ठज्ञानम्यतिरेकप्रयुक्त-उयतिरेकप्र तियो गिक्ञानविषयत्वयोग्यत्वमायातमिति 
लक्षणसमन्वथः। एवमेवान्यत्राप्यवसेथम्‌ । 


१५० वेदान्तपरिभाषा । 


नु परस्परजिक्ञासाविपयत्वमेवासत्त्वाकांश्षा, कि तद्योग्यत्वनिवेदेन ? 
इत्यत गह- 


अजिज्ञासोरपि बाक्या्थबोधात्‌ योग्यत्वमूपात्तम्‌ । 


ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, सा अस्ति यस्य स जिज्ञासुः । न जिज्ञासुरजिज्ञासुः, 
तस्य तादृगस्य पुरषस्येत्यथं; । उपात्तं = आकक्षिालक्षणे निवेशितम्‌ । अयं भावः- 
यच्रौको वाकयं बदति, अपरः धूत्वा्थबोधं करोति ज्िजासुः, तक्राजिज्ञासुरपि चेदुप- 
विष्टः क्रचित्‌ तृतीयो श्यनः, तहिं तस्यापि जिज्ञासोरिव वाक्यार्थबोधो जायत 
एव । योग्यत्वानरुपादाने तुतीयस्याणिज्ञासोस्तस्य वोधानदयप्रसङ्कात्‌ । तस्य 
जिज्ञासाभावेन  तद्वोधप्रयोजकजिज्ञासाविषयत्वरूपाया वआकांक्षायाः पदा्थंऽ- 
भावात्‌ । योग्यत्वपदोपादाने च तस्यापि जिज्ञासासम्भावनया तदीयजिज्ञासाविषय- 
त्वयोग्यत्वस्याक्षततया, आकाक्षासम्पत्या तदीयस्य बोधस्य नासम्भव इति । 

ननु याया योग्यता सासा किञ्चिद्ध्मावच््छिन्नेति नियमात्‌, प्रकृते किं धर्मा 
व च्छिप्नत्वमस्या योग्यतायाम्‌ ? अथवा तद्योग्यत्वं तदवच्छेदकधमेवर्वम्‌, एवं सति 
प्रकृते कः खलु विषयताया निरूक्ताया अवच्छेदको धमं; ? इतयाशद्धायामाह- 


तदवच्छद्कं च क्रियात्वकारकत्वादिकं इति नातिव्याप्तिः 
गौरश्वः पुरुषो हस्तीत्यादौ । 


तदवच्छेदकं == जिज्ञासाविषयत्वयोग्यतावच्छेदकम्‌ । कारकंत्वादिकमित्य- 
रादिपदेनेतिकत्तं व्यतापस्प्रहः+ गौरश्वः पुरषो हस्तीत्यादौ नातिव्याप्तिरित्यन्वयः । 
“इति नातिव्याप्तिः” इत्यत्र इतीत्यस्य स्वरूपसत्या परस्परजिन्नासाविषयस्वयोग्य- 
त्वरूपायाः माकाक्षायाः शान्दबोघहेतुत्वाम्युपगमात्‌ इत्यथः । तथा चायं भावः-- 
यदि निरुक्तरूपायाः आकांक्षायाः शान्दबोषहेतुता न स्थात्‌ गौरश्वः पुरुषो हस्तीति 
निराका्षवाक्यादपि शाब्दबोधापत्तिः स्यात्‌ । वस्तुतस्तु इतीत्यस्य क्रियात्वकारक- 
तवादः निरक्तयोगयतावच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ इत्यथः । तथा चायं भावः-यवि किया 


कारकत्वमनादाय पवाथयत्वमात्रं निरक्तयोग्यतावच्छेदकं स्यातं तशा क्षाम्दबोधा" 
जनकगौरदवं - इत्यादिवाक्यघटकगवादवादिषवायेप्याकांक्नालक्षणातिष्याप्तिः स्यात 
` इति । अत एव नातिव्याप्तिरिति लेखोऽपि संगच्छते \ अन्यथा न शाब्दापत्तिरि- 
तयेव ब्रूयादष्वरीन््रः । क्वचित्ुस्तके “नाव्याप्तिरिति एतावानेव पाठः समूपल- 
म्यते । तथा चेत्‌ नाव्याप्तिरित्यस्यं अजिज्नायुश्नोतपुरुषबोधानुक्लस्य तज्जक्ञासा- 


आगमपरिच्छदः । १५१ 


विषयत्वहूपस्याकांक्षालक्षणस्य बोधविषयपदाथं नाव्याप्तिरित्यर्थोऽवसेयः । अथम- 
भिप्रायः-पदि क्रियाट्वकारकत्वादिरूपनिरक्तविषयतावच्छेदकधमंवत््वस्पायाः 
योग्यतायाः लक्षणे प्रवेशो न स्यात्‌ तश भअनजिन्ञापुभोत्‌९ द्बजिज्ञासाविषवत्वरूपाया 
आकांक्षायाः पदां अव्याप्तिः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिरिति शक्यते वक्तुम्‌ । अजिज्ञा- 
सोरपि भरोतुः तत्तत्पदर्थानुमवस्य सर्ुन्धप्द्त्प््‌ । यत्त. पेहुदीक्षितंः नाव्याप्ति- 
रित्यस्य “यतो वाक्यान्न कदाचिदप्यन्वय बोधो जायते तत्र पदार्थे नोक्तलक्षणा- 
व्याप्तिः" इतिव्यास्यातं वाचोभग्या+ तन्न मनोरमम्‌, ताद्शपदा्थं आकाक्षा- 
भावेऽपि क्षत्यभावात्‌ । 


ननु क्रियात्वकारकत्वे तिक्तं व्यतात्वानमिव योग्यतावच्छेदकत्वे तत्त्वमसीति 
महावाक्यस्थले तत्त्वेपदार्थयोः आकांक्षालक्षणाग्याप्तिः तत्त्वपदा्थयो, क्रियाकारक- 
भावाद्यभावात्‌ इत्यत आहु- 


अभेदान्वये च समानविधक्तिकष्दप्रतिपाचयत्वं तदवच्छेदकमिति 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु नाव्याप्तिः । 


अभेदान्वये = अभेदान्वयबोधस्थले । समानविभक्तिकाभ्यां पदाभ्यां उपस्था- 
प्यत्वं न विेष्यवाचकपदसमानं विभक्तिकविरेषणवाचकपदोपस्थाप्यत्वं विरहेषण- 
पदार्थे, विदेषणवाचकपदसमानविभक्तिक-विशेष्यवाचकपदोपस्थाप्यत्व विशेष्य 
पदाथ । तथा सति तत्त्वमसीति वाक्यस्थलेऽव्यप्तेदर्वारतापत्त : । तत्राखण्डपदाथं- 
मात्रनोधाम्युपगमेन विशयेष्यविषेषणमावाभावात्‌ । अभेदान्वये इत्यस्यापि वस्तुतः 
भेदानन्वयस्थले इत्यर्थः । तेन नीलो घटः तत्त्तमसीत्युभयोरपि लक्ष्यत्वम्‌ । अन्यथा 
त्वमसीत्यत्र संसर्गविधया प्रकारविधया वा अभदबोधने अखण्डार्थंविषयकत्वा- 
सुपपत्त्या तद्वाक्यजन्यबोधे अभेदान्वयबोघत्वाभावेन तादुशस्थलासंग्रहापत्याऽ- 
सङ्खत्यापत्तेः । तदवच्छेदकम्‌ = जिज्ञासाविषयत्वयोग्यतावच्छेदकेम्‌ । 
तथा चायमर्थः--यदि क्रिपात्वकारकत्वादिकमेव सवत्र स्याञ्जिज्ञासाविषयत्वयोगभता- 
बच्छेदकं तडा स्यादेव तत्त्वमसीति महावाक्यजबोधजनकोपत्थितविषये त्तं 
पाथं, नीलो घट इत्यादिवाक्यजबोधजनकनीलघटादिपदा्थे च । किन्तु संसर्गा 
विषयकबोधजनकतत्तद्राषथस्थले समानविभक्तिकपवप्रतिपाद्चत्वस्य योग्यता 
वच्छेदकत्वाभ्युपगमेन ततत्वं पदयोदमयोः नीलघटपदयोरमयोदच सुबिमक्तूयन्त- 
तया समभानविभक्तिकत्वेन तत्वंपदाथमूताखण्डवस्तुनः नीलघटपदायंयोदच समानः 
वि्मक्तिकपदप्रतिपादयत्वरूपयोग्ताचच्छेदकध्ंवत्तया निरक्तजिन्नासाविषयत्व- 
योग्यत्वस्य तत्राक्षतेर्नाव्याप्त्यवकाचः । अवच्छेदस्तावच्छेदकनियतत्वात्‌ । 


१५२ वेदान्तपरिभापा । 


समानविभक्तिकपदप्रतिपादत्वरूपावच्डेदक ~ जिज्ञासाविपयत्वयोग्यत्वरूपे 
अभेदान्वयम्थलीयाकाक्षालक्षणे कमंमीमांसासम्बादमाह- 


एतादृशाकांक्षामिप्रायेणंव बलावलाधिकरणे “तप्ते पयसि 
दध्यानग्रति सा वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌” इत्यत्र 
वेश्वदेवयागस्थ आमिक्षानिवितत्वेन न वाजिनाकांक्षेति व्यवहारः । 


एतादृशाकांभासिप्रायेणैव-समानविभक्तिकपदयप्रतिपाद्यत्वावच्छेदकनिरुक्तयोग्यता- 
रूपाकांलाभिग्रायेणेव । बलाबलाधिकरणे-श्रतिलिङ्खादिप्रमाणानां प्राबल्यदीर्बल्य- 
विवेचनात्मफे करम॑मीमासादरशनतृतीयाध्यायस्थेऽधिकरण इति व्यवहार इति 
व्यवहितेन सम्बन्धः । तेन तप्ते पयसीत्यस्य निरत्तदशनीयद्टितीयाध्याये- 
एवोल्खात्‌ वृतीयाध्यायस्थबलाबलाधिकरणेऽनुल्नेखेऽपि नसङ्गतिः । 
भनुल्लेलेऽपि व्यवहारस्य सम्भवात्‌ । उण्णे दुग्धे दयि आतञ्चनभूतं दद्यात्‌ । 
तथाकृते यः खलु घनीभूतौ दृराश्षः स आमिक्षा पदार्थः । स॒च वैश्वदेवनामकस्य 
यागस्य साधनभूतः । यश्च जलबहुलस्तरलो दुग्धाशः तदेव वाजिनद्रव्यम्‌, वाजिना- 
तमकवश्वदेवातिरिक्तयागस्य साधनभूत भवति इति तप्ते पथसीति वाक्रयभ्य 
सरलार्थ. । वेश्वदेव्यामिक्षेत्यत्र वैश्वदेव्यामिक्षयोः क्रियाकारकभावो नास्ति समान. 
विभक्तिकपदप्रतिपादयत्वं परमस्तीति नाकाक्षानुपपत्तिरित्य्थः । अयं भावः-यदभेवा- 
न्वयस्यते समानविभक्तिकपदप्रतिपाद्यत्वं जिज्ञासाविषयत्वयोग्यतावच्छेदकं नाभ्युप- 
गम्यते श्रियात्वकारकत्वरूपमेव, तदा न केबलं तत्वमसीत्यत्रवानुपत्तः भपित सां 
वैश्वेव्यामिक्षा इत्यापि र॑र्देव्प्नलयोः क्रियाकारकमावाभावेन यनाकाश्षत्वा- 
प्रत्याऽनन्वयेन आमिक्ाद्रव्यस्येव वहबदेवयागस्राधनत्वं न तु वाजिनस्येति कमणां 
नि्णेयस्यापि मङ्ापत्तिःस्यात्‌ । तत्वमसीरपादय्थं तथोक्तौ तु तादृह निणयमङ्ग- 
पत्तिरपि वारिता भवति इति । ननु सर्वेत्र क्रियात्वकारकत्वयोः योग्यता. 
वच्छेदकत्वानभ्युपगमेऽपि आमिक्षाया एव वैश्वदेवनामकयागसाधनत्वं न वाजिन. 
्व्यस्येत्यतर नियामकाभावः । आमिक्षेव्यस्येव वाभिनमित्यस्यापि मुविभक्त्यन्ततया 
समानविमक्तिकपदप्रतिपाद्यत्स्य भमिक्षायामिवं वाजिनदरव्येऽपि सत्त्वात्‌ । 


आगमपरिच्छेदः । १५३ 
इत्याश ङ्ते- 


तत्रापि वाजिनेस्याजिज्नासाविषयत्वेऽपि तदोग्यत्वमस्त्येव प्रदेय- 
दरव्यत्वस्थ यागनिरूपितजिज्ञासाविषयतावच्छेदकत्वात्‌ । 


तत्रापि = वैश्वदेवयागेऽपि । वाजिनस्य = वाजियागसाधनस्य वाजिननामक- 
्रव्यविशेषस्य । तद्योग्यत्वं = जिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वम्‌ । प्रदेयेत्यादिना योग्यता- 
ऽस्तित्वे हेतुरूपदशितः । वाजिनद्रव्यनिष्ठस्थेति शेषः । यागनिरूपित्ता या जिज्ञासा, 
तस्याः या विषयता, तदवच्छेदकत्वादित्यथंः । अयं सावः-्रव्यत्यागसाधनकयाग- 
मात्रे कि द्रग्यं प्रदेयसिति निज्ञासोद्यस्य सर्वानुभवतिदतया प्रदेयद्रव्यत्वत्य तादृक्ष 
जिज्ञासाविषयतावच्छेदकधर्म भूतस्य च आसिक्षायामिब वाजिनेऽपि घत्वात्‌ कयं 
न वाजिनद्रग्यस्य वंशवदेवय गेनान्वयः तदङ्गतयेति । 


समाधत्त - 


इति चेन्न । स्वसमानजातीयान्वयबोधवि रहुसहकृत-प्रदेयद्रव्यत्वस्यव 
तदवच्छेदकत्वेन वाजिनद्रव्यस्य स्वसमानजातीयान्वयबोधसहकृतत्वेन 
ताद्शावच्छेदकभावात्‌ । 


स्वं अन्वयित्वेनापाद्यःतस्य यः समानजातीयः तेन योज्वयः, तस्य यो बोधः तस्य 
च यो विरहः == अभावः, तत्सहकृतं यत्प्देयद्रव्यत्वं तस्वैवेत्यर्थः । तदवच्छेदक- 
त्वेन = जिज्ञासाविषयत्वयोग्यतावच्छेदकत्वेन । स्वसमानजातीयान्वयबोधविरह्‌- 
सहकृतत्वेन वाजिनदरव्यस्य तादुशावच्छेदकामावादित्यन्वयः । स्वं वाजिनद्रव्यम्‌ 
तत्समानजातीयः = आमिक्षा, तस्य यो वश्वदेवेयागेन सहान्वयः, तद्रोधसहकृतत्वेन 
इत्यर्थः । अयं मावः-प्रदेयद्रव्यत्वमात्रं यदि यागनिरूपि. ८ रपत 
वच्छेदकमभ्युपगस्यते स्यादापत्तिरामिक्षाया इव वाजिनस्यापि अन्वथापत्ति्वेश्व- 
देवयागे, परन्तु तश्चाम्युपगम्यते । अपि तु स्वसमानजातीयान्वयबोधविरहसटङत- 
परवेयद्रव्यत्वम्‌, तश्चास्ति वाजिने इति न तदन्वयापस्यवकाशो वंदवदेवयागे । कथं 
तन्नास्ति वाजिन इति चेत्‌ ? इत्यम्‌-सा वेरवदेष्यामिक्षा वाजिस्यो बाजिन- 
मित्यत्र घा वेश्वरेष्यामिक्षेति भवणादेव शतुः वेश्वदेवैयागः आमिक्षा-त्रब्थाङ्ुकः 
दति बोधो जायते तवनन्तरं वाजिनमिति वाक्यं भुतं मवति । तथा चं वाजिद्रग्य- 
ओधात्‌ पुवंमेव वंहवदेवयाग आमिक्षान्वित इति बोधस्य यृततत्वेन वाजिनग्रम्यसमान- 
जाश ५-५ दैत सहकृतं प्रदेयद्रन्यत्वं वाजिने अवगम्यते । नतु तादज्ञगोध- 


१५४ वेदान्तपरिभाषा । 


विर्हसहकृतं भरदेयद्रयत्वम्‌, इति अवच्छेदकभूतस्य निरूक्तबोधविरहसहङृत- 
अदेयद्रन्यट प्रप्य त्स्दक्व्यामावप्रयुक्तायाः तद्वच्छेधाया योभ्यतारूषायाः 
जाकांक्षापा वाजिने अमावेन नावकाहो वंदवदेवयागे वाजिनान्वथस्य । 


ननु पूर्वोक्तस्य “एतदभिप्रायेणंव “इति ग्रन्थस्य कोऽ्यः ? यदि प्रदशितरूपः तदा 
निरुक्तपरदेयद्रव्यत्वहूपयोग्यतावच्छेदकोक्तिः, तदा तादृश्ावच्छेदकमादाय वाजिनस्य 
वैश्वदेवयागानन्वयप्ररनतत्समाघाने असङ्खते । यदि च प्रदेयद्रव्यत्वधटिताकाक्षाभि- 
प्रायेणेति तदः तदा एतादुरेति पदोल्लेखास क्तिः पर्वोदाहृत एव तथा व्यवहारात्‌ 
इति वेत्‌ “एतादृश'"पदेन समानविभक्तिकपदप्रतिपाद्यत्वधटिताकांक्षायोग्यताया 
एव ग्रहणम्‌ । आमिक्षविश्वदेव्योः तादृशाकाक्षासद्धावश्रयुक्तमेव निरक्तबोधासदङृत- 
प्रदेयद्रव्यत्वस्य वाजिने अभावः सम्पद्यते । यदि क्रियात्वकारकत्वादिकमेव सर्वत्र 
योग्यवावच्छेदकमम्युपेतं स्यात्‌ तदा वैश्वदेव्यामिक्षेति श्रवणेऽपि श्ोतुनं स्यात्कथमपि 
वैश्वदेवयागे आमिक्षान्वयवोधः, इति तत्सहकृतश्रदेयद्रव्यत्वमेवावगच्छेत्‌ वाजिने 
जनः, अतो निष्कृष्टप्रदेयद्रव्यत्वेरूपायाः आकांक्नाया अपि तन्मूलकतया न काप्य- 
सङ्गतिः । 


वस्तुतस्तु प्रदेयद्रग्यत्वशूपं योग्यतावच्छेदकं भ्याप्यम्‌ व्यापकं च समानविभक्ति- 
कपदेप्रतिपादयत्वम्‌ । यागासम्पृक्ते हि नीलो षट इत्यादिवाक्यस्थले प्रदेय 
द्रव्यत्वाभावेऽपि समानविभक्तिकपदभ्रतिपाद्यत्वस्य बोधप्रयोजकत्वात्‌ । तथा च 
यागस्थलेऽपि व्याप्यभूतेन प्रदेयद्रव्यत्वेन ज्ञापितं समानविभक्तिकपदग्रतिपा्यत्वं 
अभेदान्वयबोषनियामकमित्यत्र ग्रन्थतात्पयमिति नावकादयो-दोषलवस्येति । यद्रा- 
एताद्चाकक्षाभिप्रयिणेत्यस्य पदा्थनिष्ठायाः स्वरूपसत्याः निरुक्तयोग्यतारूपायाः 
जकांक्षायाः दैतुत्वासिप्रायेणेत्यथंः । 


ननु तहि जभिक्षायाः कथं वैश्वदेवान्वयः ? इत्याशंकां निराकरोति- 
आमिक्षायां तु नेवम्‌ । वाजिनान्वयस्य तदानुपस्थापनात्‌ । 


नैवम्‌ == न स्वसमानजातीयान्वयबोधविरहसहङृतप्रदेयद्रव्यत्वाभावः । तत्र 
हेतुः वाभिनान्वयस्येत्यादि । तदा = आमिक्षावैश्वदेवयोरम्वयबोषकाले । 
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वाजिनान्वयस्यानुपस्थापनादित्यन्वयः । एतेन स्वसमानजातीयान्वयबोधविरहो 
दितः । अयं मावः-"“सा वश्वदेष्याभिक्षा" इति भवणकलि भोतुः “वाजिभ्यो 
वाजिनमिति भअवणामावेन वाजिनद्रव्यपदार्थनुपस्थित्या वैदवदेवयागे तच्दन्वया- 
सम्भवेन स्वपदार्थाभिक्षासमनजातीय-वाजिनद्रव्यान्वययोधाभावेन मामिक्षा 
निष्ठस्य प्रदेयद्रव्यत्वस्य तावृहाबेःधविरहसहकृतप्रदेयदरव्यत्यक्तय न्ये््नवायाः 
जिज्ञासाधिषयत्वयोग्यतारूपायाः आकांक्षायाः आभिक्नापदा्थेऽक्षततया न तस्याः 
वेहवदेवयागान्वयानुपपत्तिक्शङ्काऽपीति । 


वृत्तमन्यत्रातिदिरति- 


उदाहरणान्तरेष्वपि दुर्वलत्वप्रयोजक आकांक्षाविरह एवमेव 
द्रष्टव्यः । 


अन्यान्युदाहरणानि उदाहरणान्तराणि, तेषु श्रुतिदुबेलवाक्या तिरिक्तेषु । शरुत्या - 
दिदुबंललि ङ्खादिष्वपि इत्यथः एवमेव आकांक्षाविरहो दुर्बलत्वप्रयोजको द्रष्टव्यः 
इत्यन्वयः । अयमर्भिप्रायः-धति-लिङ्-वाक्य-स्थान-प्रकरण-समाख्पाख्यानि षद्‌ 
प्रमाणानि अङ्कादि मावनिर्णायकानि स्वीक्रियन्ते कममीर्मांसकः 1 तत्र पु्बघत्तिनां 
परवत्यपेक्षया प्रावल्यमिति परवत्तिनां पुवपूर्वा पेक्षया दौबल्यमुच्यते तैः । परन्तु 
वेदान्तिभिः परवत्तिनां प्रमाणानां दौबल्ये प्रयोजक न परव।प्त्वमात्र- पेयते अपि 
तु आकाक्षाविरहः तत्मयोजक उच्यते । तत्र अतिभ्रमाणपेक्षया वाक्यप्रमाणस्य 
दौबंल्यप्रयोजकः आकांक्षाविरहः प्रदशितः सा बदवदेव्याभिक्षेत्यत्र \ यथाहि- 
वैश्वदेव्यामिक्षा इत्यत्र तद्धितप्रत्ययश्चवणरूपा श्रतिः, वाजिभ्यो वाजिनमिति वाक्यम्‌, 
तत्र श्रुतिप्रमाणकामिक्षायां आकांक्षासत्तवं न॒ वाक्यप्रमाणके वाजिनपदा्थे इति 
आकांक्षाविरहूप्रयुक्तमेव दौत्यं फलतो वाक्यप्रभाणस्य सञ्जातम्‌ । अत एव च न 
वालिनान्वयो वैश्वदेवे अपि तु साकांक्लामिक्षान्वय एव 1 एवञ्च सति एवं यत्र श्रुति- 
लिङ्का्योः स्वस्वविषयस्थापनाय एकत्र सत्तिपातः तत्र लिङ्खादिदौ्बेल्यभ्रयोजकः 
आकाक्षाविरह एवानुसन्धेयः । तथा हि-““रेन्द्रया गाहेपत्यमूपतिष्ठते इति 
स्तवविधिः । एन्द्र या इत्यस्य इन्द्रसम्बन्धिन्या ऋचा इत्यर्थः । उपतिष्ठते इत्यस्य 
स्तवं कुर्यादित्यथैः । तत्र कस्य स्तवमित्याकांक्षायां गाहंपत्यमित्यत्र द्वितियाविभक्ति- 
प्रत्ययश्रवणरूपां श्रुतिः गाहपत्यनामकंमग्निं स्तोतव्यं प्रतिपादयितुं प्रवत्तं ते । 
किन्तु परतः रेन््र.या इत्यत्र इन्द्रराब्द-प्रकादानसामर्थ्यरूपरूदयात्मकं लिङ्ग इन्द्रं 
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स्तोतव्यत्वेन ग्रतिपादयितुं प्रवत्तं ते । सति चैवं तत्र॒भ्रुतिप्रमाणप्राबल्येन लिङ्गस्य 
दौत्येन गराहपत्यस्तवस्य॑व विधानमिति सर्वेषा सिद्धान्तः । लिङ्खंदौबेल्यप्रयोजका- 
काक्षायां भुतिज्नापन्ारा स्वाथंसाधकत्वेन प्रत्यक्षशरुत्यपेक्षया विलम्बेन स्वाथ- 
साधनग्रदुत्तत्वं दौबेत्यप्रयोजकमित्यष्वरमीमांसकाः । अस्मामिर्वेदान्तिभिस्तु 
तन्नापि लिङ्दौबेल्यप्रयोजकः आकाक्षाविरह एव वक्तव्यः अनुगमेन लाघवात्‌ । 
कथं तत्राकाक्षाविरह इति चेत्‌ इत्थम्‌--कमंमीमांसकोक्तदिशा इन्द्रस्य स्तुत्यन्वयात्‌- 
पूर्वमेव गार्हपत्यस्य तदन्वितत्वेन इन्द्रसमानजातीयगाहपत्यान्वयबोधवि रहसहकृत- 
देवतात्वरूपावच्छेदकाभावेन जिज्ञासाविषयत्वयोग्यताङूपाया आकांक्षायाः लिङ्खे 
विरह इति । 


योग्यतां प्रतिपादयति 


योग्यता च तात्पयंविषयसंसर्गबाधः। 


तात्पय॑विषयो यः संसंगः तस्याबाधः = बाधाभावः । तात्पर्य वक्तुः । संसर्गः 
एकपदाथंप्रतियोगिकः अपरपदा्थानुयोगिकः । बाधः = अभावनज्ञानम्‌ । तथा च 
वकतुतात्य्यबिषयक-पदार्थप्रतियोगिकापरपदार्थानुयोगिकसंसगंज्ञानामावःशोत्निष्ठो 
योग्यतेति एलितायंः । नीलोत्पलमित्यादिवाक्यस्थले ““नीलम्रतियोगिकाभेदसंसर्गा- 
भाववदुत्पलम्‌” इति ज्ञानाभावरूपयोग्यतासत्तवे सम्भवति नोधः श्रोतुः । असत्त्वे 
च न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ तस्याः कारणत्वमभ्युपगम्यते । 


योग्यतायाः कारणत्वानुपगमे दोषं सूचयति- 


अग्निना सिञ्चेदित्यादौ तादृशसंसगं बाधात्‌ । 


अग्निनेत्यत्र तृतीयाया; करणत्वार्थकतया अग्निकरणकत्वप्रतियोगिकः सेचनानु- 
योगिकः संसगः तादुशसंसगंः, तस्य बाधात्‌ = अभावज्ञानात्‌ इत्यथः । ज्ञानाकार- 
स्तु सेचनं न बवेह्धिकरणताकमित्याकारं । बाधादित्यनत्तरं न बोघ्रापत्तिरिति शेषः । 
तथा च निरक्तयोग्यतायाः कारणत्वानम्युपगमे तत्र-यान्दनोधापत्तिः स्यादिति भावः । 


ननु निर्क्तयोग्यत्तायाः शान्दबोधकरणत्वाम्युपगमे “स प्रजापतिरात्मनो 
वपामुदखिदत्‌" इत्यत्र शाब्दबोधानुपपत्तिः। एतद्राक्यस्य सा प्रजापतिदेवता आत्मनः 
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= स्वस्य वपां = उदखिदत्‌ = उत्पाटितवती"” इति बाधिर्तायकत्वेन स्वकीय- 
वपाप्रतियोगिकोत्माटनानुयोगिकसंसंगस्य बाधितत्वेन संसर्गाबाश्राभावात्‌ इत्यारङ्का- 
निरासायाह- 


सं॒प्रजापतिपतिरात्मनो वपामुदविददित्यादावपि तात्प्यविषय- 
भूत-पशुप्राशस्त्याबाधात्‌ योग्यता । 


स प्रजापतिरितिवाक्यस्य लक्षणया प्रजापतिदेवताकः तुवरपद्युः प्रदस्त इट्यथः । 
तात्ययंविषयभूतं यत्‌ पयुप्रारस्त्यं तस्याबाात्‌ = तद्वाधामावात्‌ इति तात्प्यथिः । 
योग्यता इत्यनन्तरं अस्त्येवेति देषः । अयमथंः-तात्पयेविषयभूत एवार्थो वाक्यार्थः| 
तात्प्य॑विषयोऽथेस्तु पशुप्राशक्त्यम्‌ । तस्य च न बाधितत्वम्‌, इति पञुप्रतियोगिक- 
पराशस्त्यानुयोगिकसंस्गस्यानाधितत्वेन नोक्तयोग्यतायाः अभावमूलकशाब्दबोषानु- 
पपत्तिः इति । 


नन्वेवमपि तत्वमस्यादिवाक्यस्थले शाब्दबोधानुपपत्तिः । सवंज्ञट्व वििष्ट- 
चैतन्यात्मकतत्पदार्थत्पज्गत्वविशिष्टचंतन्यात्मक-त्वंपदा्थयो रभेदसंस्गेस्य बाधितत्वेन 
ससर्गाबाधरूपायाः योग्यतायाः अभावात्‌' इत्याशङ्कां निराकरोति- 


तत्त्वमस्यादिवाक्येष्वपि वाच्याभेदबाधेऽपि लक्ष्यस्वरूपाभेदेऽबाधातृ 
योग्यता । 


वाच्ययोः सर्व॑ज्ञत्वविषिष्टचैतत्ययात्पञ्जत्वविरिष्टवंतन्ययोः यः अभेदः, तस्य बाभे- 
पि = लक्ष्यं यत्‌ स्वरूपं = स्वरूपचैतन्यं, तस्यामेदे बाधाभावात्‌ इत्यथः। अयमभिप्रायः 
तत्त्वमस्यादिमहावाकष्यस्थले न॒ स्वं्तस्वविश्िष्ट चैतम्याह्पज्ततवंविश्िष्ट बंतन्थयोर- 
भेदषंसगों बोधविषयत्वेन तत्पप्रनिषयः, अपि तु अ्खण्डचंतन्यमर्भिन्नम्‌ । अन्यथा 
बोधस्य तस्य सविकत्पकत्वापततेः । तादुश्षस्य च ॒तास्पयेविषयस्याबाधितत्वेन 
बाघाभावसूपायाः योग्यतायाः सत्वेन श्ाब्देबोघा- पपत स्वयनूवोज्पतवात्‌ । 
न चैवमप्यनुपपत्तिस्तदवस्था । एकस्या्िन्नचैतन्यस्याबाधितत्वेऽपि संसगेस्य बाधिते- 
त्वात्‌ संसर्गेभानस्य पदाथभेदमाननियतत्वेन तत्र चाभिश्नचैतन्धस्यैव ताप्यं बिषया्थस्वे 
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पदाथंदयस्यातथात्वेन संसर्गस्याप्यतथात्वात्‌ इति चेत्‌ संसगपदस्य तत्सम्भव. 
स्थलाभिप्रायेणोक्त : तात्प्यविपयाबाधस्यैव वस्तुतो योग्यतालक्षणत्वात्‌ इति । 


आसात्ति निर्वक्ति ~ 
जआासत्तिश्चाव्यवधानेन पदजन्य-पदार्थोपस्थितिः । 


अव्यवघानेनेत्यस्योपस्थितावन्वयः । एकपदजन्यपदार्थोपस्थित्यव्यवहितोत्तर- 
पदजन्यपदार्थोपस्थितिरित्यथंः । पदजन्ययोः पदार्थोपस्थित्योरव्यवधानमिति 
सरलार्थः । एतदकारणत्वे अद्योक्तनीलपदाथंनील-परदिनोक्तोत्पलपदाथात्पलयोरप्य- 
न्वयबोधापत्तिः स्यात्‌ । एतत्कारणत्वे च नापत्ति. पदार्थोपस्थित्योः अव्यवधानरूपायाः 
आस्तं रभावात्‌ । 


उपस्थितौ पदजन्यत्वविशेषणस्य कत्यमाह- 


मानान्तरोपस्थापितपदार्थस्यान्वयबोधाभावात्‌ पदजन्येति । 


अन्यन्मनं मनन्तरं शब्दातिरिक्तप्रमाणं तेनोपस्थापितः = स्मारितो थः 
पदार्थः = वस्तु, तस्य योऽन्वयबोधः = शाब्दबोधः तदभावादित्यर्थः । अयं मावः-- 
यद्यासप्तघटकोपन्दि-लौ पदजन्यत्वं न दीयते तदा चक्षुषा समुपस्यापित्तानां धट- 
पटादोनामपि शान्दबोषापत्ति-परसङ्खः । न चोपस्थितिरिति वाच्यम्‌ उद्रोषकान्त- 
रोपस्थापितपदाथब घाप ्बारतापेरिति । पदजन्यत्वं च पदवृत्तिश्ञान- 
जन्यत्वम्‌ 1 अन्यथा एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारथतीति नियमात धटपदात 
समवायसम्बन्धेनाकाशोपस्थित्या घटमानयेत्यादौ आकाशस्यापि शाब्दबोभविषय- 
तापत्ते; । 


नेनु यत्र वक्वा दारकमकपिधाननोधनेच्छया “द्वारम्‌” एतावन्मात्रमुक्तं तत्र 
श्रोतुः पिषानरूपार्थाध्याहारेण द्वारकमकंपिधानबोषस्यानुभविकल्वेन उपस्थितौ 
पदजन्यत्वनियमो व्यभिचरितः । इत्यत आह- 


अत एवाश्रृततेत्तत्पदस्थने तत्तत्पदाध्याहारो द्वारमित्यादौ । 


आगमपरिच्छेदः । १५९ 


अत एव = मानान्तरोपस्थितपदार्थस्य शाब्दबोधपित्तेरेव । अश्रुतं तत्तत्पदं यत्र स्थले 
तत्र । तत्तत्पदं विषेहीत्यादि। अयं भावः-अर्थाष्याहारमात्रंण न च्ाब्दबोधो 
भवति किन्तु शब्दाघ्यारः कृत्वैव । शाब्दोपयोग्युपस्थितिगतपदजन्यत्वनिवेश- 
विगमप्रयक्तलाघवात्‌ यदि तथाभ्युपगमः स्यात्‌, तदा मानान्तराद्यपस्थापितानामपि 
पदार्थानां चयाब्दबोधापत्तिरुक्ता दुनिवारा स्यात्‌ इति । 


वैदिक्रपदाध्याहारस्यलमाह- 
अत एव ईषे त्वेत्यादौ छिनद्मीति पदाध्याहारः । 


अत एवे्यस्याथंः पूर्ववत्‌ । ईषच्छेदनाङ्कभूतेषेत्येति मन्त्रा्थबोधोऽपि श्वोतुः 
छिनद्मीति पदाध्याहारपूरवक एव भवति । अन्यथाम्युपगमे पूरवोक्तदोषतादवस्थ्या- 
पातादिति भावः । 


ननु प्रोक्तस्यलयोः पदाध्याहारो भवति ने वेति सन्देह एव, विगप्रतिपत्तेरित्यत 
जह- 


अत एव विकृतिषु सूर्याय जुष्टं निवंपामीति पदप्रयोगः । 


अत एव = अनृक्ततत्तत्पदस्थले दाब्दाध्याहारादेव । विकृतिषु = समग्राङ्खो- 
पदेद्यरहितेषु यागेषु । निवंपामीति पदप्रयोगः = निवंपामीत्यत्र सूययिति पदस्यापि 
प्रयोगः । अयं भाषः = प्रकृतियागे ^'अग्नये जुष्टं नि्वंपामो""ति मन्त्रस्य 
यागाङ्ुता मवति । प्रकृतिवद्विकतिः कत्तश्येत्यतिदेहेन, सौ्येनामके विकृतियाग तु 
परोक्तमन्त्रस्याङ्कुतायां प्राप्तयां "अग्नय" इति पदस्थने सुययिति पदं योजयित्वा 
“सूर्याय जुष्टं निवेपामौ"ति मन्त्रर्पर मवत्यङ्कुत्वेन प्रयोगः । यदि अर्थ॑स्मृतेरेव 
महेततवं स्यात्‌ तदा तत्रापि सुयंस्मृत्येव कायंसम्पच्या सुययिति पदप्रयोगस्य किमपि 
प्रयोजनं न स्यात्‌ इति । न चेदं वक्तव्यं कर्मणः साङ्खतार्थं भोक्तस्थले भवतु प्रयोग- 


स्यपेक्षा, शब्दस्थले पदस्य न सप्रयोजनतेति । तथा सति प्रोक्तापत्तदुनिवारता- 
पातात्‌ । 


ननु पदजन्थपदार्थापस्थिविरासत्तिरित्युक्तं तत्र कि नाम॒ पदार्थत्वम्‌ ? कति- 
विधत्वं च तस्य ? इत्याश्ङ्कापरिहाराय भाह- 


१६० वेदान्तपरिभाषा । 
पदार्थश्च द्विविधः शक्यो लक्ष्यश्च । 


प्रथमश्चस्त्व्थः । दितीयः समुच्चये । तथा च शक्यलक्ष्यभेदेन पदार्थस्य 
दैविध्यात्‌ शक्यलष्यान्यतरत्वं पदार्थत्वमिति तल्लक्षणं द्योतितम्‌ । नच व्यङ्खय- 
पदा्थसिग्रहः, व्यञ्जनावृत्तेरस्वीकारात्‌ व्यञ्जकपदामावेन व्यद्धं.याथन्तिराभावात्‌ । 
न॒च व्यञ्जनानुपगमे “गड गायां घोष.” इत्यत्र लक्षणया तीरपदार्थोपस्थित्या 
“गङ्खातीरे घोषः” इति बोघानन्तरं सर्वानुभवसिद्धो घोषे शैत्यबोधो न स्यात्‌ । 
नं स्याच्च पावनत्वानुभव इति वाच्यम्‌ । अनुमानेन तत्सम्पत्त: । तथा ““जयं घोषः 
शैत्यपावनत्ववान्‌ गङ्खातीरवृत्तित्वात्‌*' इति । अन्वयानवतारे तु अर्थापित््यातत्सम्पत्ति- 


रवसेया 1 
ननु शक्यत्वं शक्तियोगित्वम्‌ । तत्र का नाम शक्तिः ? इत्याकांक्षायामाह-- 


तत्र शक्तिर्नामि पदानामर्थेषु मुख्या वृत्तिः । 


तत्रेत्यत्र घटकत्वं सप्तम्यर्थः । शक्यत्वे च तत्पदाथंः । तथा च शक्यत्वधटिकरेति 
तदथं: । अर्थेषु पदानां मुख्या वृत्तिः शक्तिरित्यन्वयः । अर्थेषु इत्यत्र सप्तम्यर्थो 
वृत्तित्वम्‌ । पदानामित्यत्र षष्ट्य्थः प्रतियोगिकत्वम्‌ । तथा चा्थंवृत्तिः पदप्रति- 
योगिका मुख्या वृत्तिः शक्तिरित्यथः । वृत्तिरित्यस्योपस्थापकः सम्बन्ध इत्यथः । 
मुख्यत्वञ्च वृत्तौ दाक्यः्०्रप्ठ्त्‌ः । तेनं लेक्षणानिराकरणम्‌ । तस्याः 
हात्रयसम्बन्धत्वेन हाक्यप्रतियोगिकत्वात्‌ । तथा चा्थंनिष्ठः पदप्रतियोगिकः शहाक्ष्य- 
सस्बन्धभिल्लः पवार्थोपस्थापकः सम्बन्धः शक्तिरिति तदथः । लक्षणन्तु दक्याप्रति- 
योगिकपदार्थोपिस्थापकसम्बन्धत्वमात्रम्‌ । अधिकन्तु वस्तुस्थितिज्ञापनाय । 


लक्षये लक्षणसमन्वयं दर्शयति- 

यथा घटपदस्य पृथुबुध्नोदराद्याकृतिविशिषष्टे वस्तुविशेषे शक्तिः । 

पृथू यौ बुष्नोदरौ, तदाद्या या आङ्तिः = अकारः, तद्विषिष्टे == तद्युक्ते । 
बुध्नो मूलम्‌ 1 यस्तुनिशेषे = विलक्षणवस्तुनि । अयं भवः-श्रोतृविरोषः धटपदं 


शूत्वा धटं स्मरति । तच्च घटस्मरणं धटे धटपदशक्त यनभ्युपगमे नावकल्पते । 
अतः घटप्रदस्य निरुक्तलक्षणा शक्तिः स्वीकार्या, इति । 


अआगमपरिच्छेदः । १६१ 


ननु शक्तिरियं न्यायवेरोषिकमत इव सङ्कतरूपा वा, कमंमीमांसकमत इव 
पदार्थान्तरं वेति जिज्ञासायामाह- 


सा च शक्तिः पदार्थान्तरम्‌ । 


सा = अन्यवहितपूर्वोक्ता । पदार्थान्तरं = स्वतन्रपदार्थभूता । न तु 
न्यायादिमत इव इच्छादिरूपा । अपि तु क्म॑मीमांसादशेन इव पदार्थान्तररूपवेति 
भावः । 


ननु पदार्थान्तरतायां गौरवात्‌ कुतो न सङ्क तरूपतंवेति शद्कायामाह- 
सिद्धान्ते कार्यानुकंलशक्तिमात्रस्यंव पदार्थान्तरत्वात्‌ । 


सिद्धान्ते = वेदान्तसिद्धान्ते । कार्य प्रति अनुकूला या चक्तिः तन्माधस्यैवे- 
ह्यर्थः । मात्रपदमदेषतार्थकं । तथा च कार्यानूकूला या अशेषशक्तिरित्यथः । 
आनुकूल्यं जनकतावच्छेदकत्वरूपम्‌। पदार्थान्तरत्वात्‌ स्वतन्त्रपदार्थत्वात्‌ । अय 
भावः-कर्ममो्मासकमत इव ॒वेदान्तमतेऽपि कायंमात्रं प्रत्यनुकूलदाक्तिमत्वेनेव 
लाघवात्‌ कारणत्वमिति शक्तेजेनकतावच्छेदकत्वस्‌ । तथा च मृदावौ उतनः 
तावच्छेदकदाकतेरिव पदेऽपि ओधजनकतावण्छेदकशावितरवदयस्वीकर्तश्यतया 
सङ्केतादिरूपशकत्यन्तरस्य कल्पनानयक्यात्‌ गौरवपराहतत्वात्‌ इति, भस्मन्नं व मते 
लाघवम्‌ । किं च अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति सङ्कतस्य शक्तित्वे गङ्गायां घोष 
इत्यत्र गंगापदात्‌ तीरं बोद्धव्यमिति स्कं तमादाय तीरस्य गङ्गापदवाच्यत्वापत्तिः 
यदीश्वरसङ्कं तः शक्तिः, ईङवरस्य न तादृशः सङ्कु त दृत्युच्यते तदा ईश्वरमनम्पु- 
पगच्छतां पदार्थबोधानुपपत्तिः । सादिदेवदत्तादिवाच्यदेवदत्तादावव्याप्तिश्व । तत्र 
८'देवदत्तपदाहेवदत्तो बोद्धव्यः'* इत्याकारिकायाः भगवदिच्छायाः जभावात्‌ न च 
परिभाषया तश्र बोघ इति वाच्यम्‌ । तदधिककल्पनया गौरवापत्तेः । नच 
सङ्कु तेऽनादित्वं विशेषणं देयं तथा च न ॒लक्येऽतिव्याप्तिः । स्वारसिकल्य 
ततोऽतिब्याप्तिवारणसम्भवेऽपि निरूढलक्ष्येऽतिव्याप्तेदुर्वारत्वात्‌ । तत्र तादुका- 
सङ्क तस्यानादित्वात्‌ । "“अस्माच्छब्दादयमर्थो बोध्यः” इति सङ्कु तस्य॒ शक्तितवं तु 
कंमूतिकन्यायपराहतम्‌ । वाक्यार्थस्यापि वाच्यत्वापत्तः । तदाकारवक्ृत००८२.।४ 
तादृदसङ् तत्वात्‌ । सद्धं तस्य शक्तित्वे तस्यान्तःकरणनिष्ठतया असम्मवोऽतिव्या- 


१६२ वेदान्तपरिभाषा । 


प्तिश्वेति तु न सदृत्तरम्‌ । विरेष्यताप्तम्बन्धस्य तैः तदाश्रयतानियामकत्वा ङ्गीकारेण 
तदयणासम्भवात्‌ । 


ननु बोधघजनकतावच्छेदिकायाः शक्तेः दाब्दगतत्वेन अरथनिष्ठत्वोक्त॒य- 
सङ्गतिरिति चेत्‌ पदनिरूपताया एव शक्तेः अथे अनूपयोगितया विद्यमानत्वेन 
सम्बन्धभेदेन एकस्या एव शक्तेः वाच्यत्ववाचकतवो मयरूपतवसम्भवात्‌ । इतयल- 
मधिकेन । 


ननु किम्प्रमाणसिद्धा सा शक्तिरित्याकाक्षायामाह- 
सा च तत्तत्पदजन्यपदाथज्ञानरूपकार्यानुमेया । 


सा = पदनिष्ठा शक्तिः । तत्तत्पदजन्यं यत्पदाथेज्ञानं तद्र पं यत्कार्यं तदनुमेया 
इत्यर्थः । ^“पदं अर्थज्ञानजनकतावच्छेदकवत्‌ अर्थज्ञानजनकत्वात्‌ अन्तःकरणवत्‌” 
इत्याद्यनुमानाकारोऽवसेयः । यदि च पदार्थज्ञानरूपकारयानुमेयेति लेखविरोष इतिं 
विभाव्यते तदा जनकत्वं हितुतावच्छेदकसम्बन्धीङृत्य पदारथजञानस्यैव हेतुत्वं 
ग्राह्यम्‌ । 

दक्यत्वं परिचाययति- 


त, .प्ितिःयत्वं शक्यत्वम्‌ । 
तादृशी या शक्तिः तद्विषयत्वं = तदाश्रयत्वमित्य्थः । वादक्ञी = पदार्था 


न्तररूपा उपस्थितिजनकतावच्छेदकरूपा वा । जनकतावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धो 
निरूपकत्वम्‌ । 


ननु कस्य घटादिपदष्क्यत्वम्‌ ? जात्याङृतिव्यक्तीनाम्‌ त्रयाणां द्वयोर्वा एकस्य 
वा ? अन्त्येऽपि केवलं जतिः आकृतेव्येक्तर्वां ? इति जिज्ञासानिरासायाह-- 


तच्च जातेरेव 
तच्च == शक्यत्वं च । एवकारेण जात्यन्यस्य शक्यत्वव्यवच्छेदः । ननु ब्रह्म- 


भिञ्षनित्यानम्युपगमेन समवायासिद्ध.या च॒ नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपपर- 
क्षगजशषयभ्ूतायाः जाततेर सिद्ान्तेऽनम्युपगमात्‌ कथं जातेरेवेति लिखनं सङ्खच्छते 


भागमपरिच्छेदः । १६३ 


इति चेत्सत्यम्‌ 1 ऽते जातिपदस्य सामान्यपरतवाम्युपगमात्‌ । अत एवं न॒ गगन- 
त्वादेगंगनपदवाच्यर्वानुपपत्तिः । न ॒चैवमप्यसङ्गतिः गगनत्वादेरेकव्यक्तिकत्वेन 
सामान्यत्वस्याप्यभावात्‌ । समानानां भावः सामान्यमिति व्याख्यया अनेकवृत्तिधमं- 
स्यैव ॒सामान्यत्वात्‌ गगनत्वादेस्तथात्वामावात्‌ इति वाच्यम्‌ । जातिपदस्य प्रकृते 
भवृत्तिनिमित्तमात्रार्थकत्वात्‌ । न च तथाप्यनुपपन्न प्रवृ्तिनिमित्तस्य शक्यता- 
वच्छेदकरूपत्वेन दक्यत्वासम्भवादिति वाच्यम्‌ । परमते तथात्वेऽपि मतेऽस्मिन्‌ 
शाक्यस्यैव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । प्रवृत्तिनिमित्ते कथञ्चिच्छक्यत्वस्य परैरप्युपगमात्‌ । 
जन्यथा “वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्नयत्वमि"" ति 
्रवेत्तिनिमित्तलक्षणे वाच्यत्वविशेषणदानं तेषामसङ्खतं स्यात्‌ इति । 


एवपदव्यवच्छेद्य स्पष्टयति- 


न व्यक्तौ । 


दाक्यत्वं न॒ व्यवतौ इत्यथः । व्यवितपदञ्चात्राङ़तेएप्युपलक्षकम्‌ तेन नैवकारा- 
सद्खतिः । एवकारस्य स्वसमभिव्याहूतपदार्थान्यमात्रव्यवच्छेदकत्वब्युत्पत्तेः । कुतो 
न व्यक्तौ शनितरूपेयते ? इत्याशङ्कापरिहाराय हतुमाह- 


व्यक्तीनामानन्त्येन कल्पनागौरवात्‌ । 


व्यक्तीनाम्‌ = गवादिधमिणाम्‌ । आनन्त्येन = असंख्यत्वेन ॥ कंल्पना- 
गौरवात्‌ = अनन्तराक्तिकेत्पनागौरवप्रसङ्खात्‌ । अयम्मावः-यदि गवादिपदानां 
गोत्वादिसामान्ये शक्तिमनेङ्धीकत्य गवादिष्यक्तावेव हक्िरङ्गीकृता स्यात्‌ तदा 
व्यक्तिभेदात्‌ शक्तिभेदेन असक्यगवादिष्यक्तिनिष्ठ ८६२८५५८1 ५१६) 
कत्पनार्गोरवं स्यात्‌ । सकलगवाछनुगतगोत्वादौ शक्तिस्वीकारे तु न व्यक्तिमेद- 
भरयुकतदाक्तिभेदस्वीकारमुलंककल्पनागोरवावकाशः । यदि हाक्त्यानन्स्यमयत्‌ 
यर्किडिचद्‌ गवा><.।००६५८ एव श्षक्तिर्जोकूता स्थात्‌ तदा शवादिपदात्‌ सकल- 
गवादिबोधासुपपत्तिरापतिता स्थात्‌ । न चेष्ट सेति शक्यते वक्तुमनुभवविरोधात्‌ 
इति । शङ्ते- 


कथं तहि गवादिपदाद्‌ न्यक्तिभानम्‌ ? 


तहि = व्यक्तिरक्यत्यनुपगमे । व्यक्तिमानम्‌ = गवादिवस्तुभानिम्‌ । अयं 
भावः--शान्दबोधविषयत्वे वाच्यत्वस्य प्रयोजकता घ्र वमुपेया । अन्यया चटपदात्‌ 


१६४ वेदान्तपरिभाषा । 


पटबोधस्य दुर्वारतापित्तं : । सति चैवं व्यक्तिराक्त्यनम्युपगमे वाच्यतास्वरूपप्रयोजका. 
भावेन बोधविषयताऽपि व्यक्तेः पराडःमुखी स्यात्‌ । न चैष्टत्वं शक्यते वक्तुम्‌, 
“गां दद्चादित्यादौ” गोव्यक्तिक्मकदानविधेयतायाः सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ इति । 


समाधत्त- 


इति चेन्न । जतेव्यंक्तिसमानसम्वित्संवेदयत्वात्‌ । 


समाना या सम्वित्‌ तत्सम्बेदयत्वादित्यर्थः । समानत्वं एकत्वं अनयोः समानाभाक्च- 
तिवत्‌, सम्बय्वं विषयत्वं । सम्वित्यद ज्ञानाथेकम्‌ । तथा चैकलञानविषयत्वात्‌ 
इत्यथः । अयं मावः-अग्नेरौरण्यमिव गोत्वादिसामान्यानामयं स्वभावो यत्‌ 
व्यक्तिषमंतयेव ते बोधविषयतां भजन्ते न स्वातन्व्येणेति, यदा पदाञ्जातिभानं 
तदा नियमतो व्यक्तेरपि मानमिति नानुपपत्तिर्क्तौ बोधविषयतायाः । एतेन 
जातेरिति हतुग्रन्थासङ्खतिः फलतः जातौ ग्यक्तिज्ञानविषयत्वानुपपत्तेरेव पूर्वपक्षत्वा- 
दिति पराहतम्‌ तस्य व्यक्तिभाननियामकजातिगतस्वभावास्तित्वप्रदशेनपरत्वात्‌ । 


शक्तिद विष्यस्वीकारेण उत्तरान्तरमाह- 


यद्वा गवादिपदानां व्यक्तौ शक्तिः स्वरूपसती न तु ज्ञाता । जातौ 
तु साज्ञाता। 


व्यक्ती गवादिपदानां स्वरूपसती शक्तिः ज्ञाता तु नेति सम्बन्धः । अयं भावः. 
पदशक्तिद्विविा ज्ञाता अज्ञाता च । या पदार्थबोचजतकौवछिरि ८८ गशर्हित्दणा सा 
जाता । या च निरुक्तज्ञानाविषयाऽपि दाहे अग्निगतौष््यमिव स्वरूपतः पदार्थोपस्थि« 
त्यनुकूला सा अज्ञाता । सति चैवं व्यक्तौ हक्त्यम्युपगमेऽपि सा द्वितीयैव न तु प्रथमा । 
अतः जातिगताया एव शकत्ञानं शाब्दबोषानुकूलं न तु व्यक्तिनिष्टशवकतेरिति । 
एतत्कल्पफलिता्थमाह- 


न तु व्यक्तयंरो शक्तिज्ञानं कारणम्‌ । गौरवात्‌ । 


ने तु कारणमिति सम्बन्धः । भयं भावः- कथंचित्‌ व्यक्तौ दक्तिस्वीकाराग्रहऽपि 
जापनतपनदातिजदसत्वस्य कारणत।मम्युपेत्य बोधान्न कार्यनिवहि गौरवापादकस्य 
व्या\7षक्स्ाच्ु्दस्े “रस्य स्वंथा प्रयोजनविरह्‌ एव । 


भागमपरिच्छेदः । १६५ 


ननु यदभावप्रयक्तो यत्कायेविरहः तस्य तत्कार्य प्रति हेतुत्वमावश्यकम्‌ । सति 
चैवं व्यक्तिरक्तिज्ञानं विना शाब्दबोधाभावे, व्यक्तिशक्तिज्ञानस्यापि श्ाग्दबोध- 


कारणत्वं पदार्थोपस्थितिद्रारकमभ्युपगन्तव्यमेवेति कथं व्यक्तिराक्तेरज्ञातत्वमित्यत 
आह- 


जातिशर्वितज्ञाने सति व्यक्तिशक्तज्ञातं विना व्यक्तिधीविलम्बा- 
भावाच्च । 


जातौ या शक्तिः तस्याः ज्ञाने सति! व्यक्तौ या शक्तिः तस्याः ज्ञनं विना। 
व्यक्तेर्या धीः शाब्दबोधः तत्र यो विलम्बः == व्यक्तिदाक्तिज्ञानपिक्षित्वं तदभावा- 
दित्यः । अयं भावः--यदि गोत्वं गोरर“ जातिक्नक्तिज्ञानसत्वेऽपि 
“"गौर्गोपदहव्या'' इति व्यक्ितशिदितज्ञानासवे "गौः" इति ज्ाडदबोधामावः सर्बाचु- 
मवसिद्धः तहि स्यादेव व्यक्तावपि शाक्तिः ज्ञाता । तादृ्ाहाक्तिज्ञानं च श्षाब्दवोध- 
कारणम्‌ । स एव तु नास्ति, इति कथं कायेष्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकप्रतियोगित्व- 


रूपं कारणत्वं गवादिव्यक्ितिहाक्तिन्ञाचस्य स्वीकायेम्‌ 7? कथं च स्वीकार्या व्यक्ति- 
शाक्ते तता ? इति । 


ननु व्यक्तिरक्तिर्ञाता शक्तित्वात्‌ जातिरक्ठिवत्‌ इत्यनुमानेन व्यव््िद्यक्ते- 
्ातत्वमनुमेयमित्याशड क्याह- 


अत एव न्यायमते अन्वये शर्वितः स्वरूपसतीति सिद्धान्तः । 


अत एव = शक्तित्वस्य ज्ञातत्वव्यभिचारादेवं । न्यायमते = गौतममते । 
अपिना ~ वशेषिकपरिग्रहः । अन्वये = शक्तिभास्यसम्बन्धे । स्वरूपसती == 
अज्ञाता । सिद्धान्तः अभ्युपगमः । अयं भावः-या याश्क्तिः घा सा्तेतिनं 
शक्यतेऽभ्युपगन्तुम्‌ गो गोत्वादेः समबायादिसम्बन्धं व्यभिचारत्‌ । न खलु तत्र 
शक्तिरेव ॒नास्तीति शवयते वक्तुं ताके: ““ जात्याकृतिष्यक्तयः पवार्थाः ” इति 
सूत्रेण सम्बरधेऽपि शक्तिस्वौकारात्‌ । आकृतिपदस्य सम्बन्धपरत्वात्‌ं । न च तत्रापि 
शञातंव सेति शक्यते वक्तुम्‌ गोपदं गोत्वावच्छिन्ने शक्तमिति जा॥..०..५००२..०५ ३ - 
तैः श्ाब्दबोषस्वीकारात्‌ । तथां च ससवायादौ विद्यमानाया शक्तौ व्यमिचारिणा 
शक्तित्वहेदुना नाक्चकालेशोऽपि ष्यक्तिहा तेरसातत्वसाघनस्येति । यदि चाङृतिनं गो- 
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गोत्वसमवायः अपि तु अवयवसंयोगः तदा तत्रैव व्यभिचारः । वस्तुतस्तु 
गृणकर्मादिपदस्थले नावयवसंयोगस्याङृतिवाच्यत्वसम्भवः, इति प्रोक्तसूत्रस्थाकृति- 
शब्दस्य शक्तिभास्यसम्बन्धमात्रार्थकत्वं वक्तव्यम्‌ । तथा च द्रव्यादिपदस्थले द्रव्य- 
द्रव्यत्वादिसमवायावयवदयसयोगयोरभयोः आकृतिशब्दवाच्यता । गुणादिपदस्थले तु 
समवायमात्रौ सेति तत्र तत्र प्रोक्तनियमस्य व्यभिचारो बोध्यः । 


ननु मास्तु व्यक्तौ राक्तिर्ञता। तावताऽपि शक्त्याश्चयत्वरूपं शक्यत्वं व्यक्ते- 
दुर्वारमिति कथ जातावेव वाच्यत्वमिति डिण्डिमघोषः ? स्वरूपसत्त्याः शक्तेः 
त्वयाऽपि व्यक्तौ स्वीकारात्‌ इत्यत आह- 


ज्ञायमानशक्तिविषयत्वमेव वाच्यत्वमिति व्यक्तिरेव वाच्या । 


ज्ञायमाना या शक्तिः तद्विषयत्वं = तदाश्रयत्वम्‌ । अवाच्या वाच्यभिन्ना। 
अयं भावः-भहिं शाक्त्थाधयत्वं वाच्यत्वमिति तल्तक्षणसुच्यतेऽस्मामिः, येनादाय 
शक्ति स्वरूपसती तवाश्चयत्वेनापश्तं स्यात्‌ वाच्यत्वं गथादिण्यषतेः । अपि तु ज्ञान 
विषयहाकत्याभयत्वम्‌ । तन्नास्ति व्यक्ताविति न दोष इति। न॒ च स्वरूपसत्त्यामपिं 
शक्तौ अनुमितिलाब्दादिविषयत्वमादाय ज्ञातत्वमस्त्येवेति शद्भुनीयम्‌ । ज्ञानविषय- 
तेत्यत्र ज्ञानपदेन शान्दबोधजनकन्ञानस्य विवक्षितत्वात्‌ । न चैवमपि “स्वरूपसती 
दाक्तिः* इति वाक्यजन्योपस्थितिमादाय दोषतावदवस्थ्यम्‌ । पदायंबोधपदेन शक्ति- 
पदार्थातिरिक्तपदाथंबोधस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


सामान्यतः शक्त्याश्रयत्वमेव शक्यत्वमिति तस्निवंचनमनुसत्यापि न व्यक्तर्बाच्यते- 
त्यभिप्रायेणाह- 


अथवा व्यक्तेलंक्षणया लाभः 1 


व्यक्तेः = गवादेः । लक्षणया = लक्षणानामकवृतत्या लाभः । = शाब्दबोधा- 
नुकूलपदार्थोपस्थितिः । अयं भावः-यदि न ज्ञानशक्त्याश्चयत्वं शक्यत्वमपि तु दाक्त्या- 
श्रयत्वमात्रम्‌, तावतापि त व्यक्तेर्वाच्यतापत्तिः येन जातिक्तिवादः स्याक्षिराङतः । 
दक्त्यनम्युपगमे कथं “गां दद्यात्‌" इत्यादौ गवादिव्यक्तेरुपस्थितिदाब्दबोधौ ? 
इति चेत्‌ न ज्ानद्वारक्या शक्त्या, अपितु तथाभूतया लक्षणया । तथा च 
स्वरूपसत्तया अपि शक्तेव्यक्तावनस्युपगमेन प्र तदाश्यत्वरूपवाच्यत्वस्थापत्त्यवकादा- 
स्तक्रेति । 


भागमपरिच्छेदः । १९७ 
दुष्टान्तप्रदशेनेन व्यक्तौ लक्षणाभुपपादयति- 


यथा नीलो घट इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुणविशिषष्टे लक्षणा । 
तथा जातिवाचकृस्य तद्विशिष्टे लक्षणा । 


इत्यत्र = इति वाक्यस्थने । नीलो गुणः == नीलरूपम्‌ । तद्विशिष्टे = तदाश्रये 
घटादौ । जातिवाचकस्य = जातिकशक्तिकस्य । तादुशशक्तिनिरूपकस्येत्यरथः । 
पदस्येति शेषः । अयं माबः-नीलो धट इति वाक्यं भृत्वा भोता नीलाभिन्नो घट 
इति बोधं करोति यच्च नोपपद्यते नीलघटशक्त्याश्चयणेन । नीलपदस्य नीलसख्पा- 
त्मकगुण एव शक्तया तेन सह च घटस्य तद्ध्मिणोऽमेदासम्भवात्‌ । अतः धोता 
लक्षणानानिकां वृत्तिमपाधित्य नीलपदेन नीलरूपगुणयुक्तं घटं स्मृत्वा तदभिल् 
घटं जानाति । तथा गां ददयादित्यादिस्थलेऽपि गोपदशवतः गोत्वजातावेव 
विद्यमानत्वेऽपि हाक्यमुतगोत्वजात्याश्रयतयां लक्षणावेच्या गशोर््याक्तं स्मृत्वा 
गोकमंकदानक्रियामहति ज्ञातुमिति नाङ्क्या स्वरूपसत्यापि पवशक्तिः 
गवादिव्यक्तौ । तया च न हक्त्याधयत्दभूलको व्यवतौ वाच्यत्वापत्तिः इति । 
इदं च क्वचित्‌ कोरास्थदाक्तयग्राहकतामुपगम्य । अन्यथा “गुणो शुक्लादयः पुसि 
गुणिलिङ्खास्तुतद्रती""तिकोशेन दाक्त्येवं नीलेपदात्‌ तद्विरिष्टद्रव्योपस्थितिरिति 
नोदाहूरणमिदम्‌ । 


ननु लक्षणावृत्तिज्ञानाधीनैव गवादिव्यक्त्युपस्थितिः मे शक्तिज्ञानाधीना 
इत्यत्र विनिगमकाभावेन कथं तत्र॒ दक्त्यनाश्रयत्वनिश्वयः ? इत्यत आह~ 

तदृक्तं अनन्यलभ्यः शब्दां इति । 

अभियुबतैरिति शिष्टेनोक्तमित्यस्य सम्बन्धोऽवसेयः 1 अन्यया == शक्तिभिघ्रया 
वृत्या न लभ्यः = नोपास्थाप्यो यः सोनन्यलभ्यः 1 एतदु एव वस्तुविशेषः 
दाब्दार्थः == शब्दस्य वाच्यः । अर्थात्‌ पदनिरूपितशक्त्याश्रयः इत्यथः । 
अयं मावः- यत्र गौणोपायावलस्वनेन न का्यसम्पादनं तत्रव मभृख्योपायावलम्बन- 
भिति रोतष्ठ्स्‌ । तथा च यदि गौण्या लक्षणादुत्त्येव व्यवितिवस्तुपस्थिति- 
शाग्दबोधनिर्हसस्भवः तदा कथं तत्र भुख्या शक्तिबृत्तिरङ्कीका्थेति । सति चैवं 
तस्याः शक्त्या्रयत्वं येन सम्पद्य त तत्र॒ वाच्यत्वम्‌ । 

अवसरसङ्गत्या लक्ष्यपदार्थोऽधूना निरूप्य इति भ्रतिजानीते- 


अथ लक्ष्यपदार्थो निरूप्यते । 


१६० वैदान्तपरिभाषा । 


अथ = शक्यपदाथनिरूपणानन्तरम्‌ । निरूप्यते इत्यनन्तरं मयेति शेषः । 
तथा च मत्त्‌ कजिज्ञासुबोधानुकलब्यापारविषयः, इति तदथः । 
प्रतिज्ञानुरूपं लक्ष्यलक्षणमाह्‌- 


तत्र लक्षणाविषयो लक्ष्यः । 


तत्र = शक्यलक्ष्ययोः । यद्वा = प्रतिज्ञायां सत्याम्‌ । लक्षणायाः विषयः = 
आश्चयः । तथा च लक्षणाश्नयत्वं लक्षयत्वम्‌ इति लक्ष्यलक्षणम्‌ । लक्षणापदा्थः 
कः इति चेत्‌ पदबोष्यसम्बन्धः । “गङ्खयां घोषः" इत्यत्र गङ्खापदनोध्यो 
भगीरथरथखातावच्छिघ्ो जलप्रवाहः, तस्य सामीप्यनामकः सम्बन्धोऽस्ति तीरे, 
इति गङ्कापदस्य निरुक्तप्रवाहे शक्तिरिव तीरे लंक्षणावृत्तिरस्ति 1 तत॒ एव गङ्खा- 
पदश्रत्या श्रोता स्वबोध्यप्रवाहसामीप्यसम्बन्धस्यानुयोगिनं तीरं स्मृत्वा गङ्गातीरे 
घोष इति बोधं करोति । ततुं शक्यसम्बन्ध हत्यनुक्ता स्वबोध्यसस्बन्ध इत्युक्तो 
कि बौजसिति चेत्‌ तथा सति अ्थेवाववाक्यलक्ष्या्थमूतयोः स्तुतिनिन्दयोरब्याप्त्या- 
पत्तेः । वाक्यस्य कुत्राऽपि शक्त्यभाषेनं शक्यसम्बन्धरूपायाः लक्षणायाः निरूदत- 
स्तुतिनिन्दयोरमावात्‌ । वक्ष्यते चायमथंः स्वयमपि ग्रन्थकृता । तथा च पदं 
लक्षकं, अथो लक्ष्यः । पदं तु सुबन्तादिरूपमेव ग्राह्य न तु शक्तिनिरूपकं येन 
वाक्यस्य परदत्वानुपपत््या बोध्यत्वनिवेदेऽपि वाक्याथंभूतयोः निन्दास्तुतयोरव्याप्ति- 
मादाद्धतं स्यात्‌ । 


उदिष्टस्य लक्षणं लक्षितस्य विभागवचनमित्यभियुक््ोक्तिदिद्या लक्षणाविभाग- 
माह- 


लक्षणा द्विविधा केवललक्षणां लक्षितलक्षणा चेति । 


टिविधा = द्विप्रकारा । केवला लक्षणा केवललक्षणा । लक्षितस्य लक्षणा 
लक्षितलक्षणा । 


ननु कि नाम कंवल्यं लक्षणायाम्‌ ? इत्याकाक्षायामाह- 


त॒त्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवललक्षणा । 


आागमपरिच्छदः । १६९ 


तत्र = दयोमिष्ये । दाक्यस्य साक्षात्सम्बन्धः शक्यसाक्षात्सम्बन्धः । सम्बन्धे 
साक्षात्त्वं च सम्बन्ान्तराप्रयोज्यत्वम्‌ । तदेव सम्बन्धरूपायां लक्षणायां कैवल्यम्‌ । 
शक्यपदमत्र पदवोध्यपरं बोध्यमिति प्रागेवोक्तमस्माभिः। 


उदाहरणेन लक्षणस्य समन्वयमूपदशेयति - 


यथा “गङ्गायां घोष” इत्यत्र प्रवाहुसाक्षात्सम्बन्धिनि तीरे गङ्खा- 
पदस्य केवललक्षणा । 


प्रवाहुसाक्षात्खम्बन्धिनि = प्रवाहस्य यः साक्षात्सम्बन्धः-सामीप्यसम्बन्धः तद्रति। 
इदं तीरे इत्यस्य विशेषणम्‌ । अयं मावः-गङ्खापदस्य यः शक्यायंः प्रवाहः क्षिरूपितः 
सामोप्यात्सकः सम्बन्धः तीरे विद्यते । मतः ग्खुापदस्य तीरे था लक्षणासा 
मवति केवललक्षणा । सामीप्यस्य सम्बर्धान्त रागहारीरतया सम्बन्धान्तरा- 
प्रयोज्यत्वरूपस्य साक्षात्वस्याक्षतत्थात्‌ । 
लक्षितलक्षणामाह-- 


यत्र शक्यपरम्परासम्बन्धेनार्थन्तरप्रतीतिः तत्र लक्षितलक्षणा । 


यत्र॒ यादुक्षस्थले । शक्यस्य बोध्यस्य यः परम्परासम्बन्धः, तेन, अर्थात्‌ 
तदनुयोगित्तया । अथन्तिरस्य = रक्यभिन्ना्थस्य । प्रतीतिः बोधः । यत्र = ताद्स्थले । 
तथा च स्वबोध्यनिरूपितप ९५५९९ म्बन्धः शब्दस्य अनिष्ठा लक्षतिलक्षणा । 
सम्बन्धे परम्परात्वं च सम्बन्धान्तरग्रयोज्यत्वम्‌ 1 ` 


उदाहरणमाह-- 


यथा द्विरेफपदस्य रेफद्वययुक्तभ्नमरपदधटितपरम्परासम्बन्धेन 
मधुकरे वृत्तिः । 


रेफद्वयगुक्त यत्‌ भ्रमरपदं, तद्धटितो यः परम्परासम्बन्धः तेन । युक्तत्वं 
घटितत्वम्‌ । सम्बन्धे भ्रमरषदघटितत्वं तु भरमरपदवाच्यत्तवरूपम्‌ । स॒म्बन्धेनेत्यत्र 
¶ृतीयार्थोऽभेदः । वृत्तौ तदन्वयः । द्विरेफपदस्य स्ववाच्यरेफद्यन्यपमवनव्यतप- 
सम्बन्वरूपावत्तिः मधुकरपदाथं तिष्ठति, सैव द्विरेफपदस्य लक्षितसक्षणा । 
द्विरेफपदेन लक्षितं यत्‌ भ्रमरपदं, तस्य सम्बन्धरूपा था लक्षणा सा भमरवस्तुन्यस्ति । 


१७० वेदान्तपरिभाषा । 


उक्तस्य च सम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरग्रयुक्तत्वात्‌ परम्परात्वम्‌ । वाच्यत्वादिसम्बन्धस्य 
तच्छरीरपातित्वात्‌ । यद्रा पदान्तरघटितपदसम्बन्धत्वमेव परम्परसम्बन्धत्वम्‌ । 
स्ववाच्यरेफद्रयघटितभ्रमसपदवाच्यत्वस्य द्विरेफातिरिक्तश्रमरपदधटितत्वेन परम्परा- 
त्वम्‌ 1 सामीप्यादेरतथात्वेन साक्षात्त्वम्‌ । एतेन प्रवाहसामीप्यं तीरे प्रवाहसंयुक्तत्वं, 
तच्च संयोगसमवायित्वमिति समवायात्मकसम्बन्धान्तरप्रयुक्तत्वेन तस्यापि कृतो न 
परम्परासम्बन्धत्वाल्लक्षितलक्षणात्वमिति निरस्तम्‌ । तस्य पदान्तरघटितत्वाभावात्‌ 
इति । परत्वेताकल्पस्य क्षोदक्षमत्वं “सिंहो माणवकः” इत्यादेलंक्षितलक्षणा- 
नुदाहुरणत्वे । तत्वे तु पूरव॑लक्षणस्यैव साधीयस्त्वम्‌ । सामीप्यादेरखण्डधमंतयैव 
ससगंताम्युपगम इति न तत्र समवायप्रवेशमादायोक्तदोषावकाश इति । 


ननु वृत्तिविभागव्याधातः, सहो माणवक इत्यादौ बोधसम्पादनाय गौण्या 
अप्यतिरिक्तवृत्तित्वाभ्युपगमावश्यकलत्नात्‌ । इत्यत आह-- 
गौण्यपि लक्षितलक्षणंव । 
एवकारेणातिरिक्तवृत्तित्वदद्ानिरासः । सिहपदलक्षितस्य क्रौयंस्य स्वरूप- 
सम्बन्धात्मिकाया लक्षणायाः माणवके सत्त्वादिति भावः । 


हैतुमाह- 


सिहेशब्दवाच्यसम्बन्धिकरौर्यादि सम्बन्धेन माणवकस्य प्रतीतेः । 

सिह्ब्दवाच्यो यः सिंहः, तत्सम्बन्धियत्करौर्यादि तत्सम्बन्धेन इत्यर्थः 1 
माणवकः उपनीयमानो वदुः " अयं भावः--“्िहो माणवकः” इत्यत्र माणवके 
सिहपदस्य लक्षितलक्षणात्मिकंव वृत्तिः । न गौणी साम्नी काचनातिरिक्तवत्तिः। 
लक्षितलक्षणाया फलतः परम्पराक्स्बन्ब पतया कथं तस्सस्पत्तिस्तस्येति तु न 
वाङ्ूनीयम्‌, सिहशभ्दस्य, स्ववाच्यतिहस्तम्बन्धिक्षो्यानुयोगित्वरूपस्थ परम्परा- 
सम्बन्धस्य माणवके सत्त्वात्‌ । न च करर्यस्य सिहसामान्यतया सामन्यशक्तिवादि- 
वेदान्तिमते तत्र सिहशब्दवाच्यत्वमेवास्तीति कथं तद्राच्यसम्बन्धित्वमिति वाच्यम्‌ । 
सिहगतकरो्यस्य माणवकानिष्ठत्वात्‌ । माणवकनिष्ठस्य क्रौयंस्य न रसिहशब्दवाच्यता 
जपि तु वाच्यभ्रूतक्रयंसम्बन्वित्वमेव । सम्बन्धश्च सादृश्यमिति नासङ्गतिः । 
यद्रा सिंहगते क्रौर्येऽपि न सिहशब्दवाच्यत्वम्‌ प्रत्येकर्सिहनिष्ठक्रौरय॑स्य भिन्नत्वेन 
सिहृखामान्यत्वाभावात्‌ । 

लक्षणासामान्यस्यैव प्रकारान्तरेण त्रैविध्यं प्रतिपादयति- 

भ्रकारान्तरेण त्रिविधा । 


आगमपरिच्छेदः । १८१ 


लक्षणेति शेषः । अन्यः प्रकारः प्रकारान्तरं तेन । प्रकारो धमः । अन्यत्वन्तु 
केवललक्षणात्वलक्षितलक्षणात्वाभ्याम्‌ । ताद्दधरम॑स्तु जह्लक्षणात्वाजहल्लक्षणात्व- 
जहदजहल्लक्षणात्वरूपोऽवसेयः । त्रिविधा = त्रित्वसख्यावती । 
त्रित्वं दशंयति- 
जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । 


साक्षादुव्याप्यधर्मरूपेण कथनं मवति विभागः । तथा सति लक्षणाविभागे 
क्रियमाणे लक्षणात्वसाक्षाद्व्याप्यधमंह्पेण यदि केवललक्षणात्वलक्षितलक्षणात्वयो- 
ग्रहणं तदा लक्षणायाः द्रं विध्यम्‌ । यदि च जहल्लक्षणात्वाजहल्लक्षणात्वजहदजहल्ल- 
क्षणात्वानां ग्रहणं तदा तस्यास्तित्वमिति भावः । 
जहत्लक्षणां परिचाययति- 
तच शक्यमनन्तभन्यि यत्रार्थान्तरपतीत्तिः, तत्र जहल्लक्षणा, यथा 
विषं भृकष्वेति । तत्र स्वाथं विहाय शत्रुगृहभोजननिवृत्तिलक्षणात्‌ । 


तत्र॒ जहल्लक्षणादिषु त्रिषु । यत्र शक्यमनन्तभव्यि यत्रे अ्थन्तिरप्रतीतिः तवर 
जहल्लक्ष्ण ति सम्बन्धः । यत्र॒ = यादृशवाक्यस्थले । शक्यं = वाच्यार्थ॑म्‌ । 
अनन्तमव्य = अविषयीकृत्य । अर्थान्तरस्य = शक्यमित्नाथंस्य प्रतीतिः बोधेः । 
तथा च~-प्रङृतपदत्ाकष्यमात्रदिषथकबःधालुक्ला लक्षणा जहट्लक्षणेति तल्लक्षणम्‌ । 
विषं भृुश्षवेत्यत्र वक्तृतात्प्यंविषयभूतस्य शवुगृहाधिकरणकभोजनाभावरूपस्याथेस्य 
प्रहृतपदाशक्यतया तादुगर्थविषयकबोधानुकूलत्वस्य निरुक्तमोजनामावनिष्ठ- 
लक्षणायामक्षतःवेन लक्षणसमन्वयः । इदमेव दशितं *'तत्र हि स्वार्थं विहाये"त्यादि- 
लिखता प्रन्थकृता । तनु शत्रगृहाधिकरणकमोजननिवृत्तिनिष्ठे सम्बन्धे लक्षणा- 
लक्षणान्याप्तिः, विषभोजननिष्ठकत्तंव्यत्वरूपबोध्यप्रतियोगिकत्वस्य तत्रासम्भवात्‌, 
इति चेत्‌, भोजननिवृत्त: भोजननिष्ठकत्तं व्यत्वाभावरूपतया तन्निष्ठस्य 
विरोधसम्बन्धस्य प्रकृतमोध्यभूतकत्तं व्यत्वनिरूपितत्वस्य सत्वात्‌ । न च तर्हि 
विषभोजननिष्ठकर््तव्यत्वामावस्यैव बोधः स्यादिति वाच्यम्‌ । लक्षणाद्रयाज्जीकारेण 
तद्वारणात्‌ । अयं मावः-प्रोक्तवाक्यप्रयोगस्थले विषपदस्य शनरुगृहाधिकरणकभोज्ये 
लक्षणा । भुड क्षवेत्यस्य प्रोक्तरीत्या कत्तं व्यत्वाभावे लक्षणा । प्रथमा अनिष्टकारित्व- 
स्योभयत्रसतत्वात्‌ सादृश्यसम्बन्धरूपा । द्वितीया तु पूर्वोक्तविरोधसम्बन्वूपेति 
नानुपपत्तिगन्धः । ताकिकमते तु अशक्यार्थान्वितपददाकष्यपदार्थनोघानुकूल- 
लक्षणात्वमेवे जहल्लक्षणालक्षणम्‌ । तथा च तन्मते “गङ्गायां घोष इत्यपि 


१७२ वेदान्तपरिभाषा । 


जहल्लक्षणोदाहरणम्‌ । तवराशक्यतीरपदार्थान्वितघोषपदार्थवोधानुक्ललक्षणायाः 
तीरे सत्त्वात्‌ । तन्मते लाक्षणिकत्वं पदस्यैव । 
अजहल्लक्षणामाह - 


यत्र शक्याथमन्तभव्यिवार्थन्तरप्रतीतिस्तत्राजहल्लक्षणा । 


अन्तर्भावः अत्रापि विषयीकरणम्‌ । तथा च स्वशक्यतदन्यस्वायोभियबोघानु- 
कूला लक्षणां भजहत्क्षणा । लक्षणानां बोधानुकृल्यं तु बोधजनकोपस्थितिजनक- 
ज्ञानविषयत्वम्‌ । वृत्तिज्ञानाधीना पदार्थोपस्थितिः तज्जन्यश्व शान्दबोधो भवतीति. 
वत्तिभूतत्यां लक्षणायां तादृशानुकूल्यसतत्वम्‌ । 


यथा शुक्लः पट इत्यत्र हि शुक्लशब्दः स्वा्थगुणमन्त्भान्यैव 
तद्रति द्रव्ये लक्षणया वत्तेते । 


स्वायं; = शुक्तपदार्थः, शुक्लगुणवृत्तिशुक्लरूपत्वं, तं अन्तमव्पिव -- 
तमपरित्यजन्नेव, फलतः शक्त्या तमर्थभुपस्थापयन्न व, तति = शुक्ल रूपवति 
दव्ये पटे, लक्षणया वत्त ते = लक्षणासम्बन्धेन सम्बध्यते इत्यथ; । भयं मावः-- 
शुव्लपट इति वक्यात्‌, शुक्लरूपवदभिघ्नः पट इत्येव बोधो मवति, न तु द्रव्यं 
पट एतावन्मात्रम्‌ । अतस्तत्राजहल्लक्षणा । शवयार्थाहानात्‌ इति । तत्र लक्षण- 
सभत्वयस्त्वित्यम्‌-स्वंशुक्लपदम्‌, तच्छक्ष्यः युष्लरूपात्मकमगुणवृत्तिनुक्लरूपत्वम्‌ 
तदन्यः स्वाथं : धुक्लगुणाश्चयः पटः, तदृभयनोधानुक्‌सत्वं पटनिष्ठायां लक्षणायाम्‌ । 
इदमुदाहरणं “गुणे शुक्लादयः पृसि गृणिलिङ्खास्तु तदति इति कोशोक्तिमविग- 
णय्य । तदादरे तु व्यक्तिलक्षणा समृदाहृत्तव्या । सामान्यमवधूय व्यक्तिबोधानङ्खी- 
कारात्‌ । ककरेभ्यो दधि रश्यतामिति ताक्षकोदाहरणं तु नात्र मते घटते । दध्युप- 
पातकत्वधर्मेण तत्र काकबोधात्‌ । तादृशव्मस्य काकपदाशक्यत्वात्‌ । दाक्यस्य च 
काकृत्वस्य हानात्‌ जहल्लक्षणाग्रस्तत्वात्‌ । 


क्रमप्राप्तां नहंदजहेत्लक्षणामाह- 
यत्र हि विरिष्टवाचकः शब्दः एकदेशं विहाय एकदेशे वत्तते 
तत्र जहदजहल्लक्षणा । 


आगमपरिच्छेदः । १७३ 


विरिष्टं = एकवस्तुसहङृतापरवस्तु उच्यते येन स विरिष्टवाचकः । 
वत्त॑ते = वृत्तिम ददूवति, फलतः सम्ब भवति । तथा च स्वरक्तार्थाशमात्रबोधा- 
नुकूला लक्षणा जहदजहल्लक्षणा इति तल्लक्षणम्‌ । 
उदाह्रणमाह- 
यथा सोऽयं देवदत्त इति । 


अत्र तत्पदस्य देवदत्तपदसमभिव्याहुतस्य वाश्याः तत्कालसम्बन्धवान्‌ 
देवदत्तः । तत्र॒ कालसम्बन्धरूपं विशेषणांश परित्यज्य केवलदेवदत्ते या विद्यते 
लक्षणा सा जहदजहत्लक्षणा । एवमेवेदं पदस्याप्येतत्कालविदिष्टदेवदत्तवाचकस्य 
केवलदेवदत्तं॑या लक्षणा साऽपि । लक्षणसङ्कतिस्त्वित्थम्‌-स्वं तदिदं पदम्‌ । 
तच्छक्याथंपदेन तत्कालसम्बद्धदेव दत्तं ते८कण्व नतनदेट्णम्‌ । तदंशपदेन 
केवलदेवदत्तपरिग्रहः, तद्बोधानुकला लक्षणा देवदत्तं । प्रकृता लक्षणा स्ववाच्य- 
घटकत्वसम्बन्धरूपा बोध्या । 


एतादु शस्थले लक्षणास्वीकारप्रयोजनमाह-- 


अत्र पदवाच्ययोविशिष्टयोद्रं योरेक्यानुपपच्या पदद्वयस्य विशेष्य- 
मात्रपरत्वम्‌ । 


अत्र-- सोऽयं देवदत्त इति वाक्यस्थले । पदवाच्ययोः तदिदं पदशक्यार्थयोः । 
विशशिष्टयोद्र॑योः तत्कालसम्बद्धदेवदत्तं तत्कालसम्बद्धदेवदत्तयोः । एक्यानुपपत्त्या-- 
अनुभूयमानाभेदानुपपत्या । पदंद्रयस्य-तदिद पदयोः । विरेष्यमात्रपरत्वं = 
देवदत्तमात्रलक्षकत्वम्‌ । अयं मावः-प्रोक्षवाकष्यस्थले अखण्डदेवदत्तपदाथवोधो 
भवति स चातुपपन्नः शक्तिमुपाित्य बोधने । यतो हि तादु बोघ शक्यमुतकाल- 
सम्बन्धमानमावहयकम्‌ । अतः शुद्धे देवदत्तं लक्षणामाधित्य अखण्डबोधनिर्वाहि 
कत्तभ्य इति । अवयवार्थस्त्वेवम्‌-या शक्यार्थ जहाति == आश्रयत्वेन न बोधयति 
सा जहत्लक्षणा । या च दाक्यार्थं न जहाति बाश्रयतावच्छेदकत्वेत न बोधयति किन्तु 
आध्रयत्वेन बोधयति सा जहदजहल्लक्षणा । 


ननु तदिदं पदयोः जहदजहल्लक्षणा देवद वक्तुमशक्या, सामान्यराक्तिमङ्धी- 
कुव॑तां नये दैवदत्तशक्यत्वस्यंवाभावात्‌ तस्य व्यक्तत्वात्‌ इति चेत्‌--कुन्जदाक्तिवादे 
स्वरूपसत्तया: शक्तेः व्यक्तावपि स्वीकारात्‌; शक्याश्चयत्वरूपस्य शक्यत्वस्य 
व्यक्तावक्षतेः । न चं पूरवंतनवाच्यत्वानम्युपगमग्रन्थविरोधः । एतत्कल्पे वाच्यत्व- 
दाक्यत्वयोर्मेदाम्युपगमात्‌ । यद्रा सामान्यविश्चिष्टग्यक्तौ स्तिमस्युपगम्यंवेतदुत्लेखः। 
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अत एवाग्रे “विरिष्टवावकानां पदानां एकदेशपरत्वे न लक्षणे ""त्यभ्रिमग्रस्ये, 
पदानामि-यस्य विशिष्टवाचकानामिति विरेषणं संगच्छते । यदि च शक्यत्व- 
वाच्यत्वयोरैक्यम्‌, व्यक्तौ च ाक्तिसामान्धामावः तदा सोऽयं देवदत्त इत्यत्र तदिषं 
पदयोः समानाधिकरण्यसम्डन्धेन तदेतत्कालसम्बन्धविदिष्टे शक्तिः । तत्र काल- 
सम्बन्धांशपरित्यागात्‌ जहश्जहहलक्षणोदाहरणताऽवसेया । अन्यथा विगतेः । 
ग्रन्थङृताऽपि ° पदद्वयस्य विरेष्यमात्ररपत्व"" मित्युक्तम्‌ । न तु देवदत्तमात्रपरत्व- 
मिति येन प्रन्थासङ्खतिराशद्कु यते । न च तहि "“"तत्त्वमसी" त्यत्र जहदजहदल्लक्ष~ 
णया वचैतन्यत्वस्य बोधः स्यान्न तु चैतन्यस्य । तथा चासङ्खतिरिति वाच्यम्‌ 
चैतन्यतत्वयोरभेदात्‌ मखण्डायंमात्रविषयकनिविकल्पकबोघस्यैव तत्र स्वीकर्तव्य 
तयाञ्सङ्खत्यभावात्‌ । 


लौकिकमुदाहूरणं दत्त्वा वैदिकं तदाह- 


यथा वा तत्त्वम्तीत्यादयौ तत्पदवाच्यस्य सर्व्ञत्वादिविरशिष्टस्य 
त्वं पदवाच्येनान्तःकरणादिविशिष्टेचैक्यायोगात्‌ एेक्यसिद्धुयर्थ स्वरूपे 
लक्षणेति साम्परदायिकाः । 


स्वरूपे = शुद्धचैतन्ये । सम्प्रदायिका इत्यन्तरं वदन्तीति देषः । अयं सावः- 
तत्पदत्य वाच्यं सवजञच॑तन्यं ईववरपद्ाभिषेयम्‌ । त्वं पदस्य घार्पन्ञचेतन्यं जीव- 
पदामिषेयम्‌ ! तेयोरमेदो आधितः । विरुदधाभ्यां सवतञत्वाल्पज्ञत्वाभ्यामाक्रन्तत्वात्‌ । 
बोध्यते च तस्वभसीत्यनेन तयोरमेदः । तदुपपादनं जहदजसत्लक्षणामनभ्युपगम्य 
सुसस्पादम्‌ । तदुपगमे च विशद याः स्वजञत्वाहपज्ञत्वयोः हानेन चेतन्यमात्रग्रहुणेन 
सम्पद्यते चंतन्यस्थाभेदात्‌ । न च चैतन्ययोरभेदबोघने मेंट ४१९६५५ 
बोधस्य सविकल्पकेत्वापत्त्या अखण्डार्थविषयकत्वक्षतिरिति वाच्यम्‌ सम्बन्धस्य 
भेदनियतत्वेन अभेदस्य संसगंत्वाभावात्‌ विवेचितञ्चेदं प्रागपि । 


'स्साम्प्रदाधिकाः'” इत्यनेन घ्वनितमस्वरसं स्पष्टीकत्तु स्वसम्मतमथमाह- 


वयं तु ब्रूमः-सोभ्यं देवदत्तः तत्वमसीत्यादौ विशिष्टवाचकंनां 
पदानामेकदेशपरत्वे न लक्षणा । शक्त्युपस्थितविशिष्टयोरप्यन्वयानु- 
पपत्तौ विशेष्ययोः शक्त्युपस्थितयोरभेदन्वयाविरोधात्‌ । 


आगमपरिच्छेदः । १७५ 


एकदेदापरस्वे = एकदेशबोधनेच्छयेच्चरितत्वे । शक्त्या उपस्थितौ यौ 
विशिष्टौ तयोः अन्वयस्यानुपपत्तौ उपपत्यविषयत्वे । अपीति शेपः । विशेषयोः = 
विरेषणांशरदहितयोः केवलघरममिणोः । अभेदान्वयाविरोघात्‌ = अभेदबोधाभ्युपगमे 
विरोधाभावात्‌ । अयमर्भिप्रायः-स.ऽयं देवदत्त इति वाक्ष्यप्रयोगस्थले तत्काल- 
विषिष्टदेवदत्तस्य तरपदात्‌, एतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यंतत्पदात्‌ उपर्थितिभंवतति । 
तत्र देवदत्तम्यव्तेरेकत्वात्‌ विक्षेषणाशंयोः तत्कालेतत्कालवेशिष्टययोः सं मानाधि- 
करण्यासस्भवे न विरोधोः वाच्यः। एवं सति यदे विरोधेन अभेदासम्मवः तं 
विह्ेषणांश्ञं परित्यज्य शक्त्या देवदत्ताभेदबोधने का क्षतिरनुपपत्तिर्वा ? न 
कापि । अधिकन्तु लाघवं वृ्यन्तरानाश्नयणात्‌ । अतो न तादृशस्थले जहदजहत्ल- 
क्षणाभ्युपगमः इति । 


प्रहतां दुष्टात्तमाह- 


यथा घटोऽनित्य इत्यत्र घटपदवाच्येकदेशघटत्वस्यायोग्यत्वेऽपि 
योग्यघटव्यक्त्या सहाभेदान्वयः । 


घटपदवाच्यो धटत्वविरिष्टो घटः, तदेकदेशो यद्टत्वं तस्पायोग्यलेऽपि = 
अनित्याभेदान्वयायोग्यत्वेऽपि । योग्यघटव्यक्त्या = अनित्यधटनग्यक्त्या । अभेदा- 
त्वयः == अनित्यपदाथगमिदान्वयः । तथा सोऽयं देवदत्तः" इत्यादावपीति वयं 
ब्रूम इति पूर्वेण सम्बन्धः । अयं भावः- अनित्यो धट हत्यादिवक्यस्थले अन्य॑रपि 
“जनित्थाभिन्नोघटः'' इत्येव बधः स्वीकत्तण्यः । न तु अनित्यं धटल्वमिति । 
घटत्वस्य नित्यतया अनित्यामेवस्य तत्र बाधात्‌ । किन्तु घटपदस्य शक्तिनं केवल. 
शुदधघटे अपितु घटत्वविंशिष्टे घटे । तथा सति सत्यपि धटपदवाच्यत्वस्य घट इव 
धटत्वेऽपि समाने यथा घटत्वं विहाय दविरोष्यभूतघटेन सहेव भनित्थामेदान्वयः 
स्वीक्रियते, तथा सोऽयं देवदत्त इति स्थले तत्फालेतत्कालांशौ विहाय देवदत्ताभेद- 
बोघस्वौकारः सवं याऽपरिहायं एवेति कृत तत्सम्पत्तपे जहदनहट्लक्षणाऽऽध यणेनेति । 
न च सोऽयं देवदत्त इत्यत्र विशेष्यभूते देवदत्ते द्वित्वमेकलत्वं वा? आद्य भेदाभ्युपगमा- 
पत्या भभेदान्वयबाधः । द्वितीये “विशेष्ययोः शक्त्युपस्थितयो रभेदान्वयाविरोधादि"- 
त्यत्र विशेष्योरिति श्रयोगासङ्गत्िरिति वाच्यम्‌ । विदवेष्ययोरिति द्विवचनस्य 
साधुत्वमाव्रार्थकत्वात्‌ । द्वित्वबोघे तात्पर्याभावात्‌ । यद्वा विरेष्यभूतदेवदत्त क्येऽपि 
तदेतत्पदोपस्थितत्व)त्सकघर्मद्यवरिष्ट्याभिगप्रायमादाय कथलिचत्‌ द्विवचनसङ्गतिः । 


१७६ वेदान्तपरिभाषा । 


ननु तहि शक्त्या “नित्यो घट” इति प्रयोगस्याप्यापत्तिः । घटत्वे नित्याभेदान्वय- 
योग्यत्वाक्षतेः । अनित्यो घट इति विक्ेषणत्याग नित्यो घट इत्यत्र विरेष्यत्यागे 
बाधकाभावात्‌ । इत्यत आह~ 


यत्र॒ पदाथंकदेशस्य विशेषणतयोपस्थितिः तत्रैव स्वातन्त्येणो- 
पस्थितये लक्षणाभ्युपगमः । यथा नित्यो घट इत्यत्र घटपदात्‌ घटत्वस्य 
स्वातन्ब्येणानुपस्थित्या तादृशोपस्थितयर्थः घटत्वे लक्षणा 


स्वातन्त्येण = किच्न्विदविकेषणतया । लक्षणायाः अभ्युपगमः = स्वीकारः । 
घटत्वस्येन्यनन्तरं शक्येति शेषः । तादृशोपस्थित्यथंम्‌ = किंच्नविदविशेषणतयो- 
पस्थित्यथंम्‌ । अयं भावः-फएलानृसारिण्येव हि केटपना भवतीति नियमः । 
अनित्यो धट इति सर्वेषां भवति प्रतीतिव्यवहारौ इति तत्र शक्त्या विशेष्यभूत- 
केवलघटत्वोपस्थितिरङ्खीकार्या । नित्यो घट इति न भवति स्वरसवाहिनौ 
लोकानां प्रत्ययव्यवहाराविति न तत्र॒ शक्त्या विशेष्यांशमवधूय केवलघटत्वो- 
पस्थितिः स्वीकार्या 1 तथा चायमभिपरेताथः--किल्चिडर्मावच्छि्लविरेष्यतासम्बन्धेन 
तत्पदजन्योपस्थि ति प्रति विरेष्यतासम्बन्धेन रक्तिप्रमाकारणम्‌ । तदन्योपस्थिति 
प्रति तत्यदलक्षण्ञानं कारणम्‌ । एवं सति “घटोऽनित्य'" इत्यत्र "वटत्वावच्िदयन्नो 
घटपदशक्य' इति शक्तिप्रकारकंप्रमा्नानस्य धटत्वात्मककिच्न्विद्धर्मावच्दिक्नविरेष्यता- 
सम्बन्धेन वर्भिणि घटे सत्वात्‌ केवलघटोपस्थितिः ततस्तत्र अनित्याभेदान्वयः। 
घटत्वे तु न विरष्यतासम्बन्वेन उक्तशक्तिपरमा । धटांरे तस्य विदरेषणत्वात्‌ इति 
कारणाभावात्‌ न केवल घटत्वोपस्थितिः । येन॒तत्र॒नित्याभेदान्वयापत्तिरारङ्धता 
भवेत्‌ । लक्षणाज्ञानेन तु केषाञ्चित्‌ सम्भवत्येवेति । 


भरक्रियां तत्त्वमसीति प्रहृतस्थते सञ्चारयति- 
एवमेव तत्वेमस्यादिवाक्ये ने लक्षणा । शक्त्या स्वातन्त्येणौ- 
पस्थितयोस्तत्तवं पदाथयोरभेदान्वये बाधकाभावात्‌ । 


स्वातन्त्येणोपरस्थितयोः = सर्वज्ञत्वात्पज्त्वाभ्यामविकेषिततयोपस्थितयोः । 
तत्‌ त्वं पदार्थयोः-चैतन्ययो. । भयं भावः-तत्यवेन सर्व्त्वविपिष्डचः स्थध्य 


आगमपरिच्छेदः १७७ 


त्वंपदेनाल्पज्ञत्वविशिष्टचतत्यस्योपस्थितिः । ततस्तत्र बिशेष्णाशषयोः स्वं्त्वा- 
त्प्ञत्वांश्षयोः विरोधात्‌ तदंशं परित्यज्य शुदचतन्धयोरमेदान्वयः। ननु स्वातन्ब्येणो- 
पस्थितयोरित्यसङ्खतम्‌ स्मरणरूपाया उपर्थितेरनुभवसमानविषयकंत्वनियमेन 
वििष्टे शक्तिग्रहात्‌ विशिष्टस्यंवोपस्थितिध्ौव्यात्‌ । घमंधमिणोः शक्तिमेदाभिप्रयिण 
तथोक्तेः । यदि विश्िष्टदाक्त्यभिप्रायेण ग्रन्थः सङ्खमनीयः तदा स्वातन्त्रयेणेत्यस्य 
नोपस्थितावन्वयोऽमिप्रेतः । अपि तु अभेदान्वये । तथा च उपस्थितयोः तत्‌ त्वं 
पदाथंयोः स्वातन्व्येणाभेदान्वयबोधसम्भवात्‌ इत्यन्वयो बोध्य; । 


अवाधितान्वययोः शक्यैकदेशयोरप्यन्वयवबोधाय तत्र॒ पदलक्षणाभ्युपगमाग्रहै 
जापत्तिमाह- 


अन्यथा गेहे घटः; पटे रूपम्‌, चघटमानयेत्यादावपि धटत्वगेहत्वा- 
देरभिमतान्वयबोधायोग्यतया तत्रापि घटादिपदानां विशेष्यमात्रपरत्वं 
लेक्षणयंव स्यातं । 


अन्यथा = विशिष्टदक्तिकस्यापि पदस्य एकदेशे लक्षणाभ्युपगमे । अभिमतो 
योऽन्वयाबोधस्तदयोग्यतया । घटो गृहवृत्तिः, रूपं पटवृक्ति, चटकमंकमनयनम्‌ 
इत्यादिदाब्दबोधायोस्यतया इत्यथः । तत्रापि = तेष्वपि स्थलेषु । विरोष्यमात्र- 
परत्वम्‌ = धघटपटादिधरमिमात्रबोधकत्वम्‌ । लक्षणयेव स्यात्‌ = लक्षणां विना नत 
स्यात्‌ । अयं भावः--““गेहं घटः” इतिवाषयस्थले गेहृघटपवयोः गुहऽ्वावक्ति०१ ~ 
घटत्वविश्िष्टघधटवाचकत्वेऽपि, बोषः भषेयतया ““गृहविषिष्टो घटः इत्येव मवति 
न तु “गृहुवुत्तिधटत्वम्‌" इति कि वा “"गृहत्ववत्िधटः इति, भथवा गृहत्व- 
विरिष्टं घटत्वमिति । अयोग्यत्वात्‌ । ताददाबोघौपयिकी गृहधटादिपदा्थोपिस्थितिः 
शक्तिज्ञानाधीनैव भवति सर्वेषाम्‌, न व्यक्तिलक्षणाज्ञानाधीना अनुपपत्तिप्रतिसन्धाना- 
ननुभवात्‌ । यदि च सोऽयं देवदत्तः तत्त्वमसीत्यादौ विरिष्टवाचकस्यापि पदस्य 
व्यक्तौ लक्षणा स्वीक्रियते, तदातुल्यगुक्त्या स्त्रापि तथा स्वीकारषरसङ्खः स्यात्‌ 
इति । एवमेव पटे रूपं इत्यादावपि बोध्यम्‌ । परन्तु सर्वोभ्यं विचारः विशिष्ट- 
दक्तिवादमनुसृत्य । सामान्यमात्रशक्यत्वे तु स्वेश्र व्यक्तिबोघो लक्षणर्यव भवति 
इति तथा प्रसङ्गदानानुपपत्तिः । 


ननु तहि प्राचीनानामाचार्याणां तत्वमसीत्यादौ जहदजहत्लक्षणोक्त्ययुक्ति- 
रित्यत आह~ 


१७२ वेदान्तपरिभाषा । 


तस्मात्तत्वमसीत्यादिवाक्येष्वाचार्याणां लक्षणोक्तिरभ्युपगमवादेन । 


आदिना सोऽय ६ प्माव्पि सग्रहः । लक्षणोक्तिः = जहदजहल्लक्षणोक्तिः । 
अभ्युपगमबदेन = प्रौद्या । वस्तुतो न तत्र लक्षणादर मावश्यक इति भावः । 
ननु जहदबहल्लक्षणेव नोपेया आहोस्वित्‌ तस्या उदाहरणन्तरकत्वं विवक्षितम्‌ ? 


इत्याकांक्षयामाह- 


जहदजहल्लक्षणोदाहरणं तु ककेभ्यो दधि रक््यतामित्यादावेव । 
तत्र काकत्वपरित्यागेनागक्यदध्युपघातकत्वपुरस्कारेणाकाके काकशब्दस्य 


प्रवृत्तं : । 


तत्र = ककेभ्यो दधि रक्ष्यताभित्यत्र । शक्यं = काकंपदराव्यं यत्‌ काकेत्वं 
तत्परित्यागेन । अशक्यं = काकपदस्याश्क्यं यत्‌ दध्युपधघातकत्वं = दधिभक्षकत्वं, 
तत्पुरस्कारण = तद्ध्मप्रकारेण । प्रवृत्तं : = बोधयितुं प्रवृत्तत्वात्‌ । अकाक- 
स्यापि बोधकत्वादित्यर्थः.। अयममिप्रायः--न अहवह्लक्षणा नास्तीति भतम्‌ । 
अपि दुत तत््वमसीस्यादिकं तदृदाहरणमिति । {क तहि तद्रुगहरणनिति चेत्‌ 
केभ्यो दधि रकष्यतामित्यादि । तथाहि-काकेभ्यो दधि रदेयताभित्युकू व्त्रा- 
ओता दर पधातकेभ्यो दधि रश्यतामिति जानाति । अन्यथा विडलारदिभ्योऽपि 
दधिरक्षां त कूर्यात्‌ । अतस्तत्र काकपदस्य काकाकाकसाधारषं इध्युपधातकेषु 
लक्षणोपेया । ता न जहहलक्षणा, रध्युपधातकत्वन शाक्यः तकाकरेयापे ग्रहणेन 
कश्यार्यापरित्यागात्‌ । नाप्यजहल्लक्षणा, काकपदहाक्यस्य काकत्वस्य परित्यागात्‌ । 
अतो जहदजहल्लक्षणा बाध्या । काकपदशाक्यभूतकाकत्वविशिष्टकाकमष्ये काकत्वांद- 
परित्यागात्‌, काकांदास्य चापरित्यागात्‌ 1 काकत्वापरित्यागे दध्युपघातकत्वेन 
विडालादीनामुपसंग्रहानुपत्त रिति । 


ननु ककेभ्यो दधि रत्यर^त्यनः लक्षणैव नास्ति काक +न च्भिरक्षणस्य 
योग्यतया, लक्षणाबीजत्वेन स्वीकृतस्यान्वयानुपपत्तं रभावात्‌ । इत्यत आह- 


लक्षणाबीजं तु तात्पर्यानूपपलतिरेव । 


आगमपरिच्छेदः । १७९ 


लक्षणाबीजं = लक्षणाज्ञानबीजम्‌ = लक्षणाया श्नस्य श्रोतुनिष्ठस्य 
कारणम्‌ । तात्पर्यानुपपत्तिरेवे = तात्पर्यानुपपत्तिक्ञानमेव । तात्वयेस्य = वक्वर- 
भिप्रायस्य या अनुपपत्तिः = बाधिताथंविषयकत्वं तज्ज्ञानम्‌ इत्यथः । यथा भते 
असङ्खत्यापत्ते; । तथा हि लक्षणाबीजमित्यत्र कस्तावद्रीजपदा्थ॑ः ? जनक इति 
तीरनिष्टप्रवाहसामीप्यरूपायाः लक्षणायाः वक्तृत्व तत्‌ । 
अभिप्रायगतस्य बाधितार्थविषयकेत्वस्य तीरनिष्ठसामीप्याजनकत्वात्‌ । न च 
ज्ञापक इति तदर्थः, बीजपदस्योत्पादके ङूहत्वात्‌ । यद्वा बीजकब्दो हेतुपरः । तथा 
च हेतुपदस्य ज्ञापकार्थेऽपि चक्तेः । लक्षणाबीजमित्यस्य लक्षणाज्ञापकमित्यर्थः 





एवपदस्य व्यवच्छेदा्थकतया व्यवच्छेद्याकांक्षायामाह-- 


नत्वन्वयानुपपत्तिः । ककेम्यो दधि रक्ष्थतानरथनोन्ययनुपपत्तेर- 
भावात्‌ 


अभाव्^््“्रं सर्वानुभवसिद्धदष्युपधातकत्वमात्रावधिकंदधिरक्षणबोध्याप- 
लापापत्तं रिति शेषः । अन्यथा पूवंपक्षिणः इष्टापत्तेः । तथा च यद्यन्वयानु- 
'रस्न०५,.जं स्यात्‌ तदा ककेमयो दधि रक््यतामित्यादौ अन्वयानुपपत्ते रभावात्‌ 
लक्षणा न स्यात्‌ । गसत्त्यां च तस्यां उपयुक्तबोघानुपपस्या, अनुमवसिद्धाया श्रोतृ- 
केत केषिडालाद्यवधिकदधिरक्षायाः अभमावप्रसङ्खः स्यादिति भावः । एवं यष्टीः 
परवेशयेत्यादावपि बोध्यम्‌ । न्यायमते काकेभ्य इत्यादौ अजहल्लक्षणैव । 


ननु अन्वयानुपपत्तं: लक्षणाया अबीजत्वे अन्वयानूपपत्तिसध्यायाः गङ्गायां 
घोष इत्यत्र ती <{५८।५ : गङ्खापदलक्षणायाः अभावप्रसङ्खःस्यादित्यत भआह-~ 


गङ्खायां चोषं इत्यादौ ता्यर्यानुपपत्तेरपि भावात्‌ । 


तात्यर्यानुपपत्तं : == वक्तृतात्यर्यानुपपत्त; । अभावादित्यनन्तरं न तत्र लक्षणा. 
नुपपत्तिरिति शेषः । अयं भावः--गङ्खायां धोषः इत्यत्र अन्बयानुपपत्तोरिव 
तात्पर्यानुपपत्तिरत्यस्स्येव । यथा श्तबोधनुःएजोग।र प्ट बाधितार्थंविषयकत्य- 
घ्नौव्यात्‌ । एवं च श्रोता अन्वयानुपपत्तिमनभिंसन्धाय तातपर्यानुपपत्तिमेवं प्रतिः 
सन्धाय लक्षणां ज्ञात्वा शक्नोति कत्तु "गदु रीप्|प४८षि” इति बोधमिति । 


१६० वेदान्तपरिभाषा । 


ताक्षिकाः शक्तेरिव लक्षणाया भपि पदमाच्रनिरूपितत्वमभ्युपगच्छन्ति 
तन्मतनिरासायाह- 


लक्षणा च न पदमातव्रवृत्तिः । किन्तु वाक्यवृत्तिरपि । यथा 
गंभीरायां नद्यां घोष इत्यत्र गंभीरायां तद्यामिति पदद्वयसमुदायस्य 
तीरे लक्षणा । 


न पदमात्रवत्तिः = न पदमात्रनिरूपिता वृत्तिः । बाक्यवृत्तिरपि = वाक्य- 
निरूपिापि वत्तिः । पदद्रयं = गभीरायां नद्यामिति सप्तम्यन्तद्रयम्‌ । तादात्मको 
यः समुदायः = वावथम्‌ तस्य । अन्यथा समूदायपदवैयर्थ्यापत्त : । समुदायपदेन 
“सुप्तिडन्तमयो वाक्यम्‌" इति वाक्यलक्षणे इद्धितम्‌ । मयं मावः--गंमोरायां 
नां घोष इति वाक्यस्थले शम्भ राभिश्ननदीतीरवत्तिर्घोष इति बोधो मवति भोतुः। 
वाक्यलक्षणानम्युपगमे सोऽनुपपन्नः स्थात्‌ । न च नदीपदस्य नवीतौरे लक्षणेति 
हाक्यते थकसुम्‌ । पदाथः पदाथेनान्वेति न तु पदाथकदेवोनेति नियमविरोधापातात्‌ । 
न च नियमसङ्कोच इति वाच्यम्‌ विनिगमलविरदेण अथंवादाथंभूतप्रारस्त्यादि- 
बोधानुपपत््मा च वाबयलक्षणाया एव स्वीकारौचित्यात्‌ न॒ च नदीपदस्येव 
गम्भीराभिन्ननदीतीरे लक्षणेति वाच्यम्‌ । गम्भीरपदवेयथ्येप्रसङ्गात्‌ । तात्यं- 
ग्राहकलत्वोवतेरसारत्वात्‌ । अन्यथा सवंत्रैव वाक्यवटकंकपदस्य समग्रार्थलक्षणामाभित्य 
बोधाभ्युपगभप्रसङ्गात्‌ । 

शक्यसम्बन्धो लक्षणोति मत्वा न आशङ्धुते-- 


ननु वाक्यस्याशक्यतया कथं शवयसम्बन्धरूपा लक्षणां ? 


न॑ शक्यः अस्ति अस्येत्यदाक्यः, तस्य भावः अदाक्यता, तया । तथाच 
वाक्यस्याशक्यतया इत्यस्य वाक्यस्य शक्तिवृत्यनिरूपकतयेत्यथं: । लक्षणा केथमित्य- 
न्वयः । उपपद्यते इति शेषः । अयं भावः - शक्यसम्बन्धो लक्षणा इनि लक्षणा- 
लक्षणम्‌ । सति चैवं वाक्यलक्षणा तदैवोपपन्ना स्यात्‌ यदि वाक्यस्य कोऽपि शक्यः 
स्यात्‌ । न चैवमभ्युपगम्यते वेदान्तिभिरपि । तथा सत्ति “शक्तिः पदानामथं मूख्या 
वृत्तिरिति" पूर्वोक्तिविरोषापत्तेः । इति । 


शक्यसम्बन्धो लक्षणेति न॒ लक्षणालक्षणम्‌ अपि तु स्वबोध्यसम्बन्धत्वम्‌ 
इत्य्भिप्रायेणोत्तरयति- 


अगमपरिष्छेद. । १८१ 


; उच्यते । शक्यः यत्‌ पदसम्बन्धेन ज्ञाप्यते तत्सम्बन्धो लक्षणा । 
शक्तिज्ञाप्यश्च यथा पदाथः तथा वाक्यार्थोऽपीति न काचिदनुपपत्तिः । 


पदसम्बन्धेन शक्त्या यत्‌ ज्ञाप्यते तत्सम्बन्धो लक्षणेत्यन्वयः । पदसम्बन्धेनेति 
दक्स्या इत्यस्य विशोषणम्‌ । अजहत्लिङ्खंतया नच लिङ्खविपरयंयः । तत्सम्बन्धो 
लक्ष णेत्यत्र तस्य सम्बन्ध इति विग्रहः ! षष्ठ्याश्च निष्ठत्वमथेः । तथा च तन्निष्ट- 
सम्बन्ध इति तदथं: । ज्ञाप्यते इत्यस्य तजुज्ञानजन्यज्ञानविषयी क्रियते इत्यथः 1 
एवञ्च पदसम्बन्धात्मकराक्तिज्ञानाधीनज्ञानविषयनिष्ठसम्बन्धो लक्षणा । यथा गङ्गायां 
घोष इत्यस्य ग द्धापदसम्बन्धात्मिका या प्रवाहुनिष्ठा शक्तिः, तञ्ज्ञानाधीनं यज॒ज्ानं 
तत्तीरस्मरणरूपमपि 1 तस्यापि प्रवाहे गङ्खपददाक्तिमजानताऽखम्भवात्‌ । 
तद्विषयः तीरम्‌ , त्निष्ठं सामीप्यं लक्षणा । चन॒ च तीरनिष्ठकालिकादेरपि 
सक्षणात्वापत्तिः । सम्बन्धे पदप्रतियोगिकत्वस्यापि विश्ेषणीयत्वात्‌ । न चैवमपि 
पदप्रतियोगिककालिकादिकमादाय दोषः, प्रोक्तग्रन्थस्य भंग्या शक्तिभिन्नतवे 
सति उपस्थितिजनकपदाथेप्रतियोग्यनुयो गिकसम्बन्धत्वं लक्षणास्वेमिदयत्र- 
तात्पर्यात्‌ । यपि पदलक्षणास्थले “तत्सम्बन्ध” इत्यत्र षष्ट्यथैतथा निष्ठत्वम- 
परिगृह्य प्रतियोगिकत्वं परिगृह्य भवितुमहंति लक्षणसमन्वयः, प्रवाहनिष्ठदाक्ति- 
जञानाधीनोपस्थितिपदेन प्रवाहोपस्थितिमादाय तत्रतियोगिकस्य सामीप्यसम्बन्धस्य 
तीरे सत्त्वात्‌ । तथापि वावेयलक्षणास्थलीयलक्षणसमन्वयावबोधकस्य “शक्ति 
ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थः तथा वाक्यार्थोपीति"" ग्र न्थस्यालम्बकतापत्तं : । वाक्यनिरूपित- 
शक्तिरभाधेन वाक्यार्थपदेन वावयलक्ष्याथ॑स्यैव म्राह्यतया तत्प्रतियोगिकसम्बन्धस्य 
लक्षणात्वाभिधानानुपपत्त : 1 न च वाक्यां इत्यस्य वाक्यघटकपदार्थं इत्यथः । 
दुष्टान्तदारष्टान्तिकभावेन तथोत्सेखासङ्धत्यापत्तं: । 


यदि च वाव्यार्थोऽपीत्यत्र वाक्याथंपदेन वाक्यवटकपदार्थधरितोऽर्योऽभिप्रेतः, 
स च यथा श्रुता्थंरूपः । तत्मतियोगिकः सम्बन्धो लक्षणेत्युच्यते ठ्दापि न सङ्गतिः, 
तस्य बाधितसम्बन्धकत्वेन किञ्म्विन्निरूपितवुस्याश्रयत्वाभावेन चार्थपदानमिषेयतया 
वाक्थार्थपदेनोल्लेखायोग्यत्वात्‌ । तीरवृत्तिषोषादिबाधितसंसगेकार्थपरिग्रहे तु न 
ततप्रतियोगिकसम्बन्धस्य लक्षणात्वोक्तिसङ्खतिरिति पूवेमेवोक्तम्‌ ! न च लक््या्थमेव 
वाक्या्थतयोपादाय ततप्रतियोगिकाभेदसम्बन्धमादाय लक्षणसङ्खतिः । अभेदस्य 
सम्बन्धत्वाभावात्‌ । वाक्था्थपदेन लक्षयाथंग्रहणे लक्षणानिरवंचनस्य लक्षणाज्ञानसा.- 
पृश्चत्वापत्त्या आात्माश्रयाद्यापत्त अ । ननु तथापि वक्यलक्षणात्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ 


१८९ वेदान्तपरिभाषा । 


न । वस्तूपरिस्थितिजनकत्वे सति शब्दवििष्टसम्बन्धत्वे तात्पर्यात्‌ । वैरिष्टयञ्च 
स्वनिरूपितद्यक्तिञ्ञानाधीनोपस्थितिविषयत्वम्‌ । स्ववटकपदनिरूपितरक्तिज्ञाना- 
घीनोपस्थितिविषयत्वान्यतरसम्बन्धेन । शक्तिज्ञानाधीनत्वं त्रूपस्थितौ जन्या 
जन्यसाधारणं प्रयोज्यत्वरूपम्‌ । तेन तीरोपस्थितेरपि न प्रवाहनिष्टगङ्गापदशक्ति- 
ज्ञानाधीनत्वक्षतिः । न काचिदनुपपत्तिः न गङ्खायां घोष इत्यादौ बोधा. 
नुपपतिः । वाक्यलक्षणारवोकारे तस्वमसीत्यादौ वाक्यलक्लणयाऽपि भवण्ड- 
चं तन्यवोधो निदिकल्यकरूपः सुसम्पाद इत्यपि बोध्यम्‌ । 


वावयलक्षणोदाहरणान्तरमाह- 


एवमर्थवादवाक्यानां प्रशंसारूपाणां प्राशस्त्ये लक्षणा । सोऽरोदीत्‌ 
इत्यादि निन्दाथंवादवाक्यानां निन्दितत्वे लक्षणा । 


एवं = गम्भीरायां नद्यां घोषं इत्यादाविव । प्रशंसारूपाणामिति अथंवादवाक्याना- 
मित्यस्य विशोषणम्‌ । प्रश५१८८१५८८१४२८ “वायुं क्षेपिष्ठा देवता इत्यादिकं 
बोध्यम्‌ । सोऽरोदीदित्यादीनि यानि निन्दा्थेवादवाक्यानि तेषाम्‌ । वाक्यलंक्षणा- 
स्वीकरे “ “वायुरं क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादेः वायुदेवताकं कमं प्रशस्तेमित्यर्थः । 
““सोऽरोदीत्‌** इत्यादेः रजतदक्षिणा निन्दिता" इत्याद्यर्थः । अर्थात्‌ रजतदक्षिणाकं 
वदहिर्यागकमं निन्दितमिति भावः 1 दयोः प्रधा वाक्यं क्रमेण वायव्यं श्वेतमालभेत 
भूतिकामः, बहिषि रजतं न देयम्‌ इति बोध्यम्‌ । नं चार्थवादवाक्यानां प्रादास्त्य- 
निन्दालाक्षाणिकेत्वाभावे का क्षतिरिति वाच्यम्‌ । तथा सति “आम्नायस्य क्रियार्थ- 
त्वा ।गथ॑क्यमतदर्थनाम्‌"' इति सूक्रानुसारं अथवादवाक्यानां निष्प्रयोजनकत्त्वापत्ते; । 


ननु अर्थेवादघटकस्य यस्य कस्यचन पदरस्यवास्तु प्राशस्त्यादौ लक्षणा कि 
वाक्यलक्षणया ? ताचताऽपि विष्येकवाक्यतासम्भवेन अ्थंबादानष्जयोजन १६६८१ 
क्तेः, अत आह- 


अर्थेवादगतपदानां प्राशस्त्यादिलक्षणाभ्युपगमे एकेन पदेन 
तदुरि स्स्नेये पदान्त रवय = स्यात्‌ । 


अर्थवादे गतानि = तेद्धटकानि यानि पदानि तेषाम्‌ । प्रादास्त्यादौ या 
पक्षणा, तस्याः अभ्युपगमः स्वीकारः तस्मिन्‌ मादिपदेन निन्दित्वप्रहणम्‌ । 
पदानाभित्यस्य लक्षणान्वये तास्पयेम्‌ । तदुपस्थितिसम्भवे । प्रारस्त्याद पर्थिवि. 
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सम्भवे । इदमुपलक्षणम्‌ विनिगमनाविरहेण कस्यापि पदस्य प्राश्स्त्यादिबोधकतवं 
न स्यात्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


नन्व्थंवादस्थले वाक्यलक्षणास्वीकारे शेषशेषिवाक्ययोः वक्यकवाक्यतानियम- 
भङ्गः प्रादस्त्यार्थकप्रशस्तपदमिव अ्थवादवक्यस्यापि तथा सति पदमावापत्त्वात्‌ 
इत्याशङ्कां इष्टापत्या परिह्रति- 


एवञ्च विध्यपेक्ितप्राशस्त्यरूपपदा्थप्रत्यायकतयाऽ्ंवादसमुदायस्य 
पदस्थानीयतयां पदस्य सतः विधिना सहैकवाक्यत्वं भवतीत्य्थवादानां . 
पदेकवाक्यता । 


एवञ्च = अथयेवादषटकपद्ानां प्र्स्त्यादिलाक्षणिकत्वे च । विधिः विधेयं 
कमं, तच्पेक्षितो यः प्रारास्त्यरूपः पदार्थः, तस्य प्रत्यायकतया == बोधकतया 
इत्यर्थः । इदं च प्रत्यायकता पदस्थानीयतायां हेतुः । सभुदायपदं तु वाक्यपरमपद- 
समूहस्य वाक्यत्वात्‌ । पदस्य सतः = पदतां गतस्य । इदं समुदायस्य विशेषणम्‌ । 
विधिना सह = विधिवाक्येन सहं । एकवाक्यत्वं सम्भूयेकार्थ्रतिपार्दकत्वम्‌ । 
दतीति हितौ । अथंवादपदानां विधिना सह पदैकवाक्यतेति सम्बन्धः । शयं मावः- 
सर्वत्र शेदज्ञेविवाव्ययोः वाक पंकवाकयतयंव भवितग्यमिति न नियमः इति अथबाद- 
वाक्यस्य भार्या 5 + 7 ेषकत्वेन पदस्थानोयतया तेन सह्‌ विधिवाक्यद्य 
यदंकवाक्यताङ्पेवं सम्भूया्यबोधकता । अतस्तत्र वाकयकवाक्यत्वाभाव इष्ट एवेति । 


वार्वयैकवक्यतोदाहरणजिज्नासा्माह- 


क्व तहि वाक्यैकवाक्यता ? 


क्व = कुत्र । यदि वाक्ययोरेकवाक्यतापि पदंकवाक्यतार्पव तदा वाक्यैक- 
वाक्यता कुत्र लब्धावकाशा भविप्यति ? इति प्ररनाशयः । | 


उत्तरयति- 
यत्र॒ प्रत्येकं भिन्नसंसगंप्रतिपादकयोरुभयोर्वाक्ययोराकांक्षावशेन 
महावाक्या्थबोधकत्वम्‌ । यथा दशप।५माक्षास् यर तेत्यादिवाक्याच। 
समिधो यजतीत्यादि वाक्यानां च परस्परपेश्धिताङ्गाङ्खिबोधकतयेक- 
वाक्यता । 
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यत्र = यादञ्चस्थले । प्रत्येक == स्वातन्त्येण । भिन्नौ यौ संसर्गो ततप्रति- 
पादकयोः = तद्रोधकयोः । संसर्गे भिन्नत्वं तु विभिन्नप्रतियोग्यनुयोगिकत्वम्‌ । 
यथा "दर्शपौर्णमासामभ्यां यजेत" इति वाक्यस्य तद्धटकपदोपस्थाप्य प्रतियोग्यनु- 
योगिकसंसर्गबोधकत्वम्‌ । तथा च भिन्नसस्प्रतिपादकययीरित्यस्य विरोषणम्‌ । 
आकाश्षावक्ेन = उपकार्योपकारकाकांक्षावशेन । परस्परेत्यादेः परस्परमपेक्षितौ 
यौ अङ्गाङ्जिनौ तद्रोधकतया इत्यथैः । अयं भावः-यत्राङ्धिवाक्यात्‌ एकः अङ्ख- 
वाक्याच्वापरो बोधः प्रथमं सम्पद्यते, तंदनन्तरमन्याकाक्षावद्रोन देते वाक्ये 
भिलित्वा महावाक्यतामासाध्च पुनरेकं बोधं जनयतः तवर महानोधानुक्ूलमहावाक्यता- 
सम्पत्तये या बङ्काङ्किवाक्ययोरेकथाक्यता सम्पद्यते सा खलु मवति वाक्यंकवाक्धता । 
जथंवादवाक्यासतु न प्रथमं स्वतन्त्येण शान्दबोधः । अपि तु प्रारास्त्याद्युपस्थिति- 
मात्रम्‌, इति न तेन विधिवाक्यस्येकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता, किन्तु परकवाक्यतंव । 
अर्थवादे कथच्नित वाक्यत्वस्य सस्वेऽपि वस्तुतः पदत्वमेव । वस्तुतस्तु अर्थवाद- 
विधिवाक्ययोः पदैकवाक्यत्वाभिधानमिदं कर्ममीमांसापद्धतिमम्युपेत्य । अतएव 
वेदान्तगरन्थे तत्र तत्र पदैकवाक्यतोदाहरणरूपेण “न सुरां पिवेत्‌" इत्यादेरेवोल्लेख 
उपलभ्यते । यत्र पदयोः पदानां वं सम्भूय एकार्थप्रतिपादकरता तत्रैव पदैकवाक्यता । 
नन सुरा पिवेत्‌" इत्यत्र॒पदैकवाक्यत्वानम्युपगमे केवेल सुरां पिवेदित्यतः सुरापान- 
विधिबोघषप्रसङ्खः । अतस्ताद्शस्यले पदैकवाक्यता समभ्यपगम्यते । अर्थवादस्य 
स्थले पदैकवाक्य॒ताम्युपगमे भूताथंवादस्यापि तथात्वापातः । न चेष्टापत्तिः तथा 
सत्यवान्तराथंबोधाभावप्रसक्त्या अपसिद्धान्तापातः । वच्रहस्तः पुरन्दर इत्याहठितो 
व ज्ञघारिदेवन्द्रबोघस्य वेदान्तसिद्धान्तसिद्धतवात्‌ तत्र वाक्येकवाक्यत्वस्य स्वीकारात्‌ । 
तथा चार्थवादवाक्रयस्य सत्यामप्रि पदस्थानीयतायां सुष्तिडन्तत्रयरूपं वाक्यत्वान- 
पलपेन अर्थवादविधिवाक्ययोः एकवाक्यताऽपि वाक्यैकवाक्यतैव । अथंवादविधि- 
वाक्ययोः यथा न पदैकवाक्यत्वं तथा प्रतिपादितं देकैताषिकरणे भाष्यतदट्टीका- 
कारादिभिः सुस्पष्टम्‌ । -अयमाहायः--कमंमोमांसकानां मते अथंवादवात्यं न 
स्वातन्च्येण किङिचद्थेबो धकम्‌ अवतस्तन्मते तस्य॒ षदत्वमेव न तु वाक्यत्वम्‌ । 
ब्रह्मम मांसानां भते अवान्तरतात्पयंबलेन अर्यं बादस्यापि स्वातन्थ्येण स्वार्थं 
वोघकतया तश्र वाक्यत्वमम्याहतमिति तस्य विधिवाक्येन सह सम्पूयकार्थपरति- 
पादकत्वे वाकयेकवाग्यत्वनेव । 


वयन्तु ब्र मः-नैकवाक्यता द्विविधा अपि तु त्रिविधा । पदैकवाक्यता वाक्यंक- 
वाक्यता, पदवाक्येकवाक्यता च । तत्रानेकपदनिष्ठं सम्भूयेकाथेप्रतिपादकल्वं 


आगमपरिच्छेदः । १८१५ 


पैकवाक्यत्वम्‌ । उनेकवाक्यनिष्ठं सम्भूयैकाथंप्रतिपादकत्वं वाक्यकवाक्यत्वम्‌ । 
पदवाक्ययोरेकार्थप्रतिपादकत्वं पदवाक्यंकवाक्यत्वम्‌ । प्रथमं नं सुरां पिवेदित्यादौ । 
द्वितीयं भूतार्थवादविषधिवाक्ययोः, मङ्खाङ्धिक्रियाबोधकवाक्ययोश्च । तृतीयं ““वायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवता "वायव्यं श्वेतमालभेत" इत्याद्र्थवाद-विधिवाक्ययोः । युक्तन्चेतत्‌- 
अर्थवादस्य पदस्थानीयतया पदत्वेऽपि विधिवाक्ये पदत्वाभावेने परदयोरेकवाक्यत्वें 
पदैकवाक्यत्वं । पदैकवाक्यत्वमिति व्याख्यानुरूपस्य पदेकवाक्यत्वस्य तत्रासम्मूतत्वात्‌ । 
अर्थवादस्य पदत्वेन विधिवाक्यस्य च वाक्यत्वेन पदवाक्ययोरेकवाक्यत्वं पदवाक्यंक- 
वाक्यत्वम्‌ इति व्याख्यानुरूपं पदवाक्यैकवाक्यत्वं तत्र सङ्गच्छत एव । यदि च पदस्य 
पदयोः पदानां वा विधिना सह्‌ एकवाक्यत्वं पदंकवाक्यत्वम्‌ । तथां च “न मुरां 
पिवेत्‌" इत्यादौ “न “सुरां” इति पदयोः पिवेदिति विधिना सहैकवाक्यत्वम्‌ । 
तथा वाय्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यादौ वाक्यस्य पदस्थानीयतया तेन सह्‌ विधिवाक्य- 
स्यकवाक्यत्वमिति पदैकवाक्यत्वमित्युच्यते, तदा वाक्यैकवाक्यतानम्युपगमापातः । 
अङ्कावाक्यस्मापि पदसमूहात्मकतया पदानां विधिना सहैकवाक्यत्वरूपस्य 
पदैकवाक्यत्वस्यैव तत्रापि सम्भवात्‌ । तथा चाध्वरीन्द्राणां अत्र पदेकवाक्यतोक्तिः 
पदवाक्यैकवाक्यताभिप्राया बोध्या । गुणवादानुवादयोरपि पदवाक्यैकवाक्यता 
बोध्या । न च भाष्यादिग्रन्थविरोधः एकवाक्यता दरं विध्यामिप्रायेण तथोक्तं रिति । 


अङ्गाङ्खिबोधकवाक्ययोः वाव्यैकवाक्यत्वे सम्बादमाह- 


तदुक्तं भटपादे ~ 
स्वा्थंबोधे सम्थनामङ्खाङ्धित्वाचपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते ॥ इति 


स्वाथंबोधे समथनिं वाक्यानां अङ्काङ्जित्वाद्यपेश्षया संहत्य पुनः एकवाक्यत्वं 
जायते इत्यन्वयः । स्वार्थबोधो समर्थानाम्‌ ==जनितस्वाथंबोधानाम्‌ । वाक्यानां = 
गङ्ाक््िबोघकवाक्यानाम्‌ । अङ्कङ्कित्वाद्यपेक्षया = कर्मणः गङ्खाक्छित्वाद्याकांकषया । 
आदिपदेन कथम्भावाकांक्षारूपेतिकत्तंग्यताकांक्षापरिग्रहुः । संहत्य = मिलित्वा 1 पुनः 
एकवाक्यत्वं जायते = सम्पद्यते इत्यर्थः । 


उपोदधातसङ्गत्या भसत्तिघटकस्य विविधस्य पदार्थस्यात्र निरूपितत्वे 
मव्यवधानेन तदुपस्थितिरासत्तिरिति स्पष्टयति- 


१८६ वेदान्तपरिभाषा । 


एवं दिविधोऽपि पदार्थो निरूपितः । तदुपस्थितिश्चासत्तिः । सा च 
शाब्दवोध्वहेतुः तथंवान्वयग्यतिरेकंदशंनात्‌ । 


एवं = प्रोक्तप्रकारेण । द्विविधः == वाच्यो लक्ष्यश्च । तदूपस्थिति. == वाच्यलक्षयार्थो- 
पस्थिति. । अव्यवधानेनेति योज्यम्‌ तेन नासद्धतिः । सा च = आसत्तिश्च । तथैवान्वय- 
व्यतिरेकदशंनात्‌ = अव्यवधानेन वाच्यलक्षयान्यतरानेकोपस्थितिसततवे शाब्दबोधः, 
तदभावे शाब्दबोधाभावः इत्यनुभवात्‌ । विरोधोऽपीत्यनेन तथैवान्वयेत्यनेन च अव्र 
मते न व्यञ्जनायाः वृत्तित्वम्‌ । तेन न व्यङ्क्‌ यश्रमः तृतीयः पदार्थ" । क्वचिद्लक्षणया 
क्वचिदथपित्त्या क्वचिच्चानुमानेनैव व्य ्गत्वेनाभिमतपदा्थंभानसम्भवात्‌ । इति 
मूचितम्‌ । 


वाक्यार्थबोघे यथा अन्यवहितानेकपदार्थोपस्थितिरूपायाः आसततेैतुता 
महावाक्या्ंबोधस्थले तथा अव्यवधानेनानेकखण्डवाक्यार्थबोधस्य हेतुता 
इत्याह- 


एवं महावाक्या्थवोधेऽवान्तरवाक्या्थवोधो हतुः तथंवान्वयाद्यवं- 
धारणात्‌ । 


एवं = वाक्यार्थबोषै प्रोक्तपदार्थोपस्थित्यात्मकासत्तिरिव । महावाक्यत्वमत्र 
वाक्येकवाक्यतापन्नशब्दत्वम्‌ । न तु जीवब्रह्ं क्यबोधवाक्यत्वमात्रम्‌ । त्यूनतापत्त: । 
अवान्तरवाक्यं = खण्डवाक्यम्‌ । तदर्थबोधः = तज्जन्यः शाब्दबोधः । हतुः = 
कारणम्‌ । अयं भावः-यदि शाब्दबोधमात्रं प्रति भव्यवहितपदार्थोपस्थितिरूपाया 
भासत्तेः कारणत्वमुच्यते तदा व्यभिचारः । वाक्यकवाक्यतास्थते वाव्यद्वयार्था. 
पस्थितीनां सण्डवाक्याथंबोधने व्यवधानात्‌ महाव क्या्थबोघ्ाग्यवहितप्व 
प्रोक्तासत्तेरमाबात्‌ । अतो बाक्यार्थबोध एव पोक्तरूपाया मासत्तहुतुता बाच्या । 
महावाक्थायबोषे तु अनेकखण्डवाक्यार्थंबोधस्यैव हेतुताऽभ्युपगन्त्येति । 


तात्पयनिरूपणे सङ्खतिमाह- 
क्रमप्राप्तं तात्य निरूपयति । 


करमप्राप्तमित्यनेन जवसरसङ्खत्या तात्प्निरूपणमिति प्रोक्तम्‌ । अवसरस्तु 
विरोषिजिज्ञासानिवृत्तिरूपः। वाक्यार्थबोधप्रकारः पूरवंवदवसेयः । 


आगमपरिच्छेदः । १८७ 
स्वाभिमतलक्षणप्रकाशाय पर्वंमपराभिमतं तात्प्यलक्नषण दूपयति- 
तत्र तत्मतीतीच्छयोच्चरितत्वं न तात्परयम्‌ । 


तत्र = निरूपणप्रतिज्ञायाम्‌ । तस्य प्रतीतिः तल्परतीतिः, तस्याः या इच्छा 
तया । तत्पदेन उह श्यज्ञानविपयस्य ग्रहणम्‌ । उच्चरितत्वं = उच्चारणविषयत्वम्‌ । 
यथा घटकर्मकानयनबोषनेच्छया उच्चरितत्वं धटमानयेति वाक्यै तात्पर्यम्‌ । 
श्रोता वाक्ये ताद्रातात्पयंप्रकारकं ज्ञान विधाय ततो विदधाति बोधम्‌ । तात्प्य- 
ज्ञानाकारस्तु ““घटमानयेति” वाक्यं सम्बद्धघटकर्मेत्वानयनवोधनेच्छयोच्चरितमिति 
वोध्यः । न तु घटकमंकानयनबोधनेच्छयोच्चरितमिति । तथा सति वाक्याथेस्या- 
पूवं विषयकत्वानुपपत्त : इति परमतसिद्ध ॒तात्पयंलक्षणं न साधूतामहंतीत्य्थः । 


कूतो नाहंति साधुतामित्यत्र हेतुमाह- 
अथंज्ञानशन्येन पूरुषेणोच्चरितात्‌ वेदादथप्रत्ययाभावप्रसङ्कात्‌ । 


अथेपदं न केवलवस्तुपरम्‌, अपि तु वृत्तिविशिष्टवस्तुपरम्‌ तेन न न्युनता । 
तथा अ्थज्ञानगून्येनेत्यस्य पदनिरूपितवृत्तिविशिष्टाथंज्ञानरदहितेनेत्य्थः । अर्थस्य 
प्रत्ययो ज्ञानं, तदभावप्रसद्धात्‌ । अयं भावः-यत्रागृहीतपदपदाथवृत्तिको वक्ता 
अन्यवाक्यमनुवदति, व्युन्नश्चेच्छोता तदा तदनुवाक्यादपि बोधो भवतीत्यनुभव- 


सिद्धः 1 स चेदानी न स्यात्‌ । अब्युत्पन्नस्य वक्तुः तदर्थप्रतीतीच्छाया एवाभावात्‌ 
तयोच्चरितत्वरूपस्य तात्पयंस्य वाक्ये अप्तम्भवात्‌ । 


ननु मास्तु वाक्ये निरुक्ततात्पर्यम्‌ विशेप्यमूते वाक्ये तत्प्रकारकं भ्रमात्मक 
ज्ञानं भवितुमर्हति व्युखक्चस्य श्रोतुरिति कुतो बोधाभावप्रसङ्खं इत्यादयद्धायामाह- 


अयमध्यापकोऽव्युत्पन्न इति विशेषदशेने तत्र तात्पयं घ्रमस्याप्य- 
सम्भवात्‌ । 


तत्र = वाक्ये । वक्तृगतवुत्यज्ञानज्ञातुरपि व्युत्य्चस्य श्रोतुः मवति निरुक्तानु- 
वादवाक्यात्‌ बोधः । तदनुपपत्तिदर्वारेव । श्वोतुमिरुक्ततात्प्यन्नमस्यापि वाक्ये 
असम्भवात्‌ । न हि विशेषर्दशिनः सम्भवो भरमस्थेति भावः 1 


१८८ "वेदान्तपरिभषा । 


तनु भगवदिच्छायाः कायंमात्रं भ्रति कारणत्वेन अव्युप्पन्नकत्तु कवावयोच्चारण- 
स्यापि तदधीनतया भगवत््रतीतीच्छामादाय ताद्रतत्पमरतीतीच्छयोच्चरितत्वं 
अव्युत्पन्न वाक्येप्यक्षतम्‌ । 

तस्य प्रमात्मकं ज्ञानं विधाय शक्नोति क्तं श्रोतावाक्यार्थबोधमित्याशंका- 
रिहाराय- 

न चेश्वरीयतात्पयंज्ञानात्‌ तत्र बोध इति वाच्यम्‌ । ईश्वरानङ्खी- 
कत्तु रपि तद्राक्यादर्थप्रत्ययदशेनात्‌ । 


न॒ चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । ईश्वरीयं यत्ता्त्व॑य तज्ञानात्‌ । तात्पये 
ईश्वरीयत्वन्तु अब्युत्पन्नोच्चारणे धोतृप्रतीत्यनुकूले वक्तरृच्वारणं भवत्वितीच्छा. 
जन्यत्वं बोध्यम्‌ । तत्र == अव्युत्पन्न वक्तृकस्थले । ईश्वरं नाङ्खीकरोतीति ईश्वरानङ्गी- 
कर्ता, तस्य । तद्वाक्यात्‌ ==अव्युत्पत्षपुरुषोच्चारितवाक्यात्‌ । अरथप्रत्ययदशेनात्‌ = 
दान्दबोधदशेनात्‌ । यः श्रो ता नाङ्खीकरोतोवरं स कथं तदिच्छयोच्चरितत्वरूपं 
तात्पयं वाक्ये शक्नुयाद्‌ गृहीतुम्‌ ? असति तात्पयंग्रहे कथं स्थात्तस्य शाब्दबोधः ? 
भवति चासौ । तस्मात्‌ न॒ तात्पर्ये ईदवरोयत्वमादाय अनुपपत्तिवा रणसम्भव 
इति भावः । 


ननु कि नाम तात्पर्यं भवदभिमतम्‌, यज्जानं भवेद हितुश्शाब्दबोधे ? इत्या- 
काक्षायामाहु- 


उच्यते । तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वं तात्पय॑म्‌ । 


तस्य मततिः तत्प्रतीतिः, तादृशप्रतीपिजनकत्वम्‌ । इाब्दनिष्ठमिति शेषः । तेन 
नादुष्टादिनिष्ठजनकंत्वमादाय दोषः । तप्रतीत्यत्र तत्पदेन पदायंद्रयप्रतियोग्यनु- 
ोगिकसंसरगस्य गहणम्‌ । तेन॒ न प्रत्येकपदनिष्ठोपर्थितिजनकत्वभादाय दोषः । 
जनकत्वे च जननयोग्यत्वरूपं बोध्यम्‌ । अन्यथा श्नोतृदोषात्‌ भरतीत्यभावे वाक्यस्य 
तात्पयभिवत्वप्रसङ्खत्‌। न चेष्टापत्तिः । अन्यदोषस्यान्यत्राभ्युपगमेन अतिप्रसङ्गा- 
पातात्‌ । न हि धोत्रृदोषेण वाक्यस्य वक्तुर्वा सदोषता युक्ता । यत्त्‌. फलोपधायकं- 
त्वरूपजनकत्वतिवेशेऽन्योन्याश्रयापत्तिः । कार्॑भूवायाः तत्प्रतीतेः कारणीभूत- 
तात्पयशरीरे प्रवेश्चादिति वश्च म्रनोरमम्‌ । योग्यतानिवेशेऽपि तद्वारणात्‌ । 
तत्मतीते; तात्पयंश्चरीरभवेशस्य समानत्वात्‌ । 


आगमपरिच्छेदः । १८९ 


वस्तुतस्तु सम्भावनेव नास्त्यत्रान्योन्याश्रयस्येति कथं तद्वारणाय योग्यता- 
निवेशसम्भवः । तथा हि~-अन्योन्याश्रयापत्तिश्चेत्‌, उत्पत््याश्रिता ज्ञप्त्यान्निता 
वा ? नाद्या, यत्र॒ द्रयोर्त्पत्तौ दयोरपेक्षा भवति तत्रैव ततप्रसरात्‌ । प्रकृते तु 
तत्प्रतीत्युत्पत्तौ तात्प्॑ज्ञानोत्पत््यपेक्नायां सत्यामपि तात्पयंज्ञानोत्पादे तत्मतीत्युत्पादा- 
पेक्षाऽभावात्‌ । नापि ज्ञप्त्याश्चिता, दरयोर्गानयोः इयोक्ननि पेक्षायामेव तत्मसरात्‌ । 
प्रकृते तात्पयंज्ञाने तत्प्रतीतिज्ञानपिक्षायामपि न तु तत्रतीतिन्ञने तात्प्ंज्ञानम- 
पेक्षितम्‌, अपि तु तत््रतीत्युत्पादे, इति । अन्यथाऽपि च न तदापत्तिसम्भावना, 
तत्पर्यंघटकतत्प्रतीतिपदेन सामान्यतो यक्किञ्चिस्मतियोग्यनुयोगिकसंसग्त्विनैव 
संसगेस्थ प्रवेरात्‌ । वाक्याधंरूपायाः तत्मतीतेस्तु विशेषसंसर्गविषयकत्वात्‌ इति । 


लक्षये लक्षणं सङ्खमयति- 


गेहे घट इति वाक्यं गेहे घटसंसगंप्रतीतिजननयोग्यं न तु पट- 
संसगप्रतीतिजननयोग्यमिति तद्वाक्यं घटसंसगंपर न तु पटसंसगंपर- 
मिति व्यपदिश्यते । 


योम्यमित्यनन्तरं भवतीति योजना । इतीत्यनन्तरं व्यपदिश्यते इत्यत्र व्यपदेशो 
हेतुः । अय भावः- गेहे घट इति वाक्ये गेहानुयोगिकघटप्रतियोगिकसंयोगविषयक- 
शाब्दबो धस्वरूपयोग्यतैव विद्यते न तु गेहानुयोगिकपटप्रतियोगिकसंयोगबोध- 
स्वरूपयोभ्यतेति अत एव लौकिकाः “गेहे घट” इति वाक्यं ध टसंसरगे तात्प्वत्‌ न 
तु पटसंसर्गे'" इति व्याहरन्ति । तत्मात्‌ सुस्पष्टमिदं यत्‌ तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वमेव 
वाक्यनिष्ठं तात्पयेम्‌ तज्ज्ञानमेव च लाम्दबोधहेतुरिति । 


योग्यतानिवेदोऽतिप्रसङ्मुद्धावयति-- 


ननु सन्धवमानयेति वाक्यं यदा लवणानयनप्रतीतीच्छया प्रयुक्तं 
तदाप्यश्वसंसगेप्रतीतिजनने स्वरूपयोग्यतासत्त्वात्‌ लवणपरत्वज्ञान- 
दशायामप्यश्वादिसंसगंज्ञानापत्तिः । 


यदा == यस्मिन्‌ काले । लवणस्य यत्‌ आनयनं, तस्य या प्रतीतिः, तस्याः, या 
इच्छा तया । प्रयुक्तं == उच्चारितम्‌ । तदापीत्यनन्तरं “संन्धवमानयेवि वाक्ये" 
इत्यध्याहारः । अयं मावः-तत्प्रतीतिजननयोग्य॑त्वमित्यस्य तत््रतीचिजनकतावच्छेदक- 


१९० वेदान्तपरिभाषा । 


शक्तिमत्वमेवार्थो वक्तव्यः }! शक्तिश्च यावदाश्रयकालस्थायिनी सैन्धवपदे ल्वेण- 
निहूपितेवाश्वनिरूपिताऽपि विद्यत एवेति सैन्धवपदे लवणप्रतीतिजननयोग्यताया इव 
अश्वप्रतौनिजननयोग्यताया अप्यक्षतत्वेन लवणाश्वकर्मंकानयनबोधद्वयस्य नियत. 
त्वापत्तिः । न च सेष्टा, अनुभवविरोधात्‌ । परमेदमिहावधेयम्‌- दोषोऽयं 
तात्पर्यस्य स्वरूपसत एव शाब्दबोषहेतुत्वमभ्युपगस्थं हव्यः सङ्गुमयितुम्‌ । न 
खलु तात्पर्यज्ञानस्य कश्ाग्दबोधकारणत्वपक्षे । योग्यतायाः वाक्यगतश्शक्तिरूपत्वेऽपि 
नेष्यं शक्यतावच्छेदकभेदेन तद्ददात्‌ । तथा च लवणनोधजनकतावच्छेदकशक्ति- 
अहववोधजनक ताबच्छेदकशक्तिरूपयोर्थाग्यतयोमेदेन नो मयज्ञानतियमः । सम 
नियतेकन्ननेऽप्यपराज्ञानसर्मवात्‌ । सासग्रोवेचिष्रयात्‌ । तथा चा 'कांक्षायोग्यताऽऽ- 
सत्तयः तात्ययज्ञानञ्चेति चत्वारि कारणानी"” ति प्रागुक्तमूले ज्ञानपदं तत्प्रतीतीच्छ- 
योच्चरितत्वरूपपराभिमततात्पर्याभिष्रयिणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । अत एवानुपदमेव 
“एव तत्प्रतीतिजदनयोग्यत्वह्पस्य तात्पयस्य शाब्दज्ञानहेतुत्वे” इति वक्ष्यति । यदा 
यत्रैकसम्बन्धिन्यायेनोभयराक्तित्वरूपयोग्यताज्ञान तादुशस्थलव्रिशेपे दोषः सद्खमनीय 
इति । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । तदितरभरतीतीच्छयाऽनूच्चरितत्वस्यापि तात्पयं विशेप- 
णत्वात्‌ । तया च यद्वाक्यं यत्प्रतीतिजननस्वरूपयोग्यत्वे सति 
यदन्यप्रतीतीच्छया नोच्चरितं तद्वाक्यं तत्संसगंपरमित्युच्यते । 


ततः= वक्व्रमिप्रेतादर्थात्‌ इतरस्य या प्रतीतिः तदिच्छया । अनुच्चरितत्वं = 
उच्वारणविषयत्वाभावः । इच्छयेत्यत्र॒तृती्यायप्रयोज्यत्वस्य तदेकदेशे उच्चारणे 
अन्वयः । तात्पयं विशेषणत्वादित्यत्र तात्पंय तत्प्रतीतिजननयोग्यत्व, तन्न धिशेषण- 
त्वात्‌ इत्यथः । तदन्यप्रतीतीच्छुयानुच्चरितत्वे सति तलपरतीतिजननयोग्यत्व- 
मित्यस्येवाथस्य स्फुटीकरणं ^'तथा च यद्ाकषयमित्यादि । तथा च सैत्धवमानयेति” 
वाक्यस्थते लवणकर्मंकानयनबोधक्राले न नियमतः अदवबोधापत्तिः । तथा हि- 
तत्पदेनाश्वग्रहुणे तदितरस्य लवणस्य या प्रतीतिः = शाब्दबोधः, तदिच्छयोन्वरित- 
त्वमेवायाति सन्धवमानयेति वाक्ये, न तु तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुल्चरितत्वम्‌ । एवं 
विद्ेषणांशाभावेन तद्विरिष्टतत्मतीतिजननयोग्यत्वस्यामावेन तत्पयभिवात्‌ 
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नाश्वबोधापत्तिः । लवणप्रहणे तु समायाति वाक्ये तात्पयंमिति भवति लवणकमं- 
कानयनबोध इति । 


तत्प्रतीतीच्छयोच्चरितत्वस्य पराभिमतस्य तात्पयंस्वे शुकान्युत्पन्नवाक्यो्यः 
तात्पर्याभावात्‌ तादुशस्थते शाब्दवोधानुपपत्तिरापतति स्म सा नेदानीमापततीति 
स्पप्टयति- । 


शुकादिवक्येऽव्युतपन्नोच्चारितवेदवाक्यादौ च प्रतीतीच्छाया 
एवाभावेन तदनन्यप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वाभावेन लक्षणसत्वाच्नाव्याप्तिः। 


शुकादौत्यादिपदेन सारिकादिपरिग्रहः । व्युत्पत्तिः वृ्तज्ञानं तदग्राप्तोऽव्युत्पन्नः । 
अगृहीतवृत्तिक इति यावत्‌ । तेनोच्चारित य्टेदवाक्यं तदादौ । आदिपदेन 
तादृरवेदातिरिक्तवाक्यपरिप्रहः । प्रथमाभावो द्वितीयाभावे हेतुः । विकेषणाभावस्य 
विरिष्टाभावविशेषहेतुत्वात्‌ । आयं मावः-श्ुकादयः अब्युत्पन्ना जना वा कस्यापि 
कोऽपि बोधो जायताम्‌ इतोच्छपा त समुच्चारयत्ति वाक्यानि ! सति चंवं यथा 
तत्प्रतीतीच्छया न तदुच्चारणं तथा तदभ्यप्रतीतीच्छयाऽपि न तवुचल्वारणम्‌ इति 
तदुच्चारितवाश्ये तदन्यप्रतीतीच्छपानुच्चरितत्वमक्षुण्णम्‌ । आनुपुर्वोमत्तयां 
काक्तिमत्वेन तस्प्रतीतिजननयोग्यत्वमप्यस्स्येवेति न लक्षणाब्धाप्तिः ताग्दबोघानुप- 
पत्तिवें ति । 


नन्वेवं सति “एतदस्मद्वाक्यात्‌ लवणकरमं कानयनबोधः अष्वकमंकानयनबोधश्च 
जायतामितीच्छया यत्र ॒संन्धवमानयेति वाक्यप्रयोगः ततर बोधाभावप्रसङ्खः । 
लवणेतराश्वप्रतीतीच्छया, अश्वेतरलवणप्रतीतिच्छयोच्चरितत्वस्यैव सैन्धव- 
मानयेति वाक्ये सत्वेन तदन्यप्रतीतीच्छयानुच्चरितत्वस्यामावात्‌ इत्यशंकां 
निराकरोति- 


न॒ चोभयप्रतीतीच्छयोच्चारितेऽग्याप्तिः । तदन्यमात्रप्रतीतीच्च्‌- 
यानुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


न चेत्यस्याव्याम्तिरित्यनेनान्वयः । उच्चरिते इत्यनन्तरं वाक्ये, अव्याप्तिरित्य- 
नन्तर च तात्पर्यस्येति शेषः ! उभयप्रतीतीच्छयोच्चरिते वाक्ये न तात्प्याभिाव- 
प्रसङ्ख इत्यर्यः । तदत्यमात्र त्यत्र मात्रशब्दो भिन्चक्रमः । तथा च तदन्यप्रतीतीच्ा- 
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मात्रं णानुच्चरितत््वाभाव इत्यथः। उमयप्रतीतीच्छयोच्चरितवाक्ये तदन्यप्रतीतीच्छयेव। 
तत्मतीतीच्छयाप्युच्चरितत्त्वसत्त्वेन तदन्यप्रतीतीच्छामात्रं णानुच्चरितत्त्वस्याक्षतिः । 
मात्रपदस्य यथा श्रुतत्वे तदन्येतरा विषयिणी सती तदन्यविषयिणी या 
प्रतीतिः तदिच्छयानुच्चरितत्त्वपर्यवसानेन दोषतादवस्थ्यापातात्‌ । लवणाश्वकरमं- 
कयोः प्रतीस्योभेदे इयोरिच्छयोस्तादुभिच्छात्वेन तदनुच्चरितत्वस्य वाक्ये अभावात्‌ । 
यत्र चोभयप्रतीतिविषयिणी एकैवेच्छा' तत्रापि नानुपपत्तिः । तस्या इच्छायाः तदन्य- 
प्रतीदीच्छेतरेच्छापदेनाग्रहणेन अन्यस्या एवेच्छायाः ताव्दात्वेन प्रकृतवाक्ये तत्प्रयुक्तो- 
च्वारितत्वामभावाक्षतेः । सङ़ृदुल्वरितः शब्दः सकृदर्थ गमयतीति नियमपक्षे तु 
दाङ्काया एव नावकाडा इति चिवक्षितत्वादित्यस्य तात्प्यपदेनेति शेषः । 


ननु या या योग्यता सासा किञ्चिद्धर्मावच्छिक्नेति नियमात्‌ तात्प्यतया 
अभिप्रेता तत्मतीतिजननयोग्यता किस्म्चिद्धमाविच्िन्ना इत्यस्य प्राप्ततया नावच्छेदक- 
ज्ञानं विना योगयताज्ञानमित्यत आह- 


उक्तप्रतीतिजननयोग्यतायाश्चावच्छदिका शक्तिः । 


समानाधिकरणयोः पदार्थयोरवच्छे्यावच्छेदकभावस्य सर्वानुभवसिद्धतया 
तयोः स्थिरस्यावच्छेदकत्वं कल्पितस्यत्वावच्छेद्यत्वमिति नियमेन योग्यतायाः 
अवेच्छेद्यत्वं शक्त रवच्छेदकत्वमिति भवः । 


नन्वच्छेदकेरूतायाः शक्तेः कल्पने गौरवमित्यत आह- 


जस्माके मते सवत्र कारणतायां शक्तेरेवावच्छेदकत्वात्‌ इति न 
कोऽपि दोषः | 


सर्वत्र = कार्यकारणभावस्थले । यद्वा सव॑तरेति कारणतायाभित्यस्य विरेषणम्‌ । 
तथा च स्वस्यां कारणतायामित्यर्थः । अयं भावः- अरण्यरणिसंयोग- 
मणिकिरणसंयोगतृणूत्कारसंयोगादीनां बह्धिमात्रं प्रति कारणत्वाम्युपगमे 
व्यभिचारः । कायेवैजात्यमम्युपगम्य का्॑कारणभावत्रयस्वीकारे गौरवम्‌ । अतो 
वह्ुयनुकूलंकशक्तिमत््वेन तेषां कारणत्वं वाच्यम्‌ । तथा च न व्यभिचारगौरवयो- 
रवकाशः । सति चैवं सर्वत्रैव एकरूपेण का्यंकारणनिर्वाहि इति का्णागा६+ टिका 
शक्तिः क्खप्त॑व न कल्पनीया । यतः :7२८८।५।६८ पदमादध्यात्‌ इति । 
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नन्वेवं सति विवरणग्रन्थविरोधः । तत्र॒ तात्पयज्ञानकारणत्वनिरासात्‌ 
इत्याराङ्कां निराकरोति- 


एब तात्पर्यस्य तत्मतीतिजननयोग्यत्वरूपस्य शाब्दज्ञानजनकत्वे 
चतुर्थवणेके तात्प्यज्ञानहेतुत्वनि राक रणवाक्यं तत्पर तीतीच्छयोच्चरितत्व- 
तात्पर्यनिराकरणपरम्‌ । 


एवमित्यस्य शाब्दबोघजनकत्वे इत्यनेन सम्बन्धः । निर्णीति इति शेषः । चनुर्थ- 
वर्णेके पञ्चपादिकाविवरणभागविदोपे । तात्पयंज्ञानस्य यद्ध तुत्वं = शाब्दबोध- 
कारणत्वं, तस्य यन्निराकरणं = अस्वीकारः तत्परम्‌ = तत्ख्यापकम्‌ । नैयायिका- 
भिमतस्य तस्प्रतीतोच्छयोच्चरितत्वखूपस्य तात्पयंस्य अस्वोकारपरो विवरणग्रघ्यः । 


न तु तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वरूपस्य स्वत्त्रसिद्धान्तसूतस्य तात्पयस्यास्वीकारपर 
इति भावः । 


ननु किमत्र विनिगमकमित्यत आह- 
अन्यथा तात्परयज्ञानफलकवेदान्तविचारवंय्य॑प्रस ङ्गात्‌ । 


अन्यथा = तात्पयंमात्रस्य हेैतुत्वास्वीकारे । तात्पयंज्ञानं = तन्निणेयः स 
एव फलं यस्य एतादृशो यो वेदान्तविचारः तस्य वैयर््यप्रसद्खात्‌ इत्यर्यः । 
अयं मावः- 

उपक्रमोपसंहारावम्यासोभपूर्व॑ताफलम्‌ । 

अ्थ॑बादोपपत्ती च लिङ्क तात्प्यनिणये । 


इत्युक्तदिशा पड्विधलिङ्खं : तात्प्यनिर्णय एव वेदान्तविचारस्य फलम्‌ । यदि 
तात्पर्यस्य तज्ज्ञानस्य वा कारणत्वमेव नाभ्युपगम्यते ऋ त्यथंवोधाय तात्पयंनिणयो 
नापेक्षितः स्यात्‌ । सति चैवं कि प्रयोजनकः स्याद्र दान्तचिचार इति । 


मतान्तरेण विचरणग्रन्थं स ङ्गमयति- 
केचित्तु शाब्दज्ञानत्वावच्छेदेन तात्पयज्ञानं न हेतुरिव्येवं परं चतुर्थ 
व्णंकवाक्यम्‌ । तात्पपसंशयविपयेयोत्तरशाब्दज्ञान विशेषे च ॒तात्पय- 
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ज्ञानं हेतुरेव । एतद्वाक्यं एतत्परमुतान्यपरमिति संशये तद्िपयैये च 
तदुत्तरवाक्या्थं विशेषनिश्चयस्य तात्पयं विशेष निश्चयं विनाऽनुपपत्तेरि- 
त्याहुः । 


केचिदित्यस्य आहुरित्यनेन सम्बन्धः । दाब्दज्ञानत्वावच्छेदेन = शाब्दबोधत्वा- 
च्छिन्न प्रति। न हतुः = नोत्पादकम्‌ । इत्येवम्पर = एतदभिप्रायकम्‌ । 
तात्पयस्य यः संशयः यश्च विपयंय., तयो रनन्तरं यच्छाब्दज्ञानम्‌, तादृश्ञानविशेषे 
इत्यथः । हेतुरेव == उत्पादकमेव । अत्र॒ प्रतिज्ञायां ““इदं वाक्यमि"'त्यारभ्य 
अनूपपत्त रित्यन्तं हैतुवावयम्‌ । तात्प्यनिश्चयं विना तदृत्तरवाक्या्थंविशेषनिश्चय- 
स्यानुपपत्तेः इत्यन्वयः । अनुपपत्तं रित्यस्याभावादित्यथः । अयमाहयः--ज्ञाग्दयोधं 
प्रति तात्ययज्ञानस्य कारणत्वं कथमभ्युपेयम्‌ 7? वकत्रमिप्रेताद्राक्याथविन्योऽ्थो भा 
वध्यतां भोता इत्येतदर्थमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । किन्तु तह यत्र वाक्षयस्यानेकार्थकपद- 
घटितत्वेन भोतुरनेकार्थोपस्थित्या इदं वाक्यं एतक्ष्यंबोधानाभिप्रायेणोक्तम्‌ आहो- 
स्वित्‌ अमृकायंबोधनारभिष्रयेणेति भोतु: तात्पयेसंश्चयः तत्रव तात्पर्यनिहचयस्य 
हेदुत्वं वाच्यम्‌--यथा संन्धवमानयेत्यादौ । यत्र वा-एतद्वाक्यं नैतदथबोधने- 
च्छयोच्चरितमिति तात्पयव्यतिरेकनिद्यः तन्न नि्णयकजन्यस्य तत्पयनि्णंयस्य 
कारणत्वं शाब्दबोधं प्रति । तदथं तत्रस्य शाब्दबोधे कालानलम्नस्य- मवसिद्धत्वात्‌ । 
परन्तु शाग्दबोधत्वावच्छिन्ं शान्दबोषसामान्यं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य कारनत्वार्-पगमो 
निरयुक्तिकः । इत्यत्रंवामिप्रायः पञ्चपादिकान्तगेतस्य तात्पयंज्नानकारणत्वनिराकरण- 
ग्रन्थस्येति नत तो विरोधः । शाब्दबोधसामान्य भ्रति तात्पयंज्ञानस्य हेतुत्वानभ्युप- 
गमेऽपि शाग्दबोधविशेषताकारणत्वस्वीकारात्‌ । अत्राहुरित्यनेनास्वरसोनधावनम्‌ । 
तद्वीजन्तु शक्त रिव लक्षणावृत्ते रपि अथत्वप्रयोजकतया स्वेषामेव वाक्यानां 
वानाथक्रपदघदटिततया तात्प्यसन्देह॒सम्भवेन विनिगमनाविरहात्‌ शणब्दबुद्धित्वावच््छिशषं 
भ्रत्येव तात्पर्यज्ञानकारणत्वाम्युपगमापातात्‌ इति । 


ननु तात्पयंस्यावधारणं कथं स्यात्‌ इत्याकाक्षायामाह- 


तच्च तात्ययं वेदे मीमांसापरिशोधितन्यायादवधार्यते । लोके 
तु प्रकेरण्डेदिना 

वेदे वेदवाक्य । सप्तम्यर्थो वृत्तित्वम्‌, तथा च वेदवृत्तीत्य्थः । एतत्तापय॑- 
विद्ेषणम्‌ । तात्पर्यमवधायंते इति सम्बर्धः । मीमांसा = तकः, तेन परिशोषितः-~ 
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हेतुनिष्ठव्यभिचाराभावं गमितः यो न्यायः = मनुमानन्‌, तस्मात्‌ । तथा हि-- 
““कपिञ्जलानालभेत' इति विधिवाक्यम्‌, तत्र ' वहुषु बहुवचनमि"?त्यनेन त्यादि- 
पराद्धपर्यन्तायाः संख्यायाः द्वितीयावहुवचनेन प्राप्तिसम्भवात्‌ अशेषकपिञ्जला- 
लम्भनविघेयतापरमेतंद्वाक्यमिति निश्चयो भवति । अनुमानाकारस्तु--कपिञ्जला- 
निति बहुवचन त्रित्वादिसंख्यापरम्‌ अलाक्षणिकबहुवचनत्वात्‌ इत्येव रूपः । तकंस्तु 
मरेषोपादानासहकृतप्रथमोपस्थिलत्वरूपः ।* लोके = लौकिकवाक्ये । सप्तम्यथंः 
पर्ववत्‌ । प्रकरणादिना--यथा संन्धवमानयेत्यादौ भोजनकाले र्मन्धवपदस्य 
लवणपरतामिति निश्चयः, यात्राकाले चाश्वपरत्वमिति निश्चयः इति । 


लौकिकरववँदिकवाक्ययोः सत्यपि तटतितत्मकारकन्नानजनकत्वेन साम्ये 
दरयोर्वेलक्षण्यमाह - 


तत्र लौकिकवाक्यानां मानान्तरावगर्ताथकतयाऽनुवादकत्वम्‌ । वेदे 
तु वाक्याथेस्यापूवेतया नानुवादकत्वम्‌ । 


तत्र = लोकवेदयोमेध्ये । अन्यन्मानं मानान्तरम्‌, प्रकृतवाक्यातिरिक्तयत्किस्नवि- 
त्प्रमाणमित्यर्थः तेन अवगतः = ज्ञातः अर्थो यस्य, बसौ मानान्तरावगतार्थकः, तस्य 
भावस्तत्ता, तया । प्रकृतवाक्यातिरिक्तयत्किञ्चित्ममाणजन्यप्रमितिविषयत्वेनेति 
यावत्‌ । अनुवादकत्वं ज्नातज्ञापकत्वम्‌ । अपूर्वं तया = पर्वमन्ञाततया । नानुवादकतवं = 
न ज्ञातज्ञापकरत्वम्‌ । आयं मावः--श्चब्दगतं हि प्रामाण्यं टिविधम्‌, अबाधितायं- 
जलानजनकत्थरूपमेकम्‌, अन्ञाताथज्ञानजनकत्वरूपमपरम्‌ । तत्र प्रथमं वेदवाक्य-- 
मात्रनिष्ठम्‌ । लौकिकवाक्यस्य नियमतः अनुवावरूपत्वे न ज्ञातज्ञापकत्वात्‌ इति । 
इदं पुनरिहावधेयम्‌-ननु कि नाम अज्ञातज्ञापकत्वमित्यत्राज्ञातत्वम्‌ † यदि केनापि 
पुरषेण केनापि प्रमाणेन ज्ञातत्वाभावः, तदा वेदस्यापि ज्ञातज्ञापकत्वापत्तिः । 
तदर्थस्यापि पूरैपरवेवेदाथंज्ञातत्वात्‌ । यदि च केनचित्‌ पुश्षेणज्ञातत्वमभिभरेतम्‌ 
तदालौकिकवाक्यस्याप्यननुवादित्वापत्तिः तदर्थस्यापि केनविदज्ञातत्वात्‌ । तेन 
पुखषेणाज्ञातार्थकत्वं॒तं पुरुषं प्रत्यननुवादकत्वमि(ति चेत्‌ लौकिकस्यानुवादकत्व 
वैदिकस्याननूवादकत्वमिति विभागानुपपत्तिः उभयोरप्युभयाश्रयत्वसम्भवात्‌ । नापि 
्त्क्षवृत््ययिषयत्वम्‌ । ब्रह्मणोऽपि चरमवृत्तिविषयत्वेन तद्राक्यभूतस्य वेदस्यापि 
्ञातज्ञापकत्वापत्तेरिति चेत्‌, केनाऽपि पुरषेण वाह्यं न्दरियजवृत्त्या अविषयीकृतत्वस्ये- 
बाज्ञातत्वपदा्थत्वात्‌ । न च “अग्निहिमस्य मेषज'सिति वेदस्य तहि ज्ञातज्ञापकत्वेन 


१९६ वैदान्तपरिभाषा । 


“वेदे तु वाक्या्थस्यापूव॑ तया नातुवादकत्वम्‌'" इति वे दत्वावच्छेदेन अननुवादकत्व- 
प्रतिज्ञाहानिरिति वाच्यम्‌ । प्रहृतस्य वेदपदस्य ताद्गतिरिक्तविषयकत्वात्‌ इति । 


ननु कायंतावाचि लिड लोटतव्यग्रत्यया दिघटितवाक्यस्य शान्दमोघजनकतयां 
प्रामाण्येऽपि “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म ` ततत्वमसी"त्यादिवाक्याना प्रामाण्यं 
दुरुपपादमेव, प्रमा प्रति कत्तु त्वकरणत्वयोरभावात्‌ । सति चैव '“व्वेदेतु 
वाक्यार्थस्थापुर्वतया नानुवादक्रत्वमि"" ति ्रन्थास ङ्कतिरित्यत आह- 


तत्र लोके वेदे च कायेपराणामिव सिद्धा्थनिामापि प्रामाण्यम्‌ । 
पुत्रस्ते जातः इत्यादिषु सिद्धाथऽपि पदानां सामथ्यवि्वारणात्‌ । अत एव 
वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रमाण्यम्‌ । यथा चेत्तथा विषयपरिच्छेदे 
वक्ष्यते । 


कायेपराणामिव = किंञ्चिन्निष्ठ = कृतिसाध्यत्वन्ञापकानामिव । सिदधार्थानां = 
कृतिसाध्तत्वेनाननुज्ञाता्थंकानाम्‌ । प्रामाप्यं भग्रहीताथेज्ञापकत्वम्‌ । इत्यादिषु = 
इत्यादिवाक्यप्रयोगस्यले । सिद्धः=ङृतसाध्यो योऽथः तरिभिन्नपि । पदानां 
सामध्यविधारणात्‌-धक्त्यवधारणात्‌ । अयमादथः--यदि कोऽपि धंत्रसमोपमागस्य 
है चत्र ! तव गृहे पुशः समुत्यस्लः' इति ब्रूते तहि तच्छ त्वव चंत्रमसं विकसितं 
मवतीति प्रत्यक्षसिद्ध सर्वेषाम्‌ । तन्मुखविकासस्तु नाकस्माद्‌ भवितुमर्हति कायस्य 
सकारणकत्वनियमात्‌ । इति मृखविकासकारणं सुखं चेश्रात्मनि समृत्य्नमिरयवगन्त. 
व्यम्‌ । अवगम्यस्य सुखस्यापि च कायतया तेनापि सक्ारणकेन मवितग्यभं । तच्च 
कारण न “च पुत्रस्ते समूत्पन्नः” इति वाक्यजन्याच्छाग्दबोधात्‌ अन्यत्‌ किमपि 
वक्त. शाक्यते । अन्यस्य कस्यापि तत्र सुलाग्वयन्यतिरेकाननविधापित्वात्‌ । सति 
चवं “चत्र पुत्रस्ते समत्यन्चः' इति वाक्यात्‌ कायंतावाचकलिडः लोदतव्यभ्रस्यया- 
धटितात्‌ क्षाब्वबोधो सवतोति इत्यपलपम्‌ । एवं च शचं पुत्रस्ते जातः' इत्यादि- 
लिद्धवाक्यवत्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य `नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' तत्वमसि 
इत्यादीनां सिद्धाथकानां वेदान्तवाक्यानासपि श्षाम्दयओधजनकत्वं तेन च प्रामाण्य 
मक्षुष्णमिति "वेदे तु वाक्यार्थस्यापुषंतये'त्यादिग्रन्थस्य नासङ्गतिरिति । 


ननु वेदे प्रम(ण्यस्यानिश्चये वेदान्तःपाततिनां वेदान्तवाक्यानामपि प्रामाप्यम- 
निश्चितमेव स्यात्‌ । अतः प्रथमं वेदस्य प्रामा्यं व्यवस्थाप्यम्‌ । न सलु शान्दबोजनक- 


आगमपरिच्छेदः । १९७ 


वाक्यत्वमात्रेण वेदप्रामाण्यं वक्तुं सुकरम्‌ । तथा सति लौकिकानुवादकवाक्यात्‌ 


वेदस्य वैलक्षण्यं न स्यात्‌, शाब्दबोधजनकंत्वस्य समानत्वात्‌ । अतस्तत्स्थापनाय 
प्रथमं गौतममतमाह- 


तत्र॒ वेदानां निच्यसवेज्ञपरमेश्वरपणीतत्वेन प्रामाण्यमिति 
नैयायिकाः । 


तत्र == लौकिकवेदवाक्ययोमेध्ये । नित्यं = सदा, सर्वं जानातीति नित्यसर्व्ञः, 
तत्प्रणीतत्वेन = त्तत्कत्त. कत्वेन । योगिव्यावृत्तये नित्यपदम्‌ । अस्मदादिव्यावृत्तये 
सवंज्ञपदम्‌ । अयं भावः- नित्यसरवज्ञस्य परमेश्वरस्य न भ्रमप्रमादकरणापाटवादि- 
दोषसम्भव इति दोषाभावात्‌ तस्य प्रामाप्यमक्षुष्णम्‌ । सति चैवं आप्तवाक्य- 
त्वरूपस्य शब्दगतस्य प्रामाण्यस्य वेदे सत्ता अबाधितेति । न चाप्तवाक्यत्वरूपस्य 
प्रामाण्यस्य वेदेऽभ्युपगमे लौकिकवेदिकवाक्ययोरविशेषापत्तिः । लौकरिकवाक्यकत्‌^- 
राप्तस्य नित्यसवंजञत्वाभवेन कत्त. वैलक्ष्यप्रयुक्तस्य वैलक्षण्यस्य तयोः 
सुवचत्वात्‌ इति । 


वेदप्रामाण्यविपये कममीमांसकमतमाह-- 


वेदानां नित्यत्वेन निरस्तसमस्तदूषणाशंकतया प्रामाण्यमित्य- 
ध्वरमीमांसकाः । 


नित्यत्वेन = प्रागभावध्वंसयोरप्रतियो गितया । समस्तानि दूषणानि समस्त- 
दूपणानि तेषामाशंका समस्तदूषणाशंका, सा निरस्ता यत्रासौ निरस्तसमस्तदूषणाशंकः, 
तस्य भावस्तत्ता, तया । नित्यत्वं निरस्तसमस्तदूषणादाङ्तायां हेतुः । अयमभिप्रायः- 
वर्णात्मकः शब्दो नित्यः, तथा च तदाटमकतया वेदोऽपि नित्य इति न्‌ कोऽपि 
तत्कर्ता । सति चवं न भ्नमप्रमादकरणापात्टादिदोपग्रयुक्तदोषलेादद्का वेदे 
इत्यतस्तेपां प्रामाण्यम्‌ । यद्यपि व्णैनित्यत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वाभ्भुषगमे 
लौकिकदेदिकवाक्ययो रविशेपापत्तिः तथापि वेदस्थले सानुपूर्वीकवर्णाना नित्यत्वम्‌ । 
अन्यत्र तु न तथेति नाविश्चेषापत्तिसौकिकवदिकवाक्ययोः । यद्रा न केवलं 
नित्यवर्णात्मकत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजकतायामभिप्रायः अपितु अज्ञातज्ञापकत्वे सतिं 
नित्यव्णत्मिकत्वस्य ! तथ! च त लौकिक्वाक्यानां ब॑ँदिकवाक्याविशेषापातः । 


१९८ वेदान्तपरिभाषा । 


अपौरुपेयत्वात्‌ वेदवाक्यानां प्रामाण्यमित्युपसंहततुः प्रथम कर्ममीमांसकमतं 
दूपयति- 


अस्माक तु मते वेदो न नित्यः, उत्पत्तिमत्त्वात्‌ । 


अस्माकं = वेदान्तिनाम्‌ । उत्पत्तिमत््वात्‌ = प्राग मावग्रतियोगिस्वात्‌ । 
अयमभिसम्विः-यद्यत्‌ प्रागभावप्रतियोगि तत्तदनिस्यमिति दष्टा व्याप्तिः 
परागमावसर्वत्र॒ जन्यपदार्ये । सति चैवं वेदस्यापि प्रतियोगितया 
व्वसप्रतियोगित्वरूपमनित्यत्वमम्युपेयम्‌ । व्याप्यसत्तव व्यापकसत्वावश्यकत्वात्‌ । 
तथा च न नित्यत्व वेदानां यक्निरस्तसमस्तदूषणतायां भवेद्ध तुः । स्थापयेच्चं 
वेदाना प्रामाण्यमिति । 


तनु पक्षे वेदे प्रागभावप्रतियोगित्वरूपमुत्पत्तिमत्त्वमेवासिद्धमिति 
स्वरूपासिदधिरत आह- 


उत्पत्तिमत्त्वं च “अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌ यद्म्वेदो 
यजुवेदः" इत्यादिधतेः । 


भस्य महतो भूतस्य = परमेश्वरस्य । निःश्वसितम्‌ -= श्वासप्रष्वासवत्‌ 
अप्रयलनिरगेतम्‌ । ऋगयुेदार्मकं वस्तु इत्यः । 


ननु ताहि वेदानित्यत्वाभ्युपगमे न्यायमतप्रवेशः इत्याशङ्खायामाह- 


नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायित्वम्‌ ¡ य एव वेदो देवदत्तेनाधीतः स 
एव मयापौत्यादिप्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ । 


्रिक्षणावस्थायित्वमपि वेदानां नेत्यन्वयः । ्रक्षणावस्थायितन्तु तृतीयक्षण 
ृततिध्वंसप्रतियोगित्वसूपं बोध्यम्‌ । तेन नासङ्गतिः । अन्यथा नैयायिकैः 
प्रथमतुतीयक्षणयोः राब्दोत्पादनाश्ाभ्युपगमेन मध्यक्षण एव तत्स्थितिस्वीकारेणा- 
सङ्गतिप्रस ङ्गात्‌ । “य एव वेदो देवदत्तेनाधीतः ख एव मयापी'"ति प्रत्यभिन्नाकारः । 
भादिपदेन य एव तेन श्रुतः स एव मयापीत्याद्प्रत्यभिज्नापरिग्रहः । 

नन्वेवं सति जआायुदर्वनिभि वलेपयित्वतसदिघ्यपपि वर्णेनित्यत्वासिद्धिः 
इत्यत बगाह- 


आगमपरिच्छेदः । १९९ 


अत एव गकारदिवर्णानामपि न क्षणिकत्वं सोऽयं गकार इति 
प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ । 


अत एव = प्रत्यभिनज्ञाविरोधादेव । न क्षणिकत्वं = न तृतीयक्ष णवुत्तिष्वंस- 
प्रतियोगित्वम्‌ । यथा प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌ आनुपुर्वीविशिष्टशब्दात्मकवाक्यस्य न 
नित्यत्वं तथा तदवयवेभूतस्य वणत्मिकशब्दस्यापि न नित्यत्वमिति भावः । ननु 
यदि क्षणिकत्वमपि नाङ्खक्रियते वेदानां, नित्यत्वमपि च तदहि कीद्कमङ्खीकरियते ? 
इत्याकाक्षायामाह- 


तथा च वणेपदवाक्यसमूदायरूपस्य वेदस्य वियदादिवत्‌ सृष्टिकाली- 
नोत्पत्तिकत्व प्रलयकालीनध्वंसप्रतियोगित्वञ्च । न तु मध्ये वर्णानामु- 
त्पादविनाशौ । अनन्तगकारादिकल्पनायां गौरवात्‌ । 


तथा चन नित्यत्वश्षणिकत्वयोरनङ्गीकारे च वणश्चि पदानि च वर्णंपदवाक्यानि, 
तत्समुदायरूपस्य = तत्समुदायत्मकस्य । वर्णानां पदानाञ्च पृथगुल्लंखः तत्रानित्य- 
त्वस्पष्टीकरणार्थः । वियदादिवत्‌=आकाश्चादिवत्‌ । आदिपदात्‌ वाय्य्वादीना- 
मुपग्रहः । सृष्टिकालीना उत्पत्तियंस्य तत्‌ सृष्टिकालीनोत्पत्तिकम्‌, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 
प्रलयक्रालीनो ध्वंसः प्रलयकालीनःध्वंसः, तत्मरतियोगित्वम्‌ । अयं मावः--शग्दानां 
तुतयक्षणे नाश्षाभ्युपगमे अपंर्यककारदिक्तपनायां महद्‌ गौरवम्‌, सोऽयं ककार 
इत्यादिप्रत्यमिज्ञाविरोधश्च । सवथा नत्वःवारः पगमे “नेह नानास्ति किञ्चन" 
इत्थाद्यहं तश्रुतिविरोधः । अतो नात्यन्तनित्यत्वं न वा भत्यन्तानित्यत्वं । तथा च 
एव्टत्द्एएस्तत्य एकसुष्टावविनाश्षित्वाव्‌ । अनित्यत्वस्तु प्रागमवध्वंसप्रतियोभि- 
त्वात्‌ इति । 


नन्वेकसृष्टावेकेककारादिस्वीकारे सततं कथं न तच्छवणम्‌ ? इत्यारङ्घायामाह- 
अनुच्चारणदशायां व्मनिामनभिव्यक्तिस्तूच्चारणरूपनग्यञ्जका- 
भावान्न विरुध्यते, अन्धकारस्थपटानुपलम्भवत्‌ । 


जनुच्वारणदह्ाया = कण्ठताल्वाद्यनभिषातददायाम्‌ । अनभिव्यक्तिः = अज्ञानं 
अश्रवणमित्यथंः । उच्चारणं = कण्ठतात्वाद्यभिषातः, तद्र. पः-=तदात्मको योऽभि- 
व्यञ्जकः ==आविभविकारणम, तदभावात । च विरुष्यते = नानूपपद्यते । प्रदीपात्मक- 


२५० वेदान्तपरिभाषा । 


व्यञ्जकाभावात्‌ यथा अन्धकारस्थघटादीना न ज्ञानं, कण्टतात्वाद्यभिघाताभावात्‌ 
तथा विद्यमानस्यापि ककारदेः न श्चवेणमिति भावः । घटाद्यनुपलग्ध्या यथा 
आवरणात्मकत्य तमसः स्वीकारः तथा ककारा्नृपलब्ध्या ककाराद्यावरकमभपि 
किञिचिदभ्थुषेयम्‌ यस्य कण्ठताल्वाद्यसिधाताल्तिवृत्तिरिति भावः । नच 
कल्पनागौरवम्‌ अनन्तककारादिकल्पनातस्तथापि लाघवात्‌ इत्यभिप्रायः । 


ननूत्पन्नो गकार इत्यनुभवविरोधः हत्याशकां परिहरल्नुपसंहारमाह- 


उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रत्यक्षं तु “सोऽयं गकार" इति प्रत्यभिज्ञा- 
विरोधादप्रमाणम्‌ । वर्णाभिव्यञ्जकध्वनिगतोत्पत्तिनिरूपितपरम्परा- 
सम्बन्धविषयकत्वेन प्रमाणं वा । तस्मान्न वेदानां क्षणिकत्वम्‌ । 


आदिपदत्‌ नष्टो गकार इत्यादिपरिग्रहः । अप्रमाणं = श्रमः। अथं मावः- 
उत्पादविनाश्षविषयकथ्रत्यक्षस्य प्रासाण्याम्युपगमे अनन्तगकारादितत्मागमावध्वंसादि- 
कट २२; सोऽयं गकार इति प्रत्यिज्ञा विरोधश्च सोऽयं गकार इति श्रत्यभिज्ञा- 
प्राम ग्यस्वीक1र च केवलं वर्णोत्पादनाविषयकप्रतीत्यप्रामाण्याभ्युपगमः, तेन महत्ला- 
धवम्‌ । अतः एकपृष्टौ एककारादिकत्पर्नव साधीयसी । द्योः प्रत्ययोः कथञ्न्वित्‌ 
भरामाण्यसम्पादनाय वर्णाभमिन्यञ्जकेति कल्पान्तरानुसरणम्‌ । वर्णस्याभिव्यञ्जको यो 
ध्वनिः तद्गता या उत्पत्ति. तेचधिरूपित. अर्थात्‌ तत्प्रतियोगिको य. परम्परासम्बन्धः, 
तद्विषयकत्वेन । वाकारानन तरं ““उत्पन्नो गकार इति प्रत्यक्षम्‌" इत्यस्य सम्बन्धः । 
स्वाश्नयाभिन्यङ्गयत्वसम्बन्धेन न ष्वनिगतां उत्पत्ति वर्णे समानीय उत्पन्नो गकार 
इत्यादि प्रत्यक्षम्‌ । निरक्तपरम्परया उत्पत्त : वर्णोऽपि सत्त्वात्‌ उत्पन्नो गकार 
इत्यस्य परम्परयोत्पत्तिविषयकस्य प्रामाण्यमित्यभिप्रायः । तस्मात्‌ वर्णानाभेकसृष्टौ 
नानोत्पादविनाञ्ानभ्युपगमात्‌ न क्षणिकत्वम्‌ = न तृतीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रति- 
योगित्वम्‌ । 


सर्गदयन्तयोरत्पादविनादाभ्युपगमेऽपि वेदस्य पौरषेयत्वापत्त्या अपौरुषेयत्व- 
सिद्धान्तभङ्खः कथं न ? इत्याबद्खुते- 
ननु क्ष णिकत्वामावेऽपि वियदादिप्रपञ्चवदुत्पत्तिमत्वेन परमेश्वर- 


कत्तु कतया पौरुषेयत्वापत्तौ अपौरुषेयत्वं वेदानामिति तव सिद्धान्तो 
भज्यते । 


आगशमपरिच्छेदः । २०१ 


माऽस्तं क्षणिकत्वं तथाऽपि मृष्टेरादौ यदि वर्णाना तत्समुदायस्य वेदस्य 
योत्पत्तिः स्वीृता तदा अवश्यं परमेश्वरङृतिजन्यता तत्रोपेया । कायंमात्र' प्रति 
कृते कारणत्वस्यानपलापात्‌ । तेथा च परमेश्वरात्मकपुरुष जन्यतया वेदाना पौरषे- 
यत्वमापतितम्‌, इत्यपसिद्धान्तपातः । वेदान्तिभिरपि वेदेऽपौखषेयत्वाम्युपगमात्‌ 
इति भावः । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । न हि पुरुषेणोच्चायेमाणत्वं पौरुषेयत्वम्‌ । गुरुमतेऽपि 
पौरषेयत्वापत्तेः । नापि पुरूषाधीनोत्पत्तिकत्वम्‌ । नेयायिकाभिमतपौरुषेय- 
त्वानुमानेऽस्मदादिना सिद्धसाधनतापत्तेः । 


न हीत्यस्य पौरुषेयत्वमित्यनेनान्वथः । पुरषेणेति तृतीयार्थो जन्यत्वम्‌, तस्यो- 
च्वारणे अन्वयः । उच्चारणं तु कण्ठताल्वादिसंयोगविभागरूपम्‌ । तथा च 
` रषजन्यवत्तंमानकालककण्ठताल्वारि दौ सिसत विषयत्वं न॒ पौरषेयत्वमित्यथंः । 
विषयत्वन्तु तदभिव्यङ ग्यत्वरूपं बोध्यं तेन नसङ्खतिः । नापीत्यनन्तरं पौरषेय- 
त्वमित्यस्य सम्बन्धः । पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वमपि पौरुषेयत्वं नेति सम्बन्धः । 
पुरुषाधीना उत्पत्तिय॑स्य असौ पुरषाधीनोत्पत्तिका, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । नैयायिकानां 
गौतममतानुयायिनां अभिमत यत्‌ पौरुषेयत्वानुमानं = वेदो पौरुषेयो वाक्यात्‌ 
भारतादिवत्‌ इत्यादिरूपम्‌, तत्न अस्मदादिना पौरषेयत्वघटकेन पुरुषपदेन बेदनिष्पाद- 
नादुष्टवज्जीवमुपगृह्य । अयसभिप्रायः--यादशस्य पौ शषेयत्वस्यापादनं वेदे 
समभीष्ठं, कि नाम तत्‌ ? यदि वत्तमानकालिकं किच्वित्युरुषकत्‌ क यदृच्चारणं 
तद्विषयत्वम्‌ ? तदा बेदापौरुषेयत्वाग्रहिणां कमंमीमांसकानामपि तत्नाभिमतं 
स्यात्‌ । बत्तंमानकाले बेदोच्चारणस्य तैरप्यङ्कोकारात्‌ । यदि किच्न्वित्पुरुषसमवेत- 
कृतिजन्यत्वरूपम्‌ ? तदा तत्कत्तु तया परमेश्वरं साधयतां नैयायिकानां स्वयं नाभीष्ठ- 
सिद्धिः । अदृष्टद्वारा अस्मदादेर्जीवस्यापि तत्कत्त तया, अनुमानानां वेदः पौरुषेयो 
वावयत्वात्‌ भारतादिवत्‌ इत्यादीनां सिद्धसाधनदोषग्रस्तत्वात्‌ । नथा च कि विषं 
पौरषेयत्वमादाय अपौरषेयत्वभङ्कः ताकिकाभिमतः ? इति । 


स्वीकरणीयं पौरुषेयत्वस्वरूपमाह- 


सजातीयोचज्वारणानपेक्षोच्चारणविषयत्व॑म्‌ । 


२०२ वेदान्तपरिभाषा । 


यत्‌ उच्चारणं सजातीयमुच्चारणं न पेक्षते तत्सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणं, 
तद्विषयत्वमित्यर्थः उच्वारणो साजात्यन्तु एकानुपुर्वीकवाक्याभिव्यञ्जकंत्वम्‌ । 
तथा च इदानीन्तनं कष्ठताल्वादिविभागादिन्यङः ग्यवाक्यगतानुपूर्वीमत्माक्तनवक्या- 
भिव्यञ्जककण्ठतात्वादिविभागानभिव्यक्तत्वम्‌ इति सरलार्थः 


प्रते ततः कि फलम्‌ ? इत्याकाक्षायामाह- 


तथा च सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पूवंसगंसिद्धवेदानुपूर्वीसमानानु- 
र्वीकं वेदं सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वं पौरुषेयत्वम्‌ । 


सग्यिकालः = अवान्तरमृष्ट्यादिकाल., तस्मिन्‌ । पूर्वंसगंसिद्ध = पूरसृष्टौ 
ज्ञातो यो वेद. तदानुपूर्व्या समाना = अभिन्ना आनुपूर्वीं यस्य तम्‌। नतु 
तद्विजातीयं न्न तु भिन्नानुपुर्वीमिन्तं । इतीति हेतौ । पौरुपेयत्वमित्यनन्तरं 
वेदस्येति शेषः । अनादेः कालात्‌ एकैवानुपूर्वी वेदानां सत्यपि मृष्टिभेदे, तत्तदुत्यन्ञ- 
सुष्टिभेदेऽपि च । तथा चानुपूर्व्या एकत्वमादाय वेदानामपौरुषेयत्वप्रवादो न तु 
वेदाभेदादिति परमार्थः । आनूपूर्वीपरतन्त्र एव परमेश्वरो वेदकर्ता इति । 


महाभारतादीनां तु न तथा अपौरुषेयत्वमित्याह-- 


महाभारतादीनां तु सजातीयोच्चारणमनपेक्ष्यंवोच्चारणमिति तेषां 
पौरषेयत्वम्‌ । 


महाभारतादीनां न सवं पूव॑६१९७-२-६..४.- तिति का प्रत्याशा तदानुपू्व्यैकत्व- 
स्येति न तेषु वेदवत्‌ सजातीयोच्चारणविषयत्वमिति पौरुषेयत्वं तस्येति भावः । 


धरतिज्ञातमुपसंहरति- 
एवं पौरुषेयापौरुषेयभेदेन दिविध आगमो निरूपितः । 


स्मृत्यादिरूपः पौरुषेयः । वेदात्मकस्त्वपौरषेयः । निरूपितः = नोधानुकूल- 
व्यापारविषयः कृतः | 


इत्यागमपरिच्छेदः । 


नवक 


अ्थपित्तिररिच्छेदः । २०३ 
अथपित्तिपरिच्छेदः । 


ये अर्थापत्ति स्वतन्व्रपरमाणतया नाम्पुपगच्छन्ति तन्मतनिरासायाह- 
इदानी मर्थपित्तिनिरूप्यते । 


इदानी = आगमप्रमाणनिरूपणानन्तरम्‌ । वाक्यार्थंबोधप्रकारः पूव॑वदवभेय.. । 
स ज्गतिष्च अवसरः, श्रू.ता्थापत्तिमादायोपजीन्योपजीवकमावो वा । 


लक्षणाकांक्षाया तत्सौलभ्याय प्रथममर्थापत्तिप्रमामाह- 


तत्रोपपाद्यज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थपत्तिः । 


तत्र = अथपित्तौ निरूपणीयायाम्‌ । ज्ञनेनेत्यत्र तृतीयार्थः करणकत्वम्‌ । तस्य 
केल्पनपदार्थे अन्वयः । तथा च उपपाद्यस्य यत्‌ ज्ञानं, तत्करणकरं यत्‌ उपपादकस्य 
कल्पनं तदेवार्थापत्तिप्रमा । इदमत्रावधेयम्‌-अ्थपित्तिशब्दः उभयवाची--प्रमावाची 
प्रमाणवाची च । तत्र अर्थस्य = वस्तुन. आपत्तिः = आपादनं सम्पादनं == 
प्रमाज्ञानं अथपित्तिः प्रमा । अथंस्यापत्तिः प्रमाज्ञानं यतः तत्‌ अथपित्तिप्रमाणम्‌ । 


ननु प्रस्तुतत्वात्‌ भरमाणस्य प्रमालक्षणाभिधानमनुचितमित्यत आह- 
तत्रोपपाद्ज्ञानं करणम्‌ । 


तत्र = अ्थपत्तिप्रमायाम्‌ । उपपाद्यस्य ज्ञानं उपपाद्ज्ञानम्‌ । करणमित्यर्थः 
तथा चा्थपित्तिप्रमाकरणमथपित्तिप्रमाणमिति भावः । 


प्रागुक्तां अर्थपित्तिप्रमामेव फलत्वेन परिचाययति- 
उपपादकज्ञानं फलम्‌ । 


उपपादकस्य ज्ञानं उपपादकज्ञानम्‌, तत्‌ फलं = कार्यम्‌ अर्थापित्तिप्रमाणस्थं 
इत्यर्थः । 


ननु कौ नाम उपपाद्योपपादकौ ? इत्याकांक्षायामाह- 


येन विना यदनुपपन्नं ॒तत्तत्रोपपाद्यम्‌ । यस्याभावे यस्यानुपपत्तिः 
तत्तत्रोपपादकम्‌ । 


२०४ वेदान्तपरिभाषा । 


अत्र प्रथमयत्पदस्य द्वितीयतत्पदेन, द्वितीययत्पदस्य च प्रथमतपदेन सम्बन्धो 
बोध्य; । तथा च तदभावयप्रयोज्या भावप्रतियोगित्वं उपपाद्त्वम्‌ । तदमावप्रयोजका- 
भावप्रतियोगित्व उपपादकत्वम्‌ । प्रथमतत्पदेन प्रयोजकस्य दितीयतत्पदेन प्रयोज्यस्य 
ग्रहणामादाय लक्षणसमन्वयो विधेयः । 


दृष्टान्तद्वारा उपपाद परिचाययति-- 


यथा रात्रि भोजनेन विना, दिवाऽभुञ्जानस्य पीनत्वमनुपपन्नमिति 
तादृशपीनत्वमुपपाद्यम्‌ । 


दिवाऽमुञ्जानस्य = दिनाधिकरणकभोजनाभाववतः पुरुषस्येति यावत्‌ । 
भोजनाभावे पीनत्वाभावात्‌ भोजनाभावप्रयोज्योऽभावः पीनत्वाभावः, तत्प्रतियोगित्वं 
पीनत्वस्येति तत्र प्रागुक्तोपपाद्यत्वलक्षणसमन्वयः । 


एवं उपपाद्यमवबोध्य उपपादकमवबोधयति~ 
यथा वा रात्रिभोजनस्याभावे तादुशपीनत्वस्यानुपपत्तिः इति रात्रि - 
भोजनमुपपादकम्‌ । 


वाकारः त्वर्थकः । ताददापीनत्वस्य = दिवाभोजनरोगाद्यप्रयुक्तस्य पीनत्वस्य 
हत्यर्थः । तेन न तादृशपदवेयथ्यम्‌ । अत्र "तव्‌" पदेन तादृशपीनत्वमुपगृह्य 
मदर्शितोपपादकत्वलक्षणसमन्वयोऽवसेयः । वथा हि~तदभावः = दिवाऽभोजिगत- 
पीनत्वाभावः, तस्य प्रयोजकः अभाव. = रात्रिभोजनाभावः, तत्प्रतियोगित्वं 
रात्रिभोजनस्येति । 


एकः अर्थपित्तिचब्दः प्रमां प्रमाणं च कथं बोधयति ? दत्याशंकानिरासाय 
प्रमानोधिकां व्युत्त्तिमाह- 


रात्रिभोजनकत्पनारूपायां प्रमितौ अथस्य आपत्तिः कल्पना इति 
षष्ठीसमासेन अर्थपित्तिशन्दो वत्तते । 


भमिततौ अथपि्तिशब्दो वत्ति इति योजना । सप्तम्यर्थो निरूपितत्वम्‌ । वर्ति 
इत्यस्य वृत्तिमान्‌ भवतीत्यथंः । तत्र॒वृतौ निरूपितत्वस्य अन्वयः । तथा च रात्रौ 
यद्‌ मोजनं तस्य या कल्पना, तद्रूपा या प्रमितिः = यथाथंज्ञानं, तक्षिरूपितावयव- 


अर्थापत्तिपरिच्छेदः । २०५ 


शक्तिमान्‌ अर्थापत्तिशब्दः, इत्यथः । अवयवराक्तिः स्पष्टीकरता “अर्थस्य आपत्तिः = 
कल्पना इति षष्ठीसमासेन ” इत्यनेन ! षष्टीक्षमासः = षष्ठीतत्पुरुषसमासः, तेन । 


प्रमाणबोधिकां व्युत्त्तिमाहु- 


केत्पनाकरणे पीनत्वादिज्ञाने तु “अथस्य आपात्तिः कल्पना यस्मात्‌" 
इति बहुव्री हिसमासेन वर्तते । 


कल्पनायाः = प्रमितेः, करणं = असाधारणकारणं प्रमाणं तस्मिन्‌ । किन्तत्‌ ? 
इत्याकाक्षाय सूक्तं “"पीनतवादिज्ञाने” इति । उपपादकेज्ञाने इति तदर्थः 1 तेन नान्य- 
स्थलासंग्रहः । “वर्तते"" इत्यर्थः । तदन्वयश्च पूर्ववत्‌ बोध्यः । 

उपसंहरति-- 

इति फएलकरणयोरूभयोस्टात्वोप: 


इति एवं प्रकारेण । फलं =उपपादकन्ञानम्‌, करणं = उपपादज्ञानं तयोः, 
उभयोः । तत्पदस्य ==अर्थापत्तिशम्दस्य । प्रयोगः == व्यवहारः इत्यर्थः । 


उक्तामथपिति विभजते- 
सा चार्थापत्तिद्विविधि, दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिश्चेति । 


साभ्रोक्तप्रमितितत्करणरूपा । दुष्टो योऽर्थः तदापत्तिः =दुष्टा्थापत्तिः । श्रुतो 
योऽधंस्तदापत्तिः = भ्रतार्यापतिः । तद्भेदात्‌ द्वं विष्यमिति भावः । 
तत्र प्रथमां उदाहरति- 


दुष्टार्थापत्तियंथा--इदं रजतमिति पुरोवत्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्य, 
नेदं रजतमिति तत्रेव निषिध्यमानत्वं सत्यत्वेऽनुपपन्नमिति, रजतस्य 
सदि्भिन्नस्वं सत्त्वात्यन्ताभाववत्तवं वा मिथ्यात्वं कल्पयति- 
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निषिष्यमानत्वं तत्र मिथ्यात्वं कल्पयतीति व्यवहितेन सम्बन्धः । पुरोवत्तिनि इदं 
रजतमिति प्रतिपन्नस्येति सम्बन्धः । पुरोवत्तिनिन्=गुक्तिकादौ । “इदं रजतम्‌" 
इत्याकारा या प्रतीतिः तां गततः = प्राप्तः=इदं रजतमिति प्रतिपन्नस्तस्य । इवं 
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रजतमित्याकारकञ्ञानविपयस्येत्यथेः । एतेन तत्रत्यरजतस्य प्रातिमासिकत्वमुक्तम्‌ । 
सत्यत्वे-=प्रातिभासिकेतरत्वे । तत्रैव शुक्तिकादौ । नेदं रजतमिति निपिष्यमानत्वं == 
“इदं पुरोर्वात्ति रजतं न” इत्याकारकबुद्धिविषयत्वम्‌ । अनुपपन्न = असम्भवि । 
सदि्भिश्नत्वं = प्रातीतिकेतरसत््वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्त्वम्‌ । सत्त्वाव्यन्ताभाव- 
वत्त्व तादुशासतत्वत्वावच्िन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाववत्वम्‌ । व्यधिकरणधर्मावच्छित्न- 
प्रतियोगिताकाभावाम्युपगमे तु प्राक्‌ मिथ्यात्वानुमाने प्रतिपादितमत्रापि बोध्यम्‌ । 
कल्पयति = निश्चाययति । अयं मावः-शुक्तिकादौ प्रतीयमानं रजतं यदि सत्यं स्यात्‌, 
कयं परक्षण एव नेदं रजतमिति निषेधधियं कयत्‌ प्रमाता ? करोति च तयेति 
शुक्तिकादौ ्र्तःयमानं रजतं न सत्थमपितु भिथ्येवेति यन्निरिचनोति जनः, तत्न 
दृष्टार्थापत्ति बेध्था । निषिष्यमानत्वज्ञनं भरमाणभूता अर्थपतिः “श्रतीयमानं 
रजतं भिण्या' इति निदचयः फलभूता अर्थात्‌ प्रमाम्‌ता अर्थापत्तिः । 
भवतीति शेषः । 


भूतार्थापत्तिमृदाहरति- 


शरूताथपित्तियंथा--यत्र श्रूयमाणवाक्यस्य स्वार्थानुपपत्तिमूखेनार्था- 
न्तरकत्पकत्वम्‌ । यथा तरति शोकमात्मविदित्यत्र श्रृतस्य शोकशाब्द- 


वाच्यबन्धजातस्य ज्ञाननिवत्त्येत्वस्यानुपपत्या बन्धस्य मिथ्यात्वं 
कल्प्यते । 


यत्र = यादुशस्थले । वाक्यस्य अर्थन्तरकल्पकत्वमिति सम्बन्धः । स्वं = भ्रूयमाण- 
वाक्यं, तस्य योऽथः, तस्य या अनुपपत्तिः=अनुपपद्यमानता, तन्मुखेन =तद्वलात्‌ 
इत्यथः । इत्यत =अस्मिन्‌ वाक्ये । श्रुतस्य =शाब्दबोघविषयस्य । तेन नासङ्गतिः । 
शोकशठ्देन वाच्यः वचनीयः--कथनीयो यो बन्धजातः = दारीरादिबन्धसमुदायः, 
तस्य 1 ज्ञानेन निवर्त्यं ज्ञाननिवरत्येत्वम्‌; तस्य अनुपपत्तिः, ज्ञाननिवत््येतवानु- 
पपत्तिः। ज्ञाननिवतत्यैत्वञ्च ्ञानसाधनकबाघविषयत्वम्‌, तेन नासङ्गतिः । भयं भावः- 
भूयते खलु “तरति कश्ोकमात्मवित्‌" इति । मात्मवित्‌ = आत्मज्ञानवान्‌, श्षोकं 
तरति बन रहितो मवति इत्यथः । शत्यानया लात्मक्ञानं बन्बविगमहेतुः । 
आत्मश्चानेन हैवुना -८६५८०५ भवति इत्याद्यः प्रतोयते । किन्तु शाग्दी भरतीतिरियं 
तदब घटते यदि शोककशब्दवाच्यस्य बन्धस्य मिथ्यात्वं भवति, तान्यथा । न हि 
तात्विकस्यायस्य येन केनधित्‌ ज्ञानेन विगमः शक्यसन्पा ‡ । अतः कर्ष्यते यत्‌ न 


अ्थपित्तिपरिच्छेदः । २०७ 


बन्धस्तात्विकः, अपि तु भूषेवेति । अत्र तरति शोकमात्मवित्‌ इति वाक्ष्या्थंबोधा- 
जुपपत्त्या बन्धमिथ्यात्वं कतिपतं भवतौति शधुताथपित्तिः । 


श्रौतमूदाहरणं प्रदश्यं लौकिकमुदाहरणमाह- 


यथा वे जीवी देवदत्तो गृहे नेति वाक्यश्रवणानन्तरं जी विनो गृहासत्त्वं 
बहिः सत्त्वं कल्पयति । 


वाकारः विकल्पार्थकः । तथा च यथा वा इत्यस्य अथवा इत्यर्थः ! जीवी = 
जीवनवान्‌, समर्थं इत्यर्थः । न तु अमृत॒ इत्येतावन्माव्रम्‌ । अमृतस्यापि निरीहादे- 
चंहिगंमनासामर्थ्येन बहिस्सत्त्वनिश्चयस्य दुस्साध्यापत्तेः । गृहे नेति वाक्यश्रवणा- 
नन्तरं =गृहे नास्तीति वाक्यश्नवणानन्तरम्‌ 1 अयं भावः--नीवन्‌ जनः गृहे तिष्ठति 
बहिर्वा । नेतस्तृतीया गतिरस्ति । तत्र जीवी देवदत्तः गृहे नास्तीति श्रवणे, जीवनो 
गृहासत्त्वं बदिः सत्त्वं विनाभनुपपन्चमिति जानतः “देवदत्तः बहिः सत्त्ववान्‌" इति 
निश्चयो भवतीति नात्र भवितुमर्हति केषामपि काचन विप्रतिपत्तिः । अतो 
जीवित्वसमानाधिकरणगृहनास्तित्वरूपस्य शाब्दबोषविषयस्य तद्रहिः सत्त्वं 


विनानुपपत्तिज्ञानं अथपित्तिप्रमाणम्‌ । “देवदत्तः” बहिस्सत्त्ववान्‌ इति निश्चयः 
अर्थापत्तिप्रमेति । 


भ्रुताथपित्तिमपि विभजते- 
श्रुतार्थापत्तिश्च द्विविधा अभिधानानुपपत्तिः अभिहितानुपपत्तिश्च । 


अभिधानं = शब्दः तदनुपपत्तिः अभिधानानुपपत्तिः । अभिहितः = अर्थः, 
तदनुपपत्तिः अभिहितानुपपत्तिः । अयं मावः-शाब्दबोधानुपपत्तिस्थवे श्रुतार्थापत्ति- 
भवतीति प्रतिपादितम्‌, तत्र शान्दबोधानूपपत्तेरपि मूलं द्विधा शब्दानुपपत्तिः 
अर्थानुपपल्तिश्च । अतः तद्ध दात्‌ श्रुतार्थापत्तेरपि दं विध्यमावश्यकमिति । 


परथमामुदाहरति- 
यथा दारमित्यत्र पिधेहीतिपदाध्याहारः। 


अथं सावः--यत्र वक्ता द्वारकर्मक~पिघान-क्रियाबोधनायं प्रवृत्तोऽपि द्रा” 
एतावदेव वक्ति, न पिषेहीति, तव श्रोता पिषेहीति पदमध्याहूष्य दब्दबोषं 
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करोतीति अनुभवसिद्धम्‌ । तत्र पिधेहीति पदात्मकाभिधानं निना शाब्दो धानुपपत्त्या 
पिधेहीति पदकल्पना भवति । सा अभिघानानुपपत्तिरूपा श्रुतार्थापत्तिर्भवतीति । 


लौकिकं दृष्टान्तं प्रदश्यं वेदिकं तमाह-- 
यथा “विश्वजिता यजेत” इत्यत्र स्वगेकामपदाध्याहारः। 


भयं मावः-"विश््वजिता यजेत" इति वि्वेजिद्यागस्थ उत्पत्तिविधिः । केवलेन 
चोत्यत्तिविधिना त॒ यागे प्रवृत्तिः फलस्वाम्यानिणयेन अधिकायनिर्णयात्‌ । न 
स्प ्््विक्ञाय कोऽपि कस्यामपि क्रियायां अवत्ते इति विह्वजनीनम्‌ । 
अतः “स्वर्गकामः” इति पदं कल्पयित्वा, “नकदवगिरए यजेत॒ स्वगेकामः" 
इत्यानुपुर्वीक उत्पत्यधिकारविधिवाकर्याथमवबरुष्य प्रवत्तते । तत्न ““स्वगेकाम" 
पदकल्पना अध'८द६५पात्तरूपा श्रुतार्थपित्तिप्रमेति बोध्यम्‌ । ननु केवला- 
दूत्पत्तिवाक्यादपि क्षान्दबोधनिष्पत्तौ न याब्दबोधानुपपत्तिः इति क्व श्रुतार्थानुपपत्ति- 
सम्भावना ? इति तद्विशेषाभिधानानुपपत्तिसम्भावना सुदुरपराहतैवेति चेन्न । 
केवलादुत्पत्तिवाक्यान्न शाब्दबोधः । को यजेत इत्याकाक्षाया जागरूकता 
अधिकारादिविष्येकवाक्यता सम्पत्तिन्यतिरेकेण तदसम्भवात्‌ । 


ननु पदकल्पनात. पूर्वं शानब्दबोधात्मकान्वयामिधानाभावात्‌ “इदमन्वयामिधानं 
पिधेहीति पदकल्पना विना अनुपपन्नम्‌" इत्यनुपपत्तिज्ञानाभावेन कथं ततः 
पदकत्पनारूपा श्रुतार्थापत्तिः † इत्याश्येन शद्भुते- 


ननु दारमित्यादौ मन्वयामिधानात्ूर्वं इदमन्वयामिधानं पिघानो- 
पस्थापकपदं विनाऽनुपपन्नमिति कथं ज्ञानम्‌ । 


दारमित्यादौ = द्वारमित्येतावदुक्तिस्थले । अन्वयाभिधानास्ूर्व = द्ारपिघानयोः 
संसगंबोधात्पूर्वम्‌ । कयं ज्ञानम्‌ ? केन प्रकारेण ज्ञानसम्मवः; ? 


समाधत्ते-- 
इति चेत्न । अभिधानपदेन करणव्युत्पत्त्या तात्पयस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


तथा च दारक्मकपिधानक्रियासंसगंपरत्वं पिधानोपस्थापकपदं 
विनाभ्नु्कन © ज्ञानं तत्रापि सम्भाव्यते । 


अर्थापित्तिपरिच्छेदः । २०९ 


अय भावः-सत्यं पदकल्यनातः पुवं शाब्दबोधाभावेन ““हइदमन्वयामिधानं 
पिधानवाचकषपदं विनाऽनुपपश्षम्‌” इति ज्ञानं न॒ मवितुम्हंति । किन्तु "दरार 
ईत्येतावन्मात्रस्य दइारकमंकपिधानपरत्वमनुपपन्नम्‌” इति वक्तृतात्य्य्ञानं तु 
सम्भवति । तत एव पदकल्पनारूपा प्रमा मवितुमर्हृति इति । इदं पुनरिहावषेयम्‌- 
““ इदं अन्वयामिधानेमनुपपन्नम्‌ ” ^‹ अय ॒चान्दबोघोऽनूपपन्न. ”“ इतीदन्त्वेन । 
विशेषरूपेणानुपपत्तिज्ञानाभावेऽपि "्रारं एतावन्माच्रात्‌ शाब्दबोधोऽनुपपन्नः अन्वया- 
भिधानमनुपपन्नम्‌”” दइत्यनुपपत्तिज्ञानस्य सामान्यतः कूतोऽनुपपत्तिसम्भावना ? सति 
चेवं प्रश्न एव निरवकाशः । अन्यथा तात्पर्यानुपपत्तिज्ञानेन लक्षणव स्यादिति 
अ्थापित्तिस्वीकार एव प्रकृते न सङ्गतिमीयात्‌ इति । 


दितीयां अभिहितानुपपत्तिमाह- 


अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र॒ वाक्यावगतोऽर्थोऽनुपपन्नत्वेन ज्ञातः 
सन्नयन्तिरं कल्पयति तत्र द्रष्टव्यः । 


वाक्यावगतः इत्यत्र भूतत्वमविवक्षितम्‌ । तथां च वाक्यजन्यमभाव्यवगतिविपयः 
इति तदथः । अन्यथा पूर्वं क्षाम्दबोघामावेनासङ्खतिः य्यात्‌ । ननु भवतु शाब्दबोधा- 
नन्तरं एव तदर्थेऽनुपपद्यमानताज्ञानमिति चेल । तथा सति अनूपपनत्तिज्ञानमववूय 
तदुपकरणतदिष्टसाधनत्वज्ञानादिमतः अदृष्टकल्पनाव्यतिरेकेणेव प्रवृत्यापत्तेः 1 
अपि च यथा लक्षणास्थले तात्प्यानुपपत्त्या श्ाब्दबोधविलम्बः सवंखम्मतः तथैव 
्रहृतेऽपि स्वीकार उचितः । अन्यथा तत्राऽपि तात्प्यंजानसत््वेऽपि विन॑व लक्षणा- 
ज्ञानं शान्दबोधापत्तिः स्यात्‌ इति । कल्पयतीत्यनन्तरं जन इति कर्त.पदाध्याहा रः । 
तेत्र = तादृशस्थले । द्रष्टव्य = ज्ञातव्यः- 


उदाहरणमाह 


यथा “स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत" हृत्यत्र स्वगंसाधनत्वस्य 
क्षणिकयागगतस्यानुपपत्त्या मध्यवत्त्यंपूरवं कल्प्यते । 


क्षणिकः==कियत्कालमाघ्रस्थायौ यो यागः, तद्गतस्य = तन्निष्ठस्य । स्वंसाधनत्व- 
स्योति सम्बन्धः । साधनत्वं = कारणत्वम्‌ । मध्यवत्ति =यागस्वगंयोः अन्तरालवत्ति । 
पूर्व =पुष्यात्मकमदृष्टम्‌ । अयं भावः-^स्वर्गेकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्युत्प- 


२१० वेदान्तपरिभाषा । 


त्यधिकारविधिवावयं ज्योतिप्टोमनामकयागात्मकेन क्रारणेन स्वर्गे भावयेत्‌ इति 
तदर्थ. । तद्वोधानन्तर च लोकाना ञ्योतिष्टोमे प्रवृत्तिरिति वस्तुस्थितिः । किन्तु 
अव्यवदहितपूरववत्तित्वरूपस्य कारणत्वस्य मरणानन्तरभाविस्वर्गादतिव्यवहिते यागे 
अनुपपत्त्या शाब्दबोध एवानुपपन्न इति क्व ॒प्रवृत्तिसम्भावना { अतस्तत्र मध्यवत््य॑- 
र्द प्रकल्प्य तद्वारा, ज्योतिष्टोमेन यागेन स्वर्गं भावयेत्‌ इति वाक्या्थबोध विधाय 
यागे जन. प्रवर्तते इति वक्तव्यम्‌ । ततरादष्टकल्पना अर्थापत्तिप्रमा । यागस्य 
साभाक्रारणत्वानुपपरिक्ञानं अथपिचतिप्रमाणमिति । 


अथपिलिनं प्रमाणान्तर अनुमाने एव गतार्थत्वात्‌ इति न्यायवैशेपिकबौद्ध- 
साड च्ययोगमतानुयायिनः । तन्मतनिरसायाह्‌- 


त॒ चेयमर्यापत्तिरनुमानेऽन्तर्भेवति । अन्वयन्याप्तिज्ञानेन 
अन्वयिन्यनन्तरभावात्‌ । 


इयम्थपत्तिः=अर्थापत्तिप्रमा । अनुमाने अनुमितौ । अन्तर्भवति =गतार्थतां 
भजते । अन्वयश्चासौ व्याप्तिः अन्वयव्याप्तिः, तस्य अज्ञानेन । अन्वयिनि- 
अन्वय्यनुमितौ । अनन्तर्मावात्‌ = अगतारथैन्वात्‌ । अन्वय्यनुमितित्वाभावात्‌ इति 
तदर्थ. । तेन नास द्धतिः । अन्यथा हेतुसाघ्ययोरेक्यापत्तेः । 


नने तहि व्यतिरेकित्वमेवास्तु इत्यत आह- 
व्यतिरेकिणश्चानुमानत्वं प्रागेव निरस्तम्‌ । 


अनुमानत्वं =अनुमितित्वम्‌। प्राक्‌ =अनुमानपरिच्छेदे । अयं भराधः-अथपित्ते- 
रतिरिक्तत्वे विवहूता कीदृगनुमाने बर्थापत्िप्रमाणस्य, कीद्गनुमितौ च 
अथपत्तप्रमायाः अन्तर्भावोऽभिप्रतः ? अन्वय्यनुमाने--अन्वय्यनुमितौ चेति चेत्‌ 
नासौ शक्यसम्पादः । दिवाऽभोजित्वे सति पीनत्वरात्निभोजित्वयोः कृवराप्यधिकरणे 
सामानाधिकरप्यात्मकमन्वयमगृहीतवतोऽपि जनस्य रातिभोजनक्षल्पनाया अनुभव- 
सिद्धत्वात्‌ । न च व्यतिरेक्यनुमाने व्यतिरेक्यनुमितौ चेति चेति वक्तव्यम्‌ । नं 


न्क न्यतिरेक्यनुमितिश्चति प्रथमभेवानृमानग्रम्य प्रतिपादितत्वात्‌ 
दति । 


अर्थपित्तिपरिच्छेदः । २११ 


उक्तमर्थं द्रहयति- 


अत एवार्थापत्तिस्थलेऽनुमिनोमीति नानुव्यवसायः, िन्तु अनेनेदं 
कल्पयामीति । 


अत्त एव = अर्थापत्तेरनुमानेऽन्तर्भावादेव । अनुव्यवसायः = व्यवसाय- 
प्रत्यक्षम्‌ । अनुमिनोमि इति = इत्याकारकं न । मवतीति क्रियाध्याहारः 4 अनेन 
= अनुपपद्यमानेन । इद कल्पयामि इति = इत्याकारकम्‌ । भवतीति चेष. । 
अयं सावः-निविङल्पक तिरिक्तस्थले सवत्र व्टवसायानन्तरं तादृह्णन्यवसापदिषयक 
भअनुग्यदसायनामकं मानस प्रत्यक्षं भदति, येन तद्विष यमूतस्थ व्थवसायात्मकन्ञानस्य . 
स्वरूपं स्पष्टीकृतं मदति ! यथा “अयं घटः" इति ब्टवक्तायातःकप्रत्यक्षानन्तरं 
“घटं सक्षत्करोमिः इति "घटस्य मे प्रत्यक्ष ज्नःमूत्‌" इत्यनृध्यवसाये जाते, 
ततः तद्विषयम्‌ तभव्यदहितपुवंबराज्ञानं $ त्यक्षरूपर.व न त्वनुमित्यःदिरूपर.दसःयते । 
सति चंवं अर्थापत्तिः पदि अनुमितिङूपा मवेत्‌, तहिं तदनन्तरं ("अनुमिति मानहम्‌" 
“अनुमिनोमि अनृनितिज्ञानं मे जातम्‌“ दत्यारिूप एवानृढ्यवसायः सम्बद्येत । 
निर्णौतञ्च मवेदिदं यत्‌ इतः पूवंनन्‌मितिरेव सम्बुतेति। किन्तु न भवति 
तयानुश्ववस्यः । बपि तु कल्पदानंःस्येव मवति तः, इति कथं कोऽपि दाक्न्‌ राधि- 
णे त॑ यदन्‌नितिः सम्ब तेति ? तस्मादःथन्तं भिल्ला खल्वर्यापत्तिः, सकाशादन्‌- 
मितेरिति । 


"येन विना यदनुपपन्नं तत्‌ तेनाक्षिप्यते” इति सामान्यतो गृहीतवतः “इदं 
एतेन विना अनुपपन्न " इति ज्ञानरूपार्थपित्तिप्रमाणं तदवयवभूतानुपपन्नत्वनानसा- 
पे्म्‌ । तच्वेदनि्व्रचम्‌, न तदाऽभिमतसिद्धिरित्यमिप्रायेग शङ्खे- 


नन्वर्थापत्तिस्थले इदमनेन विनाऽनुपपन्नमिति ज्ञानं करणमित्युक्तम्‌ । 
तत्र किमिदं तेन विनाऽनुपपन्नत्वम्‌ 7 


करणं = अर्थापत्तिप्रमाणम्‌ । तत्र = तद्विपमभूतम्‌ । इदं तेन विनानुपपन्नत्व 
क्रि ? इति सम्बन्धः । 


समाधत्ते- 


तदभावन्यापकीभ्रुताभावप्र तियोभित्वमिति ब्र मः। 


२१२ वेदान्तपरिभाषा । 


तस्याभावः = तदभावः, तस्य तदभावस्य व्यापको योऽभावः सं तदभाव- 
व्याप्काभावः, तस्य यः प्रतियोगी, स तदाभावव्यापकाभावप्रत्तियोगी । तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । एतदेव तेन विना अनुपपञ्नत्वम्‌ इत्यथः । तत्पदेन उपपादकपरिग्रहः । 
यथा पीनत्वेन रात्रिमोजनकल्पनास्यले तत्पदेन रात्रिभोजनपरिग्रहः । तदभावः 
== राव्रिभोजनाभावः, तद्टयापकीभूतोऽभावः == दिवाऽमोजिपीनत्वाभानः, 
तस्रतियो गित्वं दिवाऽभोजिगतपीनत्वस्य, इति तस्य रात्रिभोजनं विना अनुपपन्नत्व- 
मु पन्नं भवति । एवमेव सरव॑त्र योज्यम्‌ । व्यापकत्वलक्षणं अनुमानपरिच्छेदोक्तम- 
वसेयम्‌ । 


ननु प्राप्तस्तहि अथपित्त रनुमानाभेदः, साव्यामावव्यापकौ भूताभावश्रतियोभि- 
त्वस्यैव व्यतिरेकव्याप्तिरूपत्वेन तजज्ञानप्रमाणाधीनप्रमारूपायाः अर्थापत्तेः व्यति- 
रेक्यनुमितिभेदस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ इत्याशंकां निरस्यति- 


एवमर्थापत्तरमानान्तरत्वसिद्धौ व्यतिरेकिंनानूमानान्तरम्‌ । 


एवं = कल्पयामीति विलक्ष णानुव्यवस्तायस्यानपलपत्वेन । मानान्त रत्वसिद्धौ 
= प्रत्यक्षानुमानोपमानागमानुपलग्धिभिन्नत्वसिद्धौ । नानुमानान्तरं = नान्वयि- 
भिन्नमनुमानम्‌ । अयं माबः-अस्मदुक्तमनुपपन्त्वमेव व्यतिरेकन्याप्तिनास्ना अभिधा- 
यापि तव व्यतिरेक्यनुमितिसाधनप्रयासो न कथमपि गन्तुमहंति साफल्यम्‌ । 
कल्पयामीत्यनूव्यवसायविरोधापातात्‌ । तस्मान्नावकाशलेशोऽपि त्वदुक्तपरश्नस्य । न 
वाऽनुमानपरिच्छेदोक्तो व्यतिरेक्यनुमानास्वीकारोऽखङ्गत इति । 


ननु ताहि पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धत्वात्‌ इत्यत्र पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते 
हव्यस्य कथमनुमितित्वम्‌ ! अन्वय्युदाहुरणाभावेन अन्वयव्याप्तिज्ञानाजन्यतया 


जन्वयत्वासम्मवात्‌ । अनुमानान्तरस्य च त्वयाऽनम्युपगमात्‌ दृत्याशषङ्कायां हेतुमुद्रया 
जाह- 


पृथिवी इतरेभ्यो मिते इत्यादौ गन्धवत्वं इतरभेदं विनाभ्ुपपन्च- 
भित्यादिन्ञानस्य करणत्वात्‌ । 


इतरभेदं विना = पृथिवीतरभेदं विना । अनुपपन्नमित्यनन्तरं पृथिव्यामिति 
देषः । आदिपदेन “गन्लवत्त्वं इतरभेदाभावव्यापकाभावप्रतियोगि" इति श्रान- 


अर्थापत्तिपरिच्छेदः । २१३ 


रि्रहः । करणत्वात्‌ = प्रमाणत्वात्‌ । तथा च सापि प्रमा अर्थापत्तिरूपैव 
7नूमितिरिति अनुमित्वाभावस्त्वदुक्त इष्ट एव न प्रसङ्करूप इति भावः । 


उक्तामेव युक्ति स्मारयति- 


अत एवानूव्यवसायः पृथिव्यामितरभेदं कल्पयामीति । 


अत एव = अनुमितित्वाभावादेव । अनुव्यवसायः इत्यनन्तरं भवतीति देषः । 
वमश्रावषेयम्‌-यदा पृथिवीत्वावच्छेदेन इतरभेदसिद्धिरभिमता, तदा तु अनुमिति- 
आम्युपगमेऽपि न काऽपि हानिः। भवच्छेदकावच्छेदेनानुमिति प्रति सामानाधिकरण्येन 
द्ध: अचिरोधित्वेन पक्षैकदेशे सिद्धिसत्त्वेऽपि सिद्धसराधनामावे अन्वय्युदाहरणप्राप्तेः 
'यित्वेनैवाक्रान्तत्वात्‌ इति । 


इत्यार्थपित्तिभगवती 


२ १४ वेदान्तपरिभाषा । 
अथानुपलब्धिपरिच्छेदभगवती 


अवमरसंगत्या अनुपलन्धिप्रमाणं निरूपयितु प्रतिज्ञा करोति- 
इदानीं षष्ठ प्रमाणं निरूप्यते । 


इदानीं = अनुपलन्धीतर-यावसप्रमाणजिज्ञासाया धोतृनिष्ठायां निवृत्तायाम्‌ । 
एतेन विरोधिजिज्ञासानिवुत्तिरूपावसरम तिः अनुपलब्धिभरमाणनिरूपणघ्रयोजिकां 
इलि सूचितम्‌ । षष्ठं = षटूत्वसंस्यापुरकम्‌ । इदं प्रमाणविरोषण्म्‌ । यद्यपि 
१द्‌ तवसंख्यापूरकंत्वस्य अन्यस्मिन्नपि प्रमाणो सम्भवः । तथापि योग्यता भनुपलब्धि- 
परिग्रहो बोध्यः । अन्येषां निरूपितत्वेन. तत्र तत्र जिज्ञासानुदयात्‌ । निरूप्यते 
ह्यस्याः पूरवंवद्बोध्यः । 

सक्षणमाह- 


लानकरणाजन्याभावानुभवासाधारणकारणं अनुपलन्धिरूपं प्रमाणम्‌ । 


ज्ञानकरणजन्यो यः अभावानुभवः, तस्य असाधारणं यत्‌ कारणम्‌, त्त्‌ 
जतृप्दलन्विनामकं प्रमाणमित्यथैः । तथा च ज्ञानत्वावच्िल्नकरणतानिरूपित = 
कायंत्वाभावावच्छित्ना सती अभावानुभवत्वावच्छिघ्नाया कार्यता, तन्निरूपिता 
साधारणकारणत्वं अनुपलन्धिप्रमाणत्वमिति फलितम्‌ । भूतले धटो नास्तीत्यमावानू- 
भवासरापारणकारणे धटोपलम्मभावरूपे । घटानुपलन्धिप्रमाणे लक्षणसमन्वय- 
रिट्थम्‌-स्तानं = ग्याप्तिक्ञानादिकं, तत्त्वावच्छि्नकरणतानिरूपिता कार्यता 
अनम्ित्यादौ, तदमावः “भूतले घटो नास्तीः"त्यभावप्रत्यक्ष कारयंभूते, इति कार्यतायाः 
कयेत्ववामावस्य च सामानाधिकरण्येन अवेच्छेद्यावच्छेदकभावात्‌ तादृशाभावविषयक- 
बोषन्तष्टका्ेतायाः निरुक्ताभावावच्छिक्नतया, तादृशकायंतानिरूपितासाधारणकारण- 
त्वस्य षटानुपलम्धौ विद्यमानत्वम्‌ । अयं भावः- न केवलचक्षुःपातमात्रेण भ्रूतलादौ 
भटाभङ्दे प्रत्यक्ष जायते । अपितु भूतलाचधिकरणकचकषुःपातसहेङृतया भरते यवि 
धटः स्यात्‌ उपलम्येत्‌, नोपलम्यते” इत्येवं ज्ञातया घटानुपलब्ध्या । अतस्तस्याः 
करणत्वं वाच्यम्‌ । तत्लक्षणजिज्ञासायां, घोक्तं तल्लक्षणम्‌ प्रोक्तप्रकारेण च 
तटसमन्वयः । 


नच्व ^भावानुभवासाधारणकारणम्‌” इत्येवास्तु तल्लक्षणम्‌, कृतं भनन्यान्त- 
निवेगेन् इत्याशंकायामाह-- 


अनुपलब्धिपरिच्छेदः । २१५ 


अनुमानादिजन्यातीन्रियाभावानुभवहेतावनुमानादावतिव्यास्ति- 
वारणायाजन्यान्तम्‌ । 


अतीन्द्रियस्याभावस्यानुभवः अतीद्दरियाभावानुभवः । अनुमानादिजन्यश्चासौ 
अतीद्दियामावानुभव. अनुमानादिजन्यातीन्द्रियाभावानुभवः, तद्धे तौ । अतिव्याप्ति 
वारणाय = लक्भणनिपेधाय । अजन्यान्तम्‌ = ज्ञानकरणाजन्यपदम्‌ इत्यथ. । 
अयं मावः--यत्रं सुखामावेन टैतुना अन्तःकरणो पुण्याभावः साध्यते, तत्र “जह 
पुण्यामाववान्‌ इति अमावविषयकानुमवं प्रति भअसाधारणकारणम्‌ते (ध्यत्र यत्न 
सुखाभावः तत्र तत्र पुण्याभावः' इति ग्याप्तिन्ञाने अनुपलग्धिलक्षणातिव्याप्तिः । 
"सहं पुण्यामावेवान्‌ ` इत्यतुमितेरपि अमावविषयकानुमवतया तदसाधारणत्वरूपस्य 
निरक्तकरणत्वस्य निरक्तग्याप्तिज्ञाने सत्वात्‌ । तन्निवेशे तु अनुमितेः उाप्तिज्ञान- 
जन्यत्वेन ज्ञाना्मककरणजन्यतया तदजन्यत्वास'वेन लक्षणागमनादतिष्याप्तेरमाव 
इति । 


ननु तहि-ज्ञानकरणाजन्यामावविषयकयानुभवकारणमित्येवोच्यताम्‌, अलम- 
साधारण्यनिवे्ेनेति शद्भायामाह- 


अदृष्टादौ सराधारणकारणे अतिव्याप्तिवारणायासाधारणेति । 


आदिपदेन ईश्वरतदिच्छादेः परिग्रहः । अतिव्याप्तिवारणाय = अनुपलब्धित्व- 
वारणाय । अयं भावः । कालादुष्टेश्वरतदिच्छादेः कार्यमत्र प्रति कारणत्वेन 
ज्ञानकंरणाजन्याभावानुभवेकारणत्वस्य तच तत्र सत््वादतिन्याप्तिः । निवेदरेतुन तेषां 
अभावानुभवे असाघारणकारणत्वमिति न तत्र तत्रातिव्याप्तिः । 


चन्वेवमपि ज्ञनकरणाजन्याभावज्ञानसाघारणकारणमित्येवोच्यताम्‌, किमनुभव- 
निवेखेन इति शद्कायामाह- 


अभावस्मृत्यसाधारणहेतुसंस्कारे अतिन्याप्तिवारणाय अनुभवेति 
विशेषणम्‌ । 


अभावस्य या स्मृतिः, तस्य योऽप्राधारणो हतुः संस्कारः तस्मिन्‌ । भतिव्याप्ति- 
चारणाय = अनुपलब्विलक्षणातिनव्याप्तिवारणाय । अयं मावः - यत्र घटाभाव 


२१६ वेदान्तपरिभाषा । 


इति प्रथममनुभवः ततस्तज्जन्यः तदाकार एव संस्कारः, ततः “घटाभाव” इतति 
स्मरणं भवति, तत्र संस्कारे अनुपलब्नित्वापत्तिः । संस्कारजम्यतया ज्ञानकरणजन्य- 
जञनपदेन “वटाभाव"” इति स्मरणस्यापि धत्तुं शक्यतया, तदसाधारणकारणत्वस्य 
““वटाभावः'* इत्याकारकसंस्कारेऽपि सत्त्वात्‌, तस्य च भावरूपतया लक्ष्यत्वाभावात्‌ । 
अनुमवपददाने तु नातिव्याप्तिः । स्मृतेरनुभवत्वाभावेन, अनुभवासाधारणकारणत्वस्य 
संस्कारे अभावात्‌ । 


बदुष्टाद्यतीद्धियपदा्थाभिवस्यापि अनुपलब्धिपमाणेनव प्रहणे स्वीकृते तदनु- 
मिततेरमवेन अनुमानेऽतिव्याप्त्यभावात्‌ ज्ञानकरभाजन्यत्वनिवेशो नक्षणे व्यथं एव कृतो 
नेति पूर्वपक्षं निराचष्टे- 


तन ॒चा भावानुमितिस्थलेऽप्यनुपलब्ध्यवाभावो गृह्यतामविशेषात्‌ 
इति वाच्यम्‌ । 


अभावस्य या अनुमितिः = अनुमितित्वेनाभिप्र तं ज्ञानं तत्स्थलेऽपि । अभावः 
= अनुमिततिविषयत्वेन स्वीङृतः अदष्टाद्यभावः । गृह्यताम्‌ = ज्ञानविषयो 
भवतु । इति चे ने वाच्यमिति सम्बन्धः । 


तत्र हेतूमाह- 


ध्माधर्मा्यनुपलब्धिसत्त्वेऽपि योगयानुपलब्धेरभावात्‌, तस्या एवाभाव- 
प्राहुकत्वात्‌ । 


वर्मार्माचनुपलन्विः धर्माधर्मायनुपलब्षिः । तस्याः सस्वेऽपि । योग्या चासौ 
भनुपलन्धिः योग्यानुपलम्विः तस्या अभावात्‌ । तस्या एव = योग्यानुपल० रेवं । 
अभावग्रषहकत्वत्‌ = भमवप्रमापकत्वात्‌ । अयं माषः-न अनुपलम्भमात्रममाव- 
भहकं अपितु योग्यानृपलन्धिः । घर्माघमदिरयोग्यतया तद्विषयिणी अनुपलब्धिः नं 
योग्यानुपरलन्षिः । या योग्यानुपलब्धिः न सा ध्मधिमदिः, शत्यगत्या “अहं 
वर्माभाववान्‌ सुखामावात्‌” इत्यादिपरकारेण तदनुमितिरेवाम्युपेया । सति नैवं 


तत्करणे अनुमाने व्याप्तिज्ञाने अतिव्याप्तिनिरासाय ज्ञानकरणजन्यत्वविश्चेषणं 
देयमेव इति 1 


अनुपलन्धिपरिच्छेदः । २१७ 
योग्यानुपलबन्धिपरिभाषाज्ञापनाय पृच्छति- 


ननु केयं योग्यानुपलब्धिः ? कि योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धिः, 
कि वा योग्ये अधिकरणे प्रतियोग्यनुपलन्धिः ? नाद्यः स्तम्भे पिशाचादि- 
भेदस्याप्रत्यक्षापत्त : । 


इयं = प्रकृता । योग्यत्वं ्राह्याभावप्रतियोगिनो विचेषणम्‌ ? आहोस्वित्‌ 
अभावाधिकरणतया ग्राह्यस्य विशेषणम्‌ इति विकत्यद्रयार्थः । प्रथमे पक्षे “स्तम्भे न 
पिशाचः" इति जायमानस्य प्रतयक्षस्यानुपलन्धिकस्यानुपपत्तिः, भेदात्मकाभावप्रति- 
योगिनः पिश्षाचस्यायोग्यत्वात्‌, तदनुपलब्धे योग्यानुपलष्ित्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्ष 
मात्मगतस्य धर्माच्यभावस्यापि प्रत्यक्षसम्भवात्‌ ज्ञाकरणाजन्यत्वनिवे्वेयथ्यं मिति 
भावः | 


सिद्धान्तयति- 


इति चेन्न । योग्या च सा अनुपलब्धिश्चेति कमधारयाश्रयणात्‌ । 


न = नानुपपत्तिः । ज्ञानकरणाजन्यत्वनिवेशवयर्थ्य वा । अयं भावः-योग्यानु- 
पलन्धिपदे न षष्ठीसमासः, नापि सप्तमीसमासः येन परोक्ता अनुपपत्तिः पभोक्तं 
वय्यं वा आपतेत्‌ अपितु कर्मधारयः इति । 


ननु का नाम योग्यता ? यया कम॑घारयसमासपक्ष नोक्तदोषद्यम्‌ ? इत्या- 
शङ्कायामाह- 


अनुपलग्धे योग्यता च तकितप्रतियोगिसत्त्वप्रसन्जितप्रतियोयित्व- 
कृत्वम्‌ । 
त्रितं = आरोपितं यत्मतियोगिसत्तवं तेन प्रसञ्जितः प्रतियोगी यस्य, तस्य 


भावस्तत्वम्‌ । प्रथमप्रतियोगिपदेन ग्राह्स्यामावस्य प्रतियोगी ग्राह्यः 1 द्वितीयेन चं 
प्रतियोगिपदेन उपलम्भाभावसूपायाः अनुपलब्धेः प्रतियोगी करतंश्यः । 


२१८ वेदान्तपरिभाषा । 


स्वमेव स्पपष्टयति- 


योऽभावो गृह्यते तस्य॒ यः प्रतियोगी, तस्य सत्त्वेन अधिकरणे 
तक्रितेन प्रसञ्जितं आपादनयोग्यं प्रतियोग्युपलन्धिस्वरूपं यस्यानु- 
पलम्भस्य तत्त्वं तदनुपलब्धियोग्यत्वमित्यथः । 


थस्य पदार्थस्य अभावो गृह्यते = अनुपलब्ध्या ग्रहुनिपयीक्तियिते त॑स्य अभावस्य 
सः प्रतियोगी भवति । यथा अनुपलब्ध्या यदि घटाभावो गृह्यते तर्हि धटस्य 
प्रतियोगी मवति । एवमन्यत्रापि । “अधिकरणे तकितेन'' इति तस्य सत्त्वेन 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । अधिकरणे = अभावाश्रयत्वेन विवक्षिते भूतलादौ । तकरितेन 
== “भूतले यदि धटः स्यात्‌" इत्याकारकारोपविपयेण ! प्रसेल्जित इत्यस्य 
व्याख्या आपादनयोग्यमिति = “ताहि उपलम्येत'' इत्यापादनस्वरूपयोग्यतावदिति । 
“प्रतियोग्युपलन्धिस्वरूपं यस्यानुपलम्भस्य'' इत्यत्र उपलब्धिस्वरूपं प्रतिगोगी 
यस्य॒ अनुपलम्भस्य इति सम्बन्धः । "तदनुपलन्धियोग्यत्व'' मित्यत्र तस्याः अनुप- 
लब्धैः योग्यत्वमिति विग्रहः । तत्व निरुक्तप्रतियोगिक्रत्वम्‌ । तथा च गृह्य माणाभाव- 
प्रतियोगिसत्तारोपापादितसत्ताकप्रतियो गिनिरूपितानुयोगित्वं भअदुपलब्यौ योग्यत्वं 
फलितम्‌ । 


दष्टान्तप्रदशेनेन सुबोधं करोति- 


तथाहि स्फीतालोके भूतले यदि धटः स्यात्‌ तदोपलम्भः स्यादित्या 
पादनसम्भवात्‌, तादुशभूतले घटाभावोऽनुपलन्धिगम्यः । 


स्फीतः आलोकः = प्रकाशो यस्मिन्‌ भूतले तत्स्फीतालोक, तस्मिन्‌ । इत्या- 
पादनसम्भवातु = इत्याकारकापादनसम्भवात्‌ 1 तादृशभूतले = अधिकरणत्वेना- 
रोपविषयभ्रतले । षटाद्यनुपलब्धौ योग्यत्वसमन्वयस्त्वित्थम्‌ गृह्यमाणः अभावः = 
घटाभावः, तस्य प्रतियोगी घटः, तस्य सत्ता घटास्तितवं, तस्य आरोपः = भूतले 
यदि घटः स्यात्‌ इत्याकारकः तेन॒ आपादिता या सत्ता स “उपलम्मः स्यात्‌” 
इत्यापादनविषयीभूता उपलम्भनिष्ठा सत्ता, तादृशसत्ताकः प्रयियोगी = घटोपलम्भः, 
तर्निरूपिता अभावतवरूपा अनुयोगिता पटोपलम्मामावे, इति । षटोपलम्भाभाव 
एव च घटानुपलब्धिः इति । 


अनुपलब्धिपरिच्छेदः । २१९ 


कारणतायाः अन्वयव्यतिरेकगम्यतया, तयाहीत्यादिना अन्वयः प्रदर्शितः इदं 
व्यतिरेकं प्रदशंयति- 


अन्धकारे तादृशापादनासम्भवात्‌ नानूपलन्धिगम्यता । 


तावुशापादनास्तम भवात्‌ [= “भूतले यदि घटः स्यात्‌ ०७७७७७७७ ०७००००७७ ०००००७०००० 2) 
इत्या्यापादनासम्भवात्‌ । नानुपलल्धिगम्यता धटाभावदेः इति शेषः 1 तथा च 


नानूपनब्धिमात्रेणाभावनिश्चयः अपितु योग्यानुपलब्घ्या । अन्धकारे या अनुपनव्धिः 
सा न योग्या, निरुक्ता रोपासम्भवात्‌ इति भावः । 


ननु योग्यस्य प्रतियोगिनोऽनुपलब्धिः योग्यानुपलणन्विः इत्येव कुतो नार्थः ? 
इत्याकाक्षायामाह- 


अत एव स्तम्भे तादात्म्येन पिशाचसत्तवे, स्तम्भवत्‌ प्रत्यक्षतापत्त्या 
तदभावोऽनुपलव्धिगम्यः । 


अत एव = निरुक्तायाः पारिभाषिक्याः योग्यतायाः स्वीकारादेव । प्रव्यक्षता- 
पत्त्या = पिशाचस्य भत्यक्षतापतत्या । तदभावः = तादात्म्येन पिद्ाचाभावः, 
पिश्ञाचभेद इति यावत्‌ । अयं माव-स्तम्भो न पिशाचः इति आनुपलम्थिकं ज्ञानं 
सर्वानुभवसिद्धम्‌ । प्रतियोगिगतायाः योग्यतायाः विवक्षणे तत्पीडयेत्‌ । मेदप्रति- 
योगिनः पिश्ाचस्यायोग्यत्वात्‌ । अनुपलव्बिगतायाः पारिभाषिक्यास्तस्याः विलक्षणे 
तु “स्तम्भो यदि पिशाचः स्यात्‌ पि्ाचत्वेन उपलम्येत्‌, न तथोपलभ्यते अपि तु 
स्तस्मतया, तस्मान्नासौ पिशाचः'` इत्ति पिद्याचभेदग्रहणमुपपद्ते । इति भावः । 


प्रकृते ततः किमायातमिति जिज्ञासायमाह- 


जात्मनि धर्मादिसत्वेऽपि अस्यातीच्रियतया निरक्तोपलम्भापादना- 
सम्भवात्‌ न धर्माद्यभावस्यानुपलब्धिगम्यत्वम्‌ । 


मस्य = धमदिः । आदिना अधममपरिग्रहः अतीन्द्रियतया = इद्धियाग्राह्यत्था 1 
निरुक्तोपलम्भापादनासम्भवात्‌ = आत्मनि यदि घर्मः स्यात्‌ उपलभ्येत इत्यापादना- 
सम्भवात्‌ । धर्माद्यधावस्य न अनुपलब्विगम्यत्वमिति सम्बन्धः । अनुपलन्विगम्यत्वम्‌ 
= अनुपलन्धिप्रमाणकत्वम्‌ । अयं भाषः-धर्मधिर्मा्यनुपलब्धेः निरक्तमोग्यत्वा- 


२२० वेदान्तपरिभाषा । 


भवेन न योग्यानुपलब्ध्या तद्ग्रह इति, तदभावास्यानुमानिकंत्वस्वीकार 
आवश्यकः । एवञ्चानुमनेऽतिव्याप्तिवारणाय अनुपलब्धिलक्षणे अभावानुभवे 
जञानकरणाजन्यत्त्वविशेषणमावश्यकम्‌ इति । 


इन्दियेणैव करणेन अभावन्ञानसम्भवे कतमनुपलब्धैः प्रमाणत्वाभ्युपगमेन, 
इत्याशयेन शङ्खते- 


ननूक्तरीत्या अधिकेरणेद्दियसत्निकषंस्थले अभावस्यानुपलब्धि- 
गम्यत्वं त्वदनुमतम्‌ । तत्र क्लुप्तेन्द्रियमेव अभावाकारवृत्तावपि करणम्‌, 
इन्दरियान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । 


“उक्तरीत्या इत्यस्य अभावस्यानुपलन्धिगम्यत्वमिति व्यवद्टितेन सम्बन्धः । 
अधिकरणेन = म्राह्याभावाधारेण इन्द्रियस्य यः स्षिकषेः तत्स्थले । त्वदनुमतं 
== तवानुमतम्‌ । तत्र = तादुडास्थले । क्लृप्तं चेन्द्रियं क्लृप्तेन्द्रियं तदेव । 
क्लृप्तमित्यस्य अभावाधिकरणग्राहकतया स्वीकृतमित्यथंः। अभावाकारा या वृत्तिः 
अन्तःकरणस्य परिणामः सा अभावाकारवृत्तिः, तत्रापि । करणमित्यनन्तरं अस्तु 
इति शेपः । इन्द्रियसत्त्वे इन्द्रियेण अभावज्ञानजननम्‌ इन्दरियान्वयः । इन्द्रियाभावे 
तेनाभावज्ञानाजननम्‌ इन्दरियच्यतिरेकः, तयोः अनुविधानं दशनं तस्मात्‌ । इन्द्रियसत्तवे 
तेन अभावज्ञानजननम्‌ इद्दियान्वयः । इद्दियाभावे तेनाभावज्ञानाभावः इति 
व्यतिरेकानुविधानमित्यपन्याख्यानम्‌ । इन्दरियव्यतिरेकानूविधानात्‌ इत्येकवचनानुप- 
पत्तः । अयं भावः-अभावज्ञाने कत्तव्ये कु त्राप्यधिकरण एव तत्कर्तव्यम्‌ 1 तच्चा- 
धिकरणज्ञानं नानुपलभ्धिकम्‌ । मूतलादेर्मावपदा्थत्वात्‌ । तथा चाधिकरणज्ञान- 
करणतया भअवश्यपिक्षणीयेन चक्षुरादिनैव आधारम्‌ताभावज्ञानस्यापि सस्पत्ति- 
तम्मवे कृतमतिः क्तु ततत तस. णान्तराङ्कीकारेणेति । 


समाधत्ते- 


इति चेन्न 1 तत्रतियौ. पलन्धरेमि अभावग्रहे हतुतन क्लप्त- 
त्वेन करणप्वभात्र-* कल्पनात्‌ । 


तस्य = ग्राह्यस्यानावस्य यः प्रतियोगी, तस्थ या अनुपलब्धिः, तस्या 
भपीत्ययेः । अभावेग्रहे = जमावग्रस्यक्षे इत्यथ; । हेतुत्वेन कनृप्तत्वेन करणतया 


अनुपलव्धिपरिच्छेदः। २२१ 


नैयायिकादिभिरपि स्वीकर्तेव्यतया । करणत्वमात्रेस्य = केवलमसाघारण्यस्य । 
कल्पनात्‌ = स्वीकारात्‌ । वेदान्तिभिरस्माभिरिति शेषः । अयं भावः-अन्धकारे 
घटामवाप्िप्रत्यक्षनुदयेन अनपलम्बेरिद्धियं भरति सहायकत्वं नेयापिकादिभिरपि 
स्वीक्रियत एवेति नास्माभिरनुपलग्धौ कारणत्वमपूर्वं स्वीक्रियते, भतितु तरपि 


अभावज्ञानकारणतया स्वीङृतायामेवानृपलमन्धौ असाधारण्यमात्रं दृत्तिवेनत्यानृरो- 
धेन अस्पुपगभ्यते इति । 


हेत्वन्तरमाह- 
दद्दियस्य चाभावेन समं सत्तिकषभिवेन अभावग्रहाहेतुत्वात्‌ । 


"इन्द्रियस्य" इत्यस्य “सतिकर्बाभवेन'" इत्यनेन, “गभावग्रहाहेतुत्वात्‌ 
इत्यनेन च सम्बन्धः । स्धिकषमिवेन =प्रव्यक्षप्रयोजकसम्बन्धाभावन । अभावस्य 
ग्रहः = प्रत्यक्ष, तदहेतुत्वात्‌ = तदकारणत्वात्‌ । अयं भावः-इन्दियसम्बद् 
मेवेद्दिपेण शक्यते ग्रहीतुं तासस्बद्धम्‌ भतिप्रसङ्खात्‌ । सति चवं संयोगसयुक्त 
तारत्म्याद्यन्यतमखम्बन्धस्य इद्धिधप्रतियोगिकस्य प्रत्यकप्रयोजकस्यामवि अभावात्‌ 
नाभावस्य इन्धरियग्राह्यता सम्भवः । तस्मात्‌ अभावग्रह्यानुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं 
स्वौकायंमेवेति । 


ननु कारणत्वव्यापकयोः अन्वयव्यतिरेकयोः तहिं का गतिः ? इत्यत आह-- 
इन्दरियान्वयव्यतिरेकयोः अधिकरणज्ञानाद्युपक्षीणत्वेनान्यथासिद्धेः । 


इन्दियान्वयव्यतिरेकयोः = इन्दरियसतत्वे अभावज्ञानम्‌, इन्द्ियाभावे 
अमावन्नानाभावः इत्येतयोः । अधिकरणङ्नानादिना उपक्षीणत्व = चारिताथ्यं 
तेन । अन्यथासिद्ध; = कारणत्वविरोधिनो धर्मस्य तत्र ज्ञानात्‌ । अयं माव 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां ग्राह्यवशमावाद्यधिकरणीमूतम्‌ तलदेर्ञानमेवै जन्यते इत्यभ्युप- 
गमेऽपि नान्वथव्पतिरेकयोरवेयध्यंम इति चारितार्थ्यात्‌ नामाव्यापनायाग्रहस्तस्यं 
मवेत्‌ 1 प्रत्युत 6सौहिप्तत८॥०दहात्‌ अमावग्रहं भ्रति कारणीमतस्य मधिकरण- 
ज्ञानस्य ॒पूर्वमपेक्षणीयत्वेन तं प्रति . नमाबल्लानानन्तरमेव बभावज्ञानं प्रति 
नियमतः पूवं माबज्ञानस्य इद्धिये कत्तव्यतया “अन्यं प्रति पूवंभावे ्ञते यत्प 
मावविज्ञानम्‌” इति तृतरीयान्यथा सिद्धिपातस्य इन्दियाणामरक्यनिरोषतया अभाव- 


९ वेदान्तपरिभाषा । 


ज्ञातं प्रति अनन्ययथासिदनिषतपवेबत्तित्वरूपस्थ कारणत्वस्थे न सम्मावनालेशो- 
ऽपीति \ अन्धरिमन्‌ फलानन्‌कलत्वनिवेशे तु चतुर्थान्थथासिदधिपेन्धि । 


्रत्यक्षपरिच्छेदे प्रोक्तया प्रत्यक्षजननप्रक्रियया घटाभाववद्ध.तनमित्याद्यभाव- 
जानस्य प्रत्यक्षत्वं दूरपलपम्‌ । तति चैवं तत्प्रमाणेनापि प्रत्यक्षेणैव भवितव्यम्‌ । 
प्रमाभेदादेव प्रमाणभेदात्‌ । तथा च कथमनुपलब्ैः प्रमाणत्वम्‌ ? इत्याशयेनं 


दङ्ते- 
ननु भूतले घटो नेत्यायनुभवस्थले भूतलांशे प्रतयक्षत्वमुभयसिद्ध- 
मिति तत्र वृत्तिनिर्गंमनस्यावश्यकववेन भूतलावच्छिन्नचैतन्यवत्‌ तत्तिष्ठ- 


घटाभावावच्छि्नचैतन्यस्यापि प्रमाञ्जभिच्रतया घटाभावस्य प्रत्यक्षतेव 
सिद्धान्ते । 


धटो न = घटो नास्ति । अनुभवस्थले = अनुमित्यादिभित्नानूमवस्थले । 
तिन वचासङ्खतिः । भूतालाशे प्रत्यक्षत्व = इन्द्रियकरणकत्वम्‌ । उभयसिद्ध' = 
न्यायवेदान्तो मयमनसिद्धम्‌ । तत्र = तथाविधानुभवस्थले । तक्निष्टघटाभावावच्छि- 
न्नचैतन्यस्यापि = भूतलनिष्ठघटाभावाद्यवच्छिन्नचैतत्यस्यापि । प्रमात्रभिन्नतया = 
अन्तःकरणवच्छित्नच॑तन्यामिन्नतया । अयं भावः-तात्तविकचंतन्धाभेदस्य परत्यक्षत्व- 
प्रयोजकत्वे अतिप्रतङ्कमभिया अन्तःकरण--तदि-विषयाणां चैतस्ायच्धेदकानां 
एकदेशस्यतायां तत्पयुक्तःचेतन्यामेदः वुत्ति-विषयगतप्रत्यक्षत्वयोः प्रयोजकः इति 
प्रतिपादितं सपभपञ्चं ^“विषयचंतन्यस्य प्रमाणचंतन्यानेदः, तत्सत्तारिक्तसत्ताकस्वा- 
मावः इत्यादिना मन्येन परत्यक्षपरिच्छेदे । सति चंवं--भुतलान्तःकरणतदतीनां 
एकदेशस्यतेव घटामावान्तःकरणतदवृत्तौनाप्येकवेश्षस्यतायाः इच्िपरप्रणालिकथा 
भन्तकरणपरिणमनेन दुर्वारतया विष्ये वृत्तौ च प्रत्यक्षत्वस्याप्यवाधितत्वेन 


फलाभेदात्‌ प्रमाणेनापि इन्दियात्मकेन अभिन्ने नेव भवितव्यमिति कथमनुपलब्धेः 
प्रमाणता ? इति । 


समाधत्ते- 


इति चेत्‌ सत्यम्‌ । अभावप्रतीतेः प्रत्यक्षत्वेऽपि ततकरणस्यानु- 
पनन्धैः मानान्तरत्वात्‌ । 


अनुपलबन्धिप रिच्छैद. । २२३ 


अभावप्रतीतेः = इन्द्रियपाताधीनाय।., भ्रूतले धटो नास्तीत्यादिप्रतीतेः । 
प्रत्यक्षत्वेऽपि = प्रत्यक्षप्रमात्वेऽपि । तत्करणस्य = प्रत्यक्षकरणस्य । इदमनुप- 
लब्धि वेषणम्‌ । अजहल्लिद्धतया असमानलिङ्खत्वेऽपि विशेप्यविज्ेयणभावो न 
विरुद्धः । मानान्तरत्वात्‌ = अभाववृत्तिनिरूपित प्रामाण्यात्‌ । 


ननु यत्र यत्र प्रत्यक्षप्रमात्व तात्र तत्र॒ इन्दियकरणकत्वमिति सहस्रो गृहीत- 
सहसाचारदशंनप्रवुत्तव्याप्तिबनेनाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियकरणकत्वस्यानुमेयतया कथमनु- 
पलब्धेः तत््ममाणत्वम्‌ ? इत्यागक्याह- 


न हि फलीभ्रतज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्षप्रमाणना- 
नियतत्वमस्ति । दशमस्त्वमसीत्यादि वाक्यजन्यज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि 
तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणभिन्नप्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । 


फलीभूतज्ञानस्य = भ्रमायाः । प्रत्यक्षप्रमाणतानियतत्व = नियमेन प्रत्यक्ष- 
प्रमाणत्वम्‌ । प्रत्यक्षप्रमाणभिन्नप्रमात्वाभ्यूपगमात्‌ = चान्दप्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अयं मावः--यत्र यत्र प्रस्यक्षप्रमात्वं तत्र तत्र प्रत्यक्षप्रमाणकत्वन्निति न व्याप्तिः! 
मुतदक्ञकनदोसन्तरणस्यते स्वमगणपितुः एकस्य जलनिमग्नतासन्देहेन तत्निश्चयेन 
वा विदूनहूदथत्य वंदून्यापनोवाय ‹ वहामस्त्वमसि" इति फेनचिदृक्त वशमोऽहमिति 
प्रभायां निरक्तवाक्याज्जापमानायां प्रत्यक्षप्रमात्वसतत्वेऽपि वाबयप्रमाणकतधा 
प्रत्यक्षप्रमाणकत्वामावेन व्यभिचारनिकश्चयात्‌ । सहसज्ञः सहचारद्शनेऽपि एकत्र 
व्यभिचार दष्ठंने व्याप्त्यनिश्चयान्‌ । व्थभिचारन्ञानविरहसहकृतसहचारज्ञानस्येव 
च्याप्तिग्राहकत्वात्‌ । तथा च प्रमायाः प्रत्यक्षत्वेऽपि प्रमाणस्यानुपलब्धित्वस्वोकारे 
चाघकामाव इति ? 


दष्टान्तस्थले दशमस्त्वमसीत्यादावपि कुतस्तथा ? इति रङ्ते- 
फलवेजात्यं विना कथं प्रमाणभेदः ? 


दरामस्त्वमसीत्यादौ प्रमायाः शाब्दत्वमेवास्तु । प्रत्यक्षत्वे प्रमाणस्य वाक्यतवं 
द्वंचमेव स्यात्‌ । तथा च नानुपलबन्धिः प्रमाणान्तरमिति भावः । 


२२४ वेदान्तपरिभाषा | 


परिहरति- 

इति चेन्न वुत्तिवैजात्यमात्रेण प्रमाणवेजात्योपपत्त । तथा च 
घटाद्यभावाकारा वृत्तिनेन्धियजन्या इन्द्रियस्य विषयविशेषेणास्नि- 
कर्षात्‌ । किन्तु घटाद्यनुपलन्धिमानान्तरजन्येति भवत्यनुपलब्धेमनिा- 
न्तरत्वम्‌ । 


वृत्तेः वैजात्यं वृत्तिवंजात्यम्‌ = भावाभावाकारतारूप वैलक्षण्यम्‌ तत्मत्रेण । 
मात्रपदेन प्रमागतप्रत्यक्षत्वादिनिरासः । प्रमाणस्य अभावग्राहकस्य वैजात्योपपत्तेः। 
= भावस्ताघकप्त्यक्षादिमानान्तरभिन्नत्वोपपत्तेः। तथा चेत्यस्य व्यवहिते “माना- 
त्तरत्व "मित्यनेन सम्बन्धः । 


धटाद्यभावाकारा वृत्तिरिति पक्षख्यापनम्‌, ‹नेन्दरियजन्या' इति साध्यख्याप- 
नमू । विषयेणासच्िकर्षात इति च हतुख्यापनम्‌ । नेन्दरियजन्या इत्यस्य इन्द्रियजन्य 
त्वाभाववतती हत्यथंः । विषयेण इन्द्रियस्यासन्षिकर्षात्‌ इति सम्बन्धः । इन्द्रियस्य 
इत्यत्र षष्ट्यर्थः प्रतियोगिकंत्वम्‌ । तथा च॒ इद्दियप्रतियोगिकसन्निकर्षाभाववतो 
विषयस्य हितृत्वं बोध्यम्‌ । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धस्तु विषयित्वं तेन नासङ्खतिः। 
एवञ्च घटाद्यमावाकारा वृत्तिः ईन्दियप्रमाणकत्वामाववती इन्दियप्रतियोगिक- 
सत्तिकर्षामाववद्विषयवत्त्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनरुमाकारो बोष्यः । प्रमाणकंत्वं च 
अमाणजन्यत्वं, न॒ तेन बाधशङ्कावसरः । नन्वेवमपि--""वटाभाववद्ध तलम्‌" 
इत्यादिवृत्तरेकत्वेन बाधः स्वरूपासिद्धिश्च । भूतलवृत्तः इन्द्रियनत्वात्‌ इन्द्रियजन्य 
वत्तिविषयमूतलवत््वात्‌, इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तथा सति हतौ साध्ये च 
“अभावाः * इति योजनीयम्‌ । तथा च नोक्तदोष इति । 


बनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वे बाधकं राङ्खते- 


नन्वनुपलबन्धिरूपमानान्तरपक्षेप्यभावप्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे घटवति 


घटाभावश्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्राप्यनि्वंचनीयघटाभावोऽभ्यु- 
परगस्येत । 


अनूपलब्धिरूपं यन्मानान्तरं तत्पक्ष ऽपि = तत्स्वीकारपक्षेऽपि । प्रतीतैः 
शलभरतायाः रमायाः । भ्रत्यक्षत्वे = साक्षात्काररूपत्वे । घटवति == घटनिष्ट- 


अनुपलन्धिपरिच्छैदः । २२५ 


निरूपकतानिरूपिताधिकरणतावति भूतलादौ । धटामावेश्रमस्मापि = वटाभाव- 
वद्ध तलमित्याकारकञ्नमस्यापि । प्रत्यक्षत्वापत्तौ = प्रत्यक्तात्मकन्ञानस्वीकारावश्य- 
कत्वे । तत्रापि = तादक्षश्नमस्थलेऽपि । अनि्वंचनीयघटाभावः = प्रातिभासिक 
चटाभावः । अम्युपगम्येत == स्वीकेत्त व्यः स्यात्‌ । 


भवतु तथा का नाम क्षतिः ? इति सम्भावितं केस्याप्युक्ति स्वयमेव 
निराकरोति- 


न चेष्टापत्तिः । तस्य मायोपादानकतत्वेऽभावत्वानूपपत्तिः। मायो- 
पादानकत्वाभावे मायायाः सकलकाया चत्ता : । 


प्ति चेष्टा इत्यन्वयः तस्येत्यतः प्रवं यतः हत्यष्याहारः तस्य = षटा- 
भावस्य मायोपादानकत्वे = मायापरिणामत्वे । अभावत्वस्य अनुपपत्तिः = 
अभावध्रसङ्खः । माया उपादानं = परिणामि यस्य वन्मायोपादानक, तस्य 
भावः तत्त्वम्‌, तदभावे । सकलकार्योपादानत्वानुपपत्तिः = निखिलपरिणाम- 
निरूपितपरिणामित्वानूपपत्तिः । अयं माबः--अनुरलण्धित्रमाणे त प्रह्यक्षत्रमोरपाद 
इत्यभ्युपगमे धटादिप्रतियोगिमति भूतलादौ जायमाना “चटामाबवतलम्‌ ` 
इति प्रमाऽपि प्रत्यक्षमेवेति स्वकायं ध्यात्‌ । ओभित्युक्तौ-बटवति धटामाबलस्य 
ध्याबहारिकस्य असम्मवेन प्रातिमासिकोऽतौ ईति बक्तभ्यं भबति । 
तस्मिपतप्यस्युपगम्यमाने अनुपपत्तिरापतति । वथा हि-- नारित" सक्तवं साम 
अविश्ापरिणामत्वम्‌ । वर ररर जडम्‌ । -प्सिद्धःप्रणाभिनोः साजास्य- 
नियमात्‌ । अशानमबिद्या, वेदान्तनये मावः, तत्परिणामत्वेन चटबति प्रतीयमान- 
धटामावदेः तदविश्डममाबत्वं तत्रानुपपत्तिमौयात्‌ । घटामावदेः तादशषस्य अविद्या- 
{` नानत्बायावे प्रातिभ (2, ८ ८्पपन्चं मवति । अन्यतमपतद्विषयकत्वे एव 
शानस्य प्रत्यक्षत्वं समस्मवितुमहंति । तदभावे --तस्तस्याशरुपलपठेधकस्य धटबति 
"धटामाबबद्ध तलम्‌” इति ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सुशक्यं वक्तुमिति । 

समाधत्ते- 

इति चेन्न । घटवति घटाभावश्रमो न तत्कालोत्पन्नवटाभाव- 
विषयकः । किन्तु -रर््सॐ. विद्यमानो लौकिको घटाभावो भूतले 
आरोप्यते । इत्यन्यथा ख्यातिरेव । 


२२६ वेदान्तपरिभाषा । 


घटाभावस्य भ्रमः घटाभावभ्नमः । तत्काले = प्रतीतिकाले उत्पन्नः तत्कालो- 
त्वन्न; । प्रातिभासिको यो घटाभावः स॒ विषयो यस्य, स तथा । भूतलरूपादौ 
इत्यादिपदेन  रसगन्धधटत्वादिपरिग्रहः । लौकिकः = व्यावहारिकः । 
आरोप्यते बुद्धिविषयीक्रियते । इतीति हेतौ । अन्यथाख्यातिरेव इत्यनन्तरं 
घटवति वटाभावबुद्धिरिति शेषः । अयं मावः-खमप्ररयक्षं द्विविधं अनिवेचनोय- 
ह्यातिः अन्यथास्यातिहच । अनिवेचनीयख्यातौ विषयः प्रातिमासिको भवति 
अन्धभास्यातौ तु स्यावहारिकः इति विधोषः । प्रकृतस्थले भानुपलब्धिकं घटवति 
धटासावप्रत्यक्लं॑नानिवंचनोयर्यातिरूपमभ्युपेयते येन॒ प्रोक्तोऽनुपपत्तिविकलप 
आपतेत्‌ । एवं न तद्वारणोपायः । किन्तु अन्यथाख्यातिरूपम्‌ 1 तथा च नोक्तानु- 
पपत्यवकाडः । घटवति घटाभावस्येवाबाधिकत्वात्‌ । प्रतीतेः पूरवंमन्यत्र॒विद्यमान- 
स्यैवान्यश्र प्रतीतेरन्यथाख्यातिरूपतया कथं प्रकृते तत्सम्भव इति चेत्‌ इत्थम्‌- 
भूतले संयोगेन धटसत्वेऽपि न भूतलखूपे भूतलत्वे वा तस्य संयोगेन सत्त्वम्‌ । 
्रव्ययोरेव संयोगात्‌ । रूपघटलत्वादेः तथात्वामावेन तत्र॒ संयोगसम्बन्धावच्दघ्न- 
भ्रतियोगिताकः घटाभावः प्रतीतेः पूवंमपि विद्यते, तस्य घटवति प्रतीतिविधीयते इति 
घटवतो भूतलस्य धटाभाववत्तया प्रतीतिकरणेन घटवति षघटाभावचुद्ध: अन्यथा- 
ख्यातितेति । 


ननु कुत्र तदहि अन्यथाल्यातिः कुत्र चानिर्वंचनीयख्यातिः ? कश्च द्रयोनियामकंः । 
इति जिक्ञासायामाह्‌-- 


आरोप्यसन्निकषंस्थले सवत्रान्यथाख्यातेरेव व्यथवस्थोप- त्‌ । 


सर्वत्रेति स्थलविरेषणम्‌ । आरोप्यः भ्रमीयविधेयतावान्‌ तेन सह्‌ चक्षुरादेरिन्द्रिय- 
स्य सल्चिकर्षो यत्र, तादुशस्थते इत्यर्थः । अयं मावः--य्राधिष्डानेन सदव आरोष्ये- 
णापि चक्षुस्सन्तिकषेः तत्र नानिर्वधनोयदयातिः । यथा भपास्फटिकयोदभयोः 
च (रग्वबधान स्फटिके जायमानमारष्यज्ानं नानि्वंचनोयश्यातिरूपम्‌, अपितु 
अन्यथाख्यातिरूपमेव, तद्वत्‌ घटसूपेण घटत्वेन वा सह चक्षुस्सन्षिकर्षे जायमाने 
तक्निष्ठेन व्यावहारिकेण षटाभवेनापि चकषूस्स्िकर्षात्‌ सभिङृष्टं तथाविधं 
घटाभावं घटवद्भतलविशेषणीङृत्य सम्पाद्यमाने ““घटाभाववद्ध, तलम्‌" इति ज्ञाने 
अन्यथारूयातित्वमेव नानिर्वेचनीयख्यातित्वम्‌ इति तदानीं षटाभावोत्तयत्यनभ्यु- 
पगमेन मायोपादानकत्व-तदभावाधीनानुपपत्ेर्नावकाश इति । 


अनुपलब्विपरिच्छेदः । २२७ 


ननु विशेप्यविशेषणभावस्य प्रत्यक्षप्रयोजकसश्चिकर्षत्वानङ्कीकारपक्ष एव योम्यानु- 
पलेब्धंः प्रमाणतया कथं तादृशसधधिकषंमादाय उन्यथास्यातिसम्पादनम्‌ ? कयं च 
ततोऽनुपपत्तिवारणम्‌ ? इत्यत भाह- 


अस्तु वा प्रतियोगिमति तदभावश्रमस्थले तदभावस्यानिवेचनीय- 
त्वम्‌ । तदुपादानं मायेव । न ह्य पादानोपादेभयोः अत्यन्तसाजात्मम्‌ । 
तन्तुपटयोरपि लक्लच्छल्छः वैजात्यात्‌ । यत्किल्चित्साजात्यस्य 
मायायाः अनिवेचनीयधटाभावस्य मिथ्यात्वधमेस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
अन्यथा व्यावहारिकेवटाभावं प्रति केथं मायोपादानमिति कुतोन 
शङ्ेथाः ? 


प्रतियोगिमति = घटादिमति । तदभावभ्नमस्थले घट द्यमावभ्नमस्थले । तदभाव- 
स्य = धटाद्यभावस्य । अनिवंचनीयत्वं = प्रातिभासिकत्वम्‌ । तदुपादानं = 
तादुशघटामावाद्युपादानम्‌ । मार्यैव = अविद्यंव । साजास्यमित्यनन्तरं भपेधित- 
मिति शेषः । तथा च उपादानोपादेययोः अत्यन्तसाजा्यं न हि अपेक्षितमिति 
सम्बन्धः । तन्तुपटयोरपि वैजात्यात्‌ दत्यन्वयः । वजात्यं सादश्यविरोषीधमेविरोषः । 
मायायाः अनिवंचनीयस्य घटाभावस्य च यक्किल्चित्साजात्यस्य = मिथ्यात्व- 
घरम॑स्य विद्यमानत्वादिति योजना । षष्टीद्रयस्य प्रकृते सप्तम्यर्थता । तथाच 
मिथ्यात्वधरमत्मिकस्य यत्कि ञ्चित्सादृश्यस्य मायायां अनिवंचनीये घटाभावे च 
विद्यमानत्वात्‌ इति तदर्थः । अन्यथा = उपादानोपदेययो- अत्यन्तसाजात्या- 
पक्षायाम्‌ । माया कथमुपादानमिति सम्बन्धः । 


कै 


अयं भावः-धटादिमति धटाभावादिश्नमस्थले घटामायादेः अनि्वचनोय- 
त्वाम्युपगमेऽपि नातुपपत्तिः। मायाघटामावयोः उपार7्नोपादेवयाः अपेक्षितस्य 
पाजत्यस्यापि तस्वात्‌ । तथा हि-उपादानोपा ` व्योः भत्यन्तसा जात्यमपेकषितम्‌ 
आहोस्वित्‌ साजात्यमात्रम्‌ ? आच्च उपा प्तप ८ाकोच्छेद्रसङ्ः । द योरत्यन्त- 
साजात्यामावात्‌ । न हि तन्तुपदयोरपि वन्तुत्वेन पटत्वेन वा तादृश्यम्‌ । उमयत्र 
तन्तुत्वस्य पटत्वस्य चामावात्‌ । अतः परकल्प एव समाश्यणगीयतामावहति न च 
तदनुपपत्तिः प्रकृतेऽपि । मिथ्यात्वघ्मंस्य मायामायिकयोरूभमयोरपि सत्वेन माया- 
घटाभावयोः सत्त्वात्‌ । पूव॑कल्पमुपेत्य शङ्का चेत्‌ न सा युक्ता । उपादानोपदेय- 


२२८ वेदान्तपरिभाषा । 


भावमात्रसमूच्छेदेन व्यावहारिकवटाभावादयनूत्पत्तेरपि पयंनुयोज्यतया तत्त्यागेन 
न्यूनतापत्ते; इति । तथा च नानुपलञ्धेः प्रमाणान्तरत्वानुपपत्तिरिति । 


तथा सति ब्रह्मपरिणामवादापत्तिरिति शंकामपाकरोति- 


न॒च विजतीययोरप्युपादानोपादेयभावे ब्रह्मैव जगदुपादानं 
स्यादिति वाच्यम्‌ । प्रपञ्चश्रमाधिष्ठानत्वरूपस्य तस्येष्टत्वात्‌ । 
परिणामित्वरूपोपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मण्यनुपपत्तेः । तथा च 
प्रपञ्चस्य परिणाम्युपादानं माया, नब्रह्मति सिद्धान्तः। इत्यलं 
प्रसद्खागतप्रपञ्चेन । 


ते ॒चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । विजातीययोरपि = किञ्निद्रपेण 
साजात्याभाववतोरपि । उपादानोपादेयभवे = एकस्योपादानत्वे अपरस्य चोपा. 
देयत्वे । प्रपञ्चस्य यो भ्रमः, तस्य यतु अधिष्ठानं = आलम्बनं, तच्वरूपस्य । 
तस्य = जगदुपादानत्वस्य । इष्टत्वात्‌ == स्वीकृतत्वात्‌ । अनुपपत्तेः असम्भवात्‌ । 
तथा च = ब्रह्मणि अध्यासाधिष्टानत्वस्य सिद्धौ च । अलं = व्यर्थम्‌ । 
भ्रसङ्खन मागतः यः उपादानत्वविचारः, तस्य प्रपञ्चः = विस्तारः, तेन । 
असौ व्यथं इत्यर्थः । भयं भावः-विजतोययोरपि यथुपादानोपदेयभावः अविद्या- 
परातिमासिकषघटामावयोः स्वीकायेः, तदा पारमाथिश्व्रह्यप्रातिमासिक्जनतो र - 
पादानोपदेयमावान्युपमे बाधकामावः। स्वीकारे चापसिद्धान्तः, इत्यायाक्षेपो 
माहं: । जगदारोषपाधारत्व-परिणामित्वमेदेन भिन्नयोः उपादानत्वयोः भरयमस्याभ्यु- 
पेयत्वात्‌ । द्वितीयस्य च सावयवत्वभ्याप्यतया, ग्यापकामाबेन च श्याप्याभावस्य च 


सिद्धतया सस्सावधाया अधप्यमावात्‌ इति । अलमित्यादिना ग्रन्थगौरवभिया 
प्रासङ्कखिकविचारे बाहल्यविरतिः सूचिता । 


प्रमाणविचारभूपसंहूत्य प्रमेयविचारविभागमुखेन आरभते- 


सा चाच्ावश्च॑. विधः । प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्यो 
ऽन्याभावश्चेति । 


खः = भनुपलञ्धिप्रमेयभूतः । चतल्लः विधः अस्थेति चतुविधः । 


अनुपलन्विपरिच्छेदः । २२९ 


भागभमावः कः इत्याकाक्षायामाह- 


मृत्िण्डादौ कारणे केयंस्य॒धटादेः उत्पत्तेः पूर्वं योऽभावः 
स प्रागभावः । 


कायस्य धटादेः इत्यस्याभ्यासः । तथा च कार्यस्य धटयदिः उत्पत्तेः पूर्व 
कारयेस्य घटादेः कारणे मृतिण्डादौ, यः कार्यस्य घटादेः अभावः स प्रागभाव इति 
पर्यवसितोऽ्थंः । इति तु परिचयः । लक्षणं तु विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वम्‌ इति 
बोध्यम्‌ । प्रतियोग्युत्पादे प्रागभावनादात्‌ । 


ननु अत्यन्ताभावविचेष एवास्तु सः इत्याङंकायामाह- 
स च भविष्यतीति प्रतीतिविषयः । 

च त्वर्थे । स॒ च = प्रागभावस्तु । प्रागभाव एवेत्यर्थः } “धटो भविष्यति" 
इत्याकारिका या प्रतीतिः तद्विषय इत्यर्थः । अयं भावः-“नास्ति"" “भविष्यति” 
इति प्रतीतिभेदः सर्वानुभवसाक्षिकः स च न सम्भवितुमहंति ऋते विषयभेदात्‌, इति 
प्रागभावः स्वतन्त्रः अभ्युपेयः । 

ध्वंसमाह-- 

तत्रैव घटे मु वा सद्दट योऽभावः स प्रध्वंसः । 

मुद्गरपातानन्तरं तत्रं व घटस्य योऽभाव इति सम्बन्धः । तत्रैव == कपाले 

एव । मुदगरपातानन्तरमित्युक्त्या जन्यविनाश्यमावत्वं ध्वंसत्वम्‌ इति ष्वंसलक्षणं 


सूचितम्‌ । तथा च प्रागभावध्वंसयोः उभयोरपि प्रविं स्य्ददकिववषटलरयां 
साम्येऽपि उत्पत्तितदमावाम्यां वैलक्षण्येन भेद इति सूचितम्‌ । 


ननु प्रागभावस्य प्रतियोगिना विनाशः । ध्वंसस्य च त विनाशः, इति 
विनाशित्वाविनारित्वास्यामेव तयोर्मदोऽस्तु इति ताकिकशङ्कायामाह्‌- 


< श्न॑सस्यापि स्वाधिकरणकपालनाथेन नाश एव । 


स्वं = षटध्वंसः, तदधिकरणं = कपालः, तस्य सारोनं । प्रष्वंसस्यापि नास 
एवेति सम्बन्धः । अयं भावः--सत्यं यद्यपि तयोस्तथा मेदः सम्भवितुमर्हेति, तथापि 


२३० वेदान्तपरिभाषा । 


घ्वंस्याविनादित्वं न॒ शक्यमम्युपगन्तुम्‌ । कपालाधितस्य घट्वंसस्य कपालनारे 
स्थानुमरक्यत्वात्‌ । तस्य कालिकातिरिक्तसम्बन्धेन तन्मा त्राधितत्वस्वाभाव्यात्‌ । 


व्वंसष्वसाभ्युपगमे परैश्ट्धावितामापत्ति परिहरति- 


न॒ च घटोन्मज्जनापत्तिः । ध्वस्षध्वंस्तस्यापि घटप्रतियोगिक- 
ध्वसत्वात्‌ । 


न॒ चापत्तिरिति सम्बन्धः! घटस्य उन्मज्जनं = तस्यैव पुनरुत्पत्तिः, सेव 
आपत्तिः = घटोन्मज्जनापत्तिः । ध्वसस्य ध्वस्तः = ष्वसध्वसः, तस्यापि । 
अपिना प्रथमध्वं सपरिग्रहः । घटप्रतियोगिकत्वात्‌ == घटविरोधित्वात्‌ । अयं मावः- 
ध्वंसष्वंसाभ्युपगमे यत्रादृढमुव्‌गरपातादिना चटध्वंसः, पुनमुद्गरपातादिना च 
कपालष्वंसः, तत्र कपालध्वंसेन घटष्वसस्यापि ध्वंसाभ्युपगमे तस्यव घटस्य 
-नरत्वाबापत्तः । धटविरोधिनो धटण्टंसस्य ध्वस्तत्वेन तद्घटबाघकामावात्‌ 
इति यत्ताकिकंरयन्यस्यते स्वीयस्यापि घट विरोधित्वमुपेयते । तथा च घटध्वंस- 
ध्वसात्मकविरो जागरणत्थलं बाधकसस्वात्‌ न तद्टोत्पादापत्तिसम्मवः इति । 
वस्तुतस्तु उक्तापसेरवकाडा एव नास्ति । तथा हि--कपालसंयोगमावत्रनाहास्थले 
घटध्वंस्यव ` नस्तद्घटात्पादवाधकत्वम्‌ । कपालनाशस्थते च कपालात्मकसमयवायि, 
कारणस्यवामावात्‌ श्व पुनस्तदटोत्पादः सस्मवतीत्यमिनवः पन्थाः । 


द्वितीतघ्वंसस्य प्रथमघ्वंसविरोधानुपगमे दण्डमाह- 


अन्यथा प्रागभवेध्वंसात्मकस्य धरस्य विनाशे प्रागभावोन्मज्जना- 
पत्तिः । 


अन्यया = घटादिष्वंसध्वंसस्य बटादिवाघक्त्वानूपगमे । प्रागभावः-घटभ्राग- 
भावः, तस्य ष्वंप्ः आत्मा = स्वरूप यस्य, एतादृशो यो घटः तस्य । विनाश्चे => 
ध्वंसे । प्रागभावोन्मजञ्जनापत्तिः = घटप्रागभावोन्मज्जनापत्तिः। अयं भाषः- 
सम्पन्लायां घटसामग्रयां घटोस्पारे घटभरागभावभ्वंसः ईति धट.घ८-गमानभ्वंसयाः 
लाधवादमेदः स्वोकरणीयः । तथा च घटष्वंसघटभ्रागमावष्वंसष्वंसयोरधष्यभेदः । 
सति चेषं यदि ए्प८८८..२ प्रयमस्वंसविरोधिता न स्वीकरणीया वदा घटध्वंसा- 
त्मकषटग्रागमादष्वंसष्वंसोदये घटप्रागमावभ्वंसङ्पस्य घटप्रागसावविरोधिनोऽमावेन 


अनुपलबन्धिपरिच्छेदः । २३१ 


घटभ्रागमावोन्मज्जनं निरावाधमापतेत्‌ इति धवं द्विती यध्वं्स्य प्रथमष्वंस- 
विरोधित्वमूपेयम्‌ । तथा च कपालनाशस्थले घटध्वं सध्वंते न घटोन्मस्जनापत्तिरिति। 


ननु ष्वंसमात्रस्य विनाशित्वं मवदभिप्रेतं यत्किञ्चिद्ध्वंसस्य वा ? आये 
असम्भवः द यणुकष्वंसस्य नित्यपरमाण्वाभ्रितत्वात्‌ । द्वितीये द्रं तापत्ति. नित्यस्य 
यतिकिञ्म्चिद्ध्वंसस्य स्वीकारात्‌ इत्यभिप्रायेण चोद्यमानां शङ्का निराकरोति- 


न॒ चैवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथ ध्वंसनाश इति 
वाच्यम्‌ । तादृशमधिकरणं यदि च॑तन्यव्यतिरिक्तं तदा तस्य नित्यत्वम- 
सिद्धम्‌ । ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्व॑स्य ब्रह्यज्ञाननिवतत्यतायाः वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यदि च ध्वंसाधिकरणं चंतन्यं तदा असिद्धिः! बारोपितप्रतियोगिक- 
ध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानमात्रत्वात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । एवमपि = धटध्वंसध्वंसनित्यत्वेऽपि । 
यत्र = यादशस्थले । नित्यं = व्वंसाप्रतियोशि । चैतन्यं = ब्रह्म । तद्न्यति- 
रिक्तं = तद्धित्नं परमाण्वादिब्रह्यव्यतिरिक्तस्य = ब्रह्मभिनल्लस्य । ब्रह्मज्ञान. 
निवत्त्यंतायाः == अहं ब्रह्मास्मीति वुत्तिबाध्यतायाः । आरोपितः अध्यस्तः प्रति- 
योगी यस्य॒ एतादुद्यो यो ध्वंसः तस्य । अधिष्ठनि प्रतीयमानत्वात्‌ = तत्त्वत. 
अधिष्ठानमात्ररूपत्वात्‌ । अयं भादः- परमाणोः दयणुकष्वंसाध्यत्वेनाभिग्रेतत्वे 
तस्यापि ब्रह्मननिन्नवया घटादिवदनित्यत्वेन परमाणूना परदः (-11ध तस्य द्रयणुक- 
नाशस्य नाह्ो निराबाध एव । ब्रह्मणस्तश्वे नाभिगरेतत्वे अधिष्ठानस्य ब्रह्मणो 
नित्यत्वेन तदाभिततया तवात्मकस्य द्रयणुकष्वंसस्य॒नित्यत्वमिष्टमेव । देतापत्तेर- 
भावात्‌ इति । 


आरोपितप्रतियोगिकष्वंसस्य अधिष्ठानमत्रत्वं परोक्त्या पृष्णावि- 
तदुक्तं- 
अंधिष्ठानावशेषो हि नाशः कत्पितवस्तुनः इति। 


हिरेवकारा्थः 1 तथा च कल्पितवस्तुनो नशः अधिष्ठानावशेषः = 
अधिष्ठानमाच्ररूप एव इत्यर्थः । 


२३२ वेदान्तपरिभाषा । 


न॒ केवलं कल्पितप्रतियोगिकायाः निवृत्तेः अधिष्ठानमाच्ररूपता, अपितु 
यथाविधस्य बाधस्यापि इत्याह~ 


एवं शुक्तिरूप्यनाशोऽपि इदमवच््छि्षचेतन्यमेव । 
एवं = दरयणुकनाश इव । इदमवच्छिषचैतन्यं = शुक्त्यवच्छिचैतन्यम्‌ । 
कर्मप्राप्तमत्यन्तामावमाहू- 
यत्राधिकरणे यस्य कालत्रयेऽप्यभावः सोऽ्यन्ताभावः । यथा वायौ 
हपात्यत्ताभावः । 


यत्रेति सप्तम्यर्योऽभेदः। तथा चं यत्राधिकरणे इत्यस्य यदभिक्े अधिकरणे 
इत्ययः । कालत्रयेऽपि यस्याभाव इति सम्बन्धः । सोऽत्यन्तामाव त्यत्र मध्ये 
तस्येति शेषः। वायौ खूपं नासीत्‌, चास्ति, न भविष्यतीति वायौ विद्यमानो रूपा. 
भावः अत्यन्ताभावो बोध्यः । एवं गुडे तिक्तामावः पाषाणे सौरभाभावः इत्यादिक 


अत्यन्ताभावो बोध्यः । तथा च त्रैकालिकाभावत्वमत्यन्ताभावत्वमिति फलितम्‌ 
भवति । 


ननु वहि जत्यन्तासावस्य त्रैकालिकतया तमादार्यब दवेतापत्तिः, अत गह्‌- 
सोऽपि वियदादिवत्‌ ध्वंसप्रतियोग्येव । 


सोऽपि = अत्यन्ताभावोऽपि । वियत = आकाशम । अयं भावः--तरकालिक- 


त्वम्‌ = व्याह .सल्ड्द कालत्रयावच्िन्तत्वम्‌। वियदादेः तत्सत्त्वेऽपि यथा नं 
पारमा्थिकल्वं मिथ्यात्वलक्षणाक्रान्तत्वात । तथैव अत्यन्ताभावस्यापि त पारभाथिक- 
त्वभ्रिति न तमादाय दैतापत्तिः | 


मत्योन्यामावमाहु- 


इदमिदं नेति प्रतीतिविषयोज्न्योऽन्याभावः। 


“दं इदं न" इति प्रतीतिः “धटः पटो न" इत्यादिप्रती तेः उपलक्षिका 
वेदितव्या । तादात्म्णसम्बन्वावविद्धल्प्रतियोगिताकाभावत्वं तु न बास्तविकंमन्योन्या 


अनुपलञ्धिपरिच्छेदः । २३३ 


भावलक्षणम्‌ । तादात्म्यस्य वस्तुस्वरूपत्वेन सम्बन्धत्वाभावात । सम्बन्धस्य 
द्विनिष्ठत्वनियमात्‌ । 


नैतावदेव । इदमस्मात्पृथक्‌, इदमस्मात्‌ विभक्तमित्यादेरप्यूपलक्षिका इदमिदं 
नेत्यादिग्रतीतिरित्याह- 


अयमेव विभागो भेदः पृथक्त्वं चेति व्यवद्धियते । 
जत्र “व्यवहियते” इत्युक्त्या व्याहारे एव भेदः न तु व्याहाय्ये इत्यक्तम्‌ । 


तत्रे हेतुमाह- 
भेदातिरिक्तपृथकृत्वादौ प्रमाणाभावात्‌ । 


भेदात्‌ अतिरिक्तं यत्पृथक्त्वादि तस्मिन्‌ । आदिपदेन विभागपरिग्रहः । ननु 
इदमस्मात्यृथक्‌ इति पञ्चभीविभक्तिभवणात्‌, “इदं इदं न” इत्यत्र तदश्चवणात्‌ 
कथमेषामेकत्वम्‌ ? इति चेन्न । पुथक्हाब्दयोगे पञ्चम्यनुशासनात्‌ तेन तथाभावात्‌ । 
घटकलहभेदेऽपि वस्त्वभेदवत्‌ व्याहारवैरूप्येऽपि भेदपृथकृत्ववस्त्वमेदसम्भवात्‌ । ने 
च तहि व्याहारवरूप्येऽपि प्रतीतिवैरूप्यं मास्त्विति वाच्यम्‌ व्याहारतीत्योरेका- 
कारतानियमात्‌ । 


सोदाहरणं विभजते- 
अयं चान्योन्याभावेऽधिकरणस्य सादित्वे सादिः! यथा घटे 


पटभेदः । अधिकरणस्यानादित्वे त्वनादिरेव यथा जीवे ब्रह्यभेदः 
ब्रह्मणि वा जीवभेदः । 


अधिकरणस्य = अन्योन्याभावाधिकरणस्य । सादित्वे = प्रागभावप्रतियोभित्वे । 
घटे पटभेद इति वटादौ ब्रह्यभेदस्याप्युपलक्षको वेदितव्यः । तत्रापि अधिकरणस्य 
सादित्वात्‌ । अनादित्वं प्रागमावाप्रतियोगित्वम्‌ । न च जीवस्यानादित्वे 
अपसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । 


जीव ईशो विशुद्धाचित्‌ तथा जीवेदयोर्भिदा । 
अविद्या तच्वितोर्मोगः षडस्माकमजादयः ॥ 
इत्यभियृक्तेक्तः । 


२३४ वेदान्तपरिभाषा । 
ननु तर्हि द्रतापत्तिः इत्याश्ध.माह- 


द्िविधोऽपिभेदः ध्वंसप्रतियोग्येव । अविथानिवत्तौ तत्मरतन्राणं 
निवृत््यवश्यम्भावात्‌ । 


द्विविधोऽपि = सादिरनादिष् । अविद्रायाः गिवृभिः अविष्ानिवत्तिः, तस्यां 
सत्याम्‌ । तत्परतन्त्राणां = अविद्यानिवृ्यधीनानाम्‌ । निभरप्यवरणम्भावः = दूर्वारा- 
निवृत्तिः । यद्यपि निवृत्यवश्यम्भावादित्यगगतम्‌, अयियानिवगिरथल प्रपञ्चबाध- 
स्यैवाम्युपगमात्‌ । तथापि निवृत्तिस्थले बाधाभावेऽपि, बाध्यते निवृत्तिरप्य- 
वश्यम्भाविनी इत्यमिप्रायेण तथोक्तिरिति बोन्यम्‌ । 


देतापत्तिशंकापनीदायैव प्रकारान्तरेणापि मेदविभागं सोदाहरणमाए- 


पुनरपि भेदो द्विविधः । सोपाधिको निरुषाधिकण्येति । ततो. 
पाधिसत्ताव्याप्यसत्ताकत्वं सोपाधिकत्वम्‌ । तच्टन्यद्वं निरुपाधिकत्वम्‌ । 


पुनरपि = प्रकारान्तरेणापि । तत्र = उभर्योमधीौ । उपाधिः „= परिच्छेदकंस्य 
पा सत्ता = भस्तित्म्‌) तद याप्या सत्ता ~ अरितता मभ्य, तत उपाधि. 
सत्तान्याप्यसत्ताकम्‌, तस्य भावस्तत््वम्‌ । तच्छून्मध्वं °. सोपाधिकत्वाभावः । 
उपाधिसत्ताव्याप्यसत्तकत्वाभाव इति यावत्‌ । पटभेदभिप्राकाशरधसे, उपाधिः 
धटः तत्सत्तायाः ग्याप्या = घटारितत्वाभाववत्काधनिहपितवृत्तित्वाभाववती 


मवति धटाकारास्य सत्तेति भवति घटाकाशे लक्षणसमन्वयः । शरद्धाकयि तु 
तदभावाधिरूपाधिकत्वम्‌ । 


भचच्छेदवादेन भाचस्य दुष्टान्तमाह-- 
यथा एकस्येवाकाशस्य घटा पाधिभेदेन भेदः । 


भय॒भावः--एकमपि महाकाशं घटादेदपाषेः मेदे भिक्नमिव भवतीति षट. 
काशपटाकाश्चभेदस्य सोपाधिकरत्वम्‌ इति । 


अनुपलल्विपरिच्छेदः । २३५ 
आद्यस्यैव प्रतिबिम्बवादेन दृष्टान्तमाह- 
यथा वा एकस्यैवं सूर्यस्य जलभाजनभेदेन भेदः! यथा एकस्यैव 


ब्रह्मणः अन्तःकरणभेदाद् दः । 


अयं भावः-- यत्रानेकस्मिन्‌ पात्रे जलं प्रपूयं तानि पात्राणि वहिरवस्थाप्यन्ते 
तत्र तेपु प्रतिविम्बपातेन विभिन्न इव सूर्यो दश्यते । सचभेदो न निर्पाधिको 
मवितुमहंति उपाधिभूततत्तव्याश्रजन्यामावे भेदादशंनात्‌ इति । यथा एकस्यैव 


ब्रह्मण इत्यादि तृतीयदृष्टान्तप्रदशेनं अवच्छेदप्रतितिम्बोभयदसाधारणमवसेयम्‌ । 


निरूपाधिकभेददुप्टान्तमाहु-- 


निरुपाधिकभेदो यथा घटे पटभेदः । 


घटपटसत्तयोरन्वयव्यतिरेकाभवेन व्याप्त्यभावात्‌ न व्याप्तिधटितसोपा धिक- 
त्वस्य तद्ध दे सम्भव इति भावः। 


राद्धुते-- 
ननु ब्रह्मण्यपि प्रपञ्चभेदाभ्युपगमेष्धैतविरोधः । 


भेदस्य प्रतियोम्याधारोमयनिरूप्यतया, प्रतियोगिनः = प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्चा- 
स्तिघ्वमम्युपेयमिति द्रं तापत्तिर्दवारेति भावः । 


उत्तरयति- 
न । तात्विकभेदादेरनभ्युपगमेनं वियदादिवदद्वैताव्याघातकत्वात्‌ । 


वियत्‌ = आकाशं, तदादिवत्‌ । अद्र॑ताव्याघातकत्वात्‌ = अद्वैतनिवारकत्वा- 
भावात्‌ । आकादादिप्रपञ्च इव प्रपञ्चभेदस्यापि काल्पनिकतया नं द तापत्तिः । 
तात्विकाभिदस्यव वेदान्तप्रतिपाद्यत्वात्‌ इति भाषः । 


२३६ वेदान्तपरिभाषा । 


सुरेष्वरोक्त्या निजोक्ति पुष्णाति-- 


अक्षमाभवतः केयं ` साधरकेत्वप्रकस्पने । 
कि न पश्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकत्पितम्‌ ॥ 
इति सुरेश्वराचा्यवचनात्‌ । 


साधकत्वप्रकेत्पने भवतः का इयं अक्षमा । संसारं तत्रेव अज्ञानकल्पितं किन 
पश्यसि इत्यन्वयः । साधकत्वं = प्रामाण्यं, तस्य प्रकल्पनं स्वीकारः तस्मिन्‌ । 
अक्षमा = असहिष्णुता, अस्वीकार इति यावत्‌ । तथा च केयमक्षमा ? इत्यस्य 
किम्थकल्यितः प्रमाणप्रमेयमावः कथं नाभ्युपगम्यते ? संसारस्यैव ब्रह्मणि 
कल्पितत्वेन द्रं तापत्तेरभावात्‌ इति भावाथं 


प्रागभावाभ्युपगन्तारमेकदेदिनं विवरणादिविरोधापत्तिप्रदशंनेन वारयति-- 


अत एव विवरणेऽविद्यानूमाने प्रागभावन्यतिरिक्तत्वविशेषणं, 
तत्वप्रदीपिकायां अविचयालक्षणे भावत्वविशेषणं च संगच्छते 


अते एव = वेदान्तिभिः प्रागभावाम्युपगमादेव । अविद्यानुमानं = “प्रमाक्ानं 
स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरण-स्वनिवत्ये-स्वदेशगत-वस्त्वन्तरपूर्वकम्‌ । बप्रका- 
शितार्थप्रकाशकत्वात्‌ । अन्धकारे प्रथमोत्पन्ञप्रभावत्‌"" इत्याकारक-अविद्यासाधकम- 
नुमानम्‌, तस्मिन्‌ । तत्त्वदीपिका = चित्मसुखीतिप्रसिद्धः चित्सुलाचायंग्रन्थः, तत्र । 
मविद्यालक्षणे- 


^'अनादिभारवेूपं यद्विज्ञानेन विलीयते । 
तदज्ञानमिति प्राज्ञाः लक्षणं सम्प्रक्षते ॥ 


इत्युक्त्वा अनादित्वे सति भावत्वे सति विज्ञाननिवत्यं त्वम्‌" एवं प्रकारेण भ्रति- 
पोदिते । अयं मावः-*श्रमाज्ञानं स्वप्रागभावग्यतिरिक्तस्वविषयावरण-स्वनिवरस्य- 
स्वदेदागतवस्त्वन्तरपूवकम्‌” इत्यनुभितो साध्यांशे वस्त्वन्तरपदेन परिशेषात्‌ 
ज्ञानमेव गृहते इति मवति तत्सिद्धिः । तश्रानुमाने वस्त्वन्तरे प्रक्षिप्तानां 
विशेषणानां मध्ये प्रागमावमादायार्थन्तिरवारकं प्रागमावम्पतिरिषतत्वयिश्ञेषणमपि 


अनुपलब्विपरिच्छेदः । २३७ 


प्रक्षिप्तम्‌ । तच्च प्रागमावास्युपगसयन्न एव घटते । प्रागभावनभ्युपगमे तमादाय 
अर्थान्तरप्रसक्तिरेव गगनकुसुमायितेति, न केवलं वधथमेव स्यात्‌ प्रागमावव्यति- 
रिक्तत्वविक्षेषणम्‌ । अपि वु दातुमहक्ष्यमपि, प्रागमावामावात्‌ । अतो ज्ञायते यत्‌ 
प्रागमावो वेदाम्तसिद्धान्तसिद्ध इति । एव अनादित्वे सति भावत्वे सति बिज्ञान- 
निव्यत्वं अज्ञानत्वमिति अज्ञानलक्षणे भावत्वविशेषणं प्रागभवि भतिव्याप्तिवारणार्यैव 
दीयते । यदि प्रागभाव एव न स्यात्‌ तर्हिं क्वातिव्याप्तिः? कि वारणाय च 
तद्विश्चेषणदानं संमतं स्यात्‌ † 


अतः प्रागभावो वेदान्तसिढान्तं सिदध इति । 
परिच्छेदोपसंहारमाह- 


एवञ्च चतुविधाभावानां योग्यानुपलब्ध्या प्रतीतिः \ तत्रानुपलच्धि- 
मानान्तरम्‌ । इति । , , 
एवं च = चतुविधामावसिद्धौ च । चतुविधामावानां = प्रागभाव्रष्वंस्ा- 


भावासयन्ताभावान्योन्याभावानां । प्रतीतिः = प्रमाज्ञानम्‌ । तत्र = भमव 1 तथा 
चानुपलब्धेः षष्ठं प्रमाणत्वदुरपलपमिति भावः । 


२३८ वेदान्तपरिभाषा । 


अथ प्रामाण्यवादः 
प्रसद्धात्‌ प्रमात्वस्वतस्त्वं प्रतिपादयति-- 
एवमूक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत एव उत्पद्यते ज्ञायते च । 


भ्रमाणाना = प्रमाणसाध्याना प्रमाणम्‌ । प्रामाण्य = प्रमात्वम्‌ । अयं भावः- 
उक्तप्रत्यक्षादिप्रमाणयट्कस्ताध्य-प्रमाषटकगतं प्रमात्वं ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यं 
उताधिकसामग्रीप्रयोज्यम्‌ ? इति दाशनिकविप्रतिपत्तिः । तत्र न ज्ञानसामान्य- 
सामग्रीप्रयोज्यम्‌, अपि तु गुणात्मकाधिककारणषटितसामग्रीप्रयोज्यमिति न्याय- 
वेशेषिकमतम्‌ । तन्न मनोरमम्‌ । अपि तु ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यमेवेति । एवं 
प्रमागतस्य प्रमात्वस्य जानं ज्ञानग्राहुकसामभ्रीप्रयोज्यमेव भवति, न त्वतिरिक्त- 
सामग्रीप्रयोज्यमिति । 


एतदेव ब्युत्पादयति-- 


तथा हि स्मृत्यनुभवसाधारणं सम्बादिप्रवृत्त्यनुकलं तद्रतितत्प्रकार- 
केत्वं प्रामाण्यम्‌ । तच्च ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यम्‌ । न त्वधिकं 
गुणमपेक्षते । प्रमामात्रैऽनुगतगणाभावात्‌ । 


स्मृत्यनरुभवसा धारणं = तदुभयवृत्ति । सम्बादिनी = सफला या प्रवृत्तिः, 
तस्यामनुकूनम्‌ । तद्रति = प्रकारीभूतपदार्थाधिकरणे । प्रामाण्यं = प्रमात्वम्‌ । 
तच्च = प्रामाण्यं तु। जनस्य या सामान्यसामग्री = साधारणकारणसमवायः, 
तत्रयोज्यम्‌ । ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यतवेन सह अधिकगुणप्रयोज्यत्वं न विरुद्धम्‌, 
इत्यतः स्पष्टतयोक्तं “न त्वधिकं गुणमपेक्षते"" इति । कारणतायाः अनुगतघर्मा- 
वच्छिज्नत्वनियमेन गुणेष्वनुगतघमंस्याभावः गुणकारणत्वे बाधकः इत्युक्तं 
“प्रमामात्रे इत्यादिना । 


ननु मस्तु प्रमासामन्य प्रति अनुगततया गुणत्वेन कारणता । विदोषतः 
कारणतायां तु बाधकाभावः इत्याशङ्कायामाह- 


नापि प्रतयक्षप्रमायां भ्रुयोऽवयवेन्द्ियसन्निकषंः रूपादिप्रत्यक्षे आत्म- 


प्रत्यक्षे च तदभावात्‌ । सत्यपि तस्मिन्‌ पीतः शंख इति प्रत्यक्षस्य 
भ्रमत्वाच्च । 


प्रामाण्यवादपरिच्छेदः 1 २३९ 


प्रत्यक्षप्रमायां = प्रत्यक्षात्मिकायां प्रमायाम्‌ । भूयान्‌ अवयवेन्द्रियमक्निकर्षः 
भूयोऽवयवेन्दरियसच्चिकषंः । तदभावात्‌ = भ्रुयोऽवयवेन्दरियसधिकषभिवात्‌ । तस्मिन्‌ 
भूयोऽवयवेन्द्रियसत्तिकर्षे । अयं भावः-अन्ययश्यतिरेकान्यामेव कार्यकारणभावो 
निश्चीयते । इह तु तावन्वयग्यतिरेकौ चिद्येते । यतो रूपस्य चाक्षुषं प्रत्यक्ष 
मवति, मुयोऽवयवेन्दरियसल्िकर्षस्तु नास्ति । रूपस्य गुणत्वेन निरवयवत्वात्‌ । किञ्च 
आत्मनो मानसं प्रत्यक्षं भवति किन्तु भूयोऽवयवेन्धियसच्चिकर्षो नास्ति, ततत एव । 
इति व्यतिरेकामावः । स्थलद्वयप्रदशेनं वाह्यमानसप्रत्यक्षमेदाभिप्रायेण बोध्यम्‌ । 
“पीतः शंख." इति प्रत्यक्षस्थले शंखेन सह॒ भूयोऽवयवेन्द्रियसक्निकर्पो विदयते किन्तु 
प्रमाम्रत्यक्षं न मवति इति अन्वयाभावः । सति च॑वमन्वयव्यतिरेकाभावे कथं 


प्रत्यक्ष प्रत्यपि भूयोऽवयवेन्दरियसच्चिकर्षात्मगुणत्वेन विशेषरूपेण कारणता अभ्युप- 
गन्तु दाक्येति । 


अनुमितिस्थलेऽपि न विरोपरूपेण कारणता, इत्याह- 


अत एव न सतिलिङ्खकपरामर्शादिकमपि अनुमित्यादित्रमायां गुणः । 
अस्त्लिंगकपरामर्शादिस्थले विषयाबाधेन अनुमित्यादेः प्रमात्वात्‌ । 


अत एव = व्यभिचारादेव । परामर्शादिकमित्यत्रादिपदेन वक्तृवाक्यार्थ- 
यथार्थज्ञानपरिग्रहः 1 अनुमित्यादीत्यादि पदेन च शाब्दवोवप्रिग्रहः । अयं मावः- 
अनुमितिभ्रमां प्रति सत्लिंगकपरामर्शात्मकगुणः कारणम्‌ ईत्यादिविदेषरू्पेणापि 
त॒ शक्यते वक्तुं कायकारणभावः । यत्र॒ “वद्भिव्याप्यघूमवदयोगोलकम्‌” इति 
भरमात्मकः परामशंः, ततर गुणामवेऽपि जायमानाया “वद्जिमदयोगोलकम्‌” 
इत्यनुमितेः वद्धिमति वद्धप्रकारकतया प्रमात्वेन व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ । 


ननु तदहि ्रमप्रमयो वलक्षण्यमेव लुप्तं स्यात्‌ । विरशेपकराभावात्‌ न चेष्टापत्तिः 
प्रवृत्तयो : सम्वादित्वविसम्वादित्वाभ्यां भेदस्य सर्वानुभवसिद्धस्यापलापापत्तेः । 
इत्याशद्धां निवारयति- 


न चैवमप्रमापि प्रमा स्यात्‌ । ज्ञानसामान्यसामग्रयाः अविशेषा- 
दिति वाच्यम्‌ । दोषाभावस्यापि हतुत्वा ङ्गीकारात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । ज्ञानस्य या सामान्यसामग्री तस्याः । अवि- 
देषात्‌ = अवैलक्षण्यात्‌ । हतुत्वा ज्गीकारात्‌ = कारणतवाङ्गीकारात्‌ । जयं माव.- 


२४० वेदान्तपरिभाषा } 


प्रमां भ्रत्ति गुणस्य कारणत्वानस्युपगमेऽपि दोषाभावस्यात्तिरिक्तकारणत्वमभ्युप- 
गम्यते । तस्य चाप्रमां प्रति कारणत्वामावेन प्रमाप्रमयोः वैलक्षण्यमक्षुण्णमिति । 


तनु तद्य पसिदान्तापातः । दोषामावात्मकातिरिक्तहेत्वम्युपगमेन फलतः 
परतस्त्वाम्युपगमात्‌ इति शङ्कां निराकरोति-- 


न चैवं परतस्त्वम्‌ । आगन्तुकभावकारणापेक्षायामेव परतस्त्वात्‌ । 


एवं = दोषाभावस्य कारणत्वाम्युपगमे । आगन्तुकं सत्‌ भावात्मकं यत्कारणं 
तदयेक्षायाम्‌ = तस्य कारणत्वकल्पनायाम्‌ । अयं मावः-न ज्ञानसामान्यसामग्री- 
भिक्षसामग्रीजन्यत्वमेव परतस्त्वम्‌ । अपि तु ज्ञानसामन्यसामग्रीभिन्लागन्तुक- 
भावात्मककारणजन्यत्वम्‌ । प्रृते दोषाभावस्य भावत्वाभावेन तज्जन्यत्वेऽपि न 
परतस्त्वापत्तिः । न चागन्तुकपदव्य्थेतेति वाच्यम्‌ । घटादिप्रमायां अविद्यात्मकदोष- 
जन्यत्वसत्त्वेन तत्राव्याप्त्यापत्तेः । आगन्तुकपददाने च तस्याः आरन्तुकत्वाभावेनं 
दोषानवकादात्‌ । 


प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वमुक्तवा ज्ञप्तौ तमाह-- 
ज्ञायते च प्रामाण्यं स्वतः। 


प्रामाप्यं स्वतः ज्ञायते च इत्यन्वयः । ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं तु ज्ञानग्राहुकसामग्री- 
ग्राह्यत्वम्‌ । अयं मावः--"“अयं घटः" इत्यादिप्रमाज्ञने जाते, “शवं ज्ञनं प्रमा" 
इति भभात्वनिहचयः परक्षण एव स्वेत्र ज्ञानग्राहकसामग्रया सञ्जायते, आहोस्वित्‌ 
अतिरिक्ता सामग्रीमयेधष्य कालान्तरे सञ्जायते इति विप्रतिपत्तिः } तत्र न परक्षणे 
एच प्रनात्वनिश्चयः, अपि तु जानजन्यप्रवुत्तिसाफल्यभवलोक्य पर्चात्‌ “दवं ज्ञानं 
प्रभा" इति अ्रमत्वनिदरचयो भवतीति नेपायिकंवेशेषिकादीनां सतम्‌ । तन्न युक्तम्‌ 
ज्ञानमासकसामभ्रयव प्रसोत्पत्तिपरक्षण एव हि सवट्यसौ निदचयः । अन्यया रजता- 
यिनः हवं रजतमिति निदचयोत्तरमेव समुपलभ्यमाना तत्प्वृत्तिरनुपपस्ना स्यात्‌ इति । 


ननु कि नाम स्वतो ग्राह्यत्वमित्याकांायामांह-- 


स्वतो ग्राह्यत्वं च दोषाभावे सति यावत्स्वाश्रयग्राहुकसामग्री- 
ग्राह्यत्वम्‌ । 


म्रामाण्यवादपरिच्छेदः । २४१ 


स्वं = प्रमात्वम्‌, स्वाश्रयः == प्रमात्वनिश्चयः; तस्य म्राहिकाया यावती 
सामग्री तदुप्राह्यतवमित्यर्यः । सामग्रीपदं कारणमात्रपरम्‌ । तेन न याकत्सदवैयय्यंम्‌ । 


एतदेव विवृणोति-- 


स्वाश्रयो वृत्तिज्ञानं तद्ग्राहकं साक्षिज्ञानं तेन वृत्तिज्ञाने गृह्यमाणे 
तद्गतं प्रामाण्यमपि गृह्यते । 


तेन == साक्षिज्ञानेन । वृत्तिज्ञाने = प्रमाज्ञानात्मकवृत्तौ । प्रामाण्यम्‌ == 
प्रमात्वम्‌ । गृह्यते = ज्ञायते । भयं मावः- रजते शुक्तिकायां वा यदा “इदं 
रजतम्‌ " इति साक्षात्कारो मवति केषांचित्‌ तदा तदष्यवहितोत्तरमेव जायमानां 
रजताथिनां प्रवृत्तिः न शक्या अपलपितुम्‌ । न च स्वकीये “इदं रजतम्‌” इति 
ज्ञाने अगृहीतप्रामाण्यकस्य सम्विग्धप्रामाण्यकस्य घा कस्यापि भवितुमर्हति प्रवत्ति- 
स्तावृक्षी । जञानप्राभाण्यसंश्ञयस्य विषयसंशयपयेवसन्नतया विषयमंायडुए्न।२८।५. । 
संशयस्थले च निष्कम्पप्रवुत्यदशेनात्‌ । तस्मात्‌ भवति ज्ञानग्रहुणसमकालसेव 
जञानग्राहुष्ठसासग्र येव च ज्ञनप्रमात्वनिश्चय इति । 


नन्वनभ्यास्तदशापस्नन्ञानस्थले दृश्यते खलु ज्ञाने प्रामाण्यसंशयः--इदं ज्ञानं पमा 
न वेति । यः खलु पश्चात्‌ विलोक्य प्रवृत्ति विसम्वादिनी समपसरति । ज्ञानज्ञानेन 
सहैव च प्रमात्वज्ञाने नासौ युज्यते कथमपि । निश्चयोत्तरं संशयानुत्पादात्‌ 
इत्याशकां निषेधति- 


न॒ चैवं प्रामाण्यसंशयानुपपत्तिः तत्र संशयानुरोधेन दोषस्यापि 
पत्त्वेन दोषाभावघटितस्वाश्चयम्राहुकाभावेन तत्र प्रामाण्यस्येवाग्रहात्‌ 1 


एवं ॐ प्रामाण्यसंदायस्य स्वतस्त्वे 1 प्रामण्यस्य संशयः परामाण्यसंदायः, तस्या- 
नुपपत्तिः प्रामाण्यसंदायानुपपत्तिः । तत्र॒ = प्रामाण्यसंशयस्थले । दोषस्य यः अभावः 
तद्धटितो यः स्वाश्रयस्य = प्रमात्वाश्चयस्य ग्राहुकः तदमावेन । अग्रहात्‌ = ग्रहा- 
भावात्‌ । अयं मावः-ज्ञानग्राहकसामज्रोतोऽधिको दोषामाचोऽपि ज्ञानगतध्रमात्वग्रहे 
अपेक्षितः । प्रामाण्यसंश्यस्थते तु संशयात्मकस्याप्रमाज्ञानस्य जननाय दोषास्तित्व- 
मप्यपेक्षितम्‌, इति दोषामावादेव न तत्र प्रमात्वनिहवयः । इति ननभ्यासदला- 
पञ्चलानस्थले प्रामाण्यसंशयानुपपत्तिः । दोषाभावस्याधिकस्यपिक्षणेऽपि यथा न 
स्वतस्त्वहानिः तथा प्र्दददितं प्रागेव । 


२४२ वेदान्तपरिभाषा । 


उपायान्तरमाह-- 


यद्वा यावत्स्वाश्रयग्राहक - ग्राह्यत्व - योग्यत्वं स्वतस्त्वम्‌ । 
संशयस्थले प्रामाण्यस्योक्तयोग्यतासत्त्वेऽपि दोषवशेनाग्रहात्‌ न 
संशयानुपपत्तिः 


यावता स्वाश्रयग्राहकेण यत्‌ ग्राह्यत्वं तद्योग्यत्वमित्यथं. । स्वं = प्रमात्वम्‌ । 
प्रामाण्यसदचयस्थते दोषस्य संदायस्षम्पादकतया अपेक्षितत्वेन दोषाभावाभावेन 


स्वाश्रयग्राहके यावत्वाभवेन योग्यताया दुर्वारत्वैऽपि न प्रामाण्यनिश्नय इति 
न प्रामाण्यसरायानुपपत्तिरिति । 


ननु तहि भ्रमात्वाप्रमात्वयोरुभयोः ज्ञाननिष्ठत्वाविशेषात्‌ अप्रमात्वमपि 
कि न स्वतः समुत्पन्नं भवेत्‌ । ओमित्यक्तौ अप्रमात्वोत्पादात्‌ तजुज्ञानाच्च । 


इत्यादाङ्कां निराकर्तुमाह्‌- 
अप्रामाण्यं तु न ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यम्‌ प्रमायामप्यप्रामाण्या- 
पत्तेः । किन्तु दोषप्रयोज्यम्‌ । 


भब्रामाण्यं = अभ्रमात्वम्‌ । ज्ञानस्य या सामान्या सामग्री तत्प्रयोज्यं न । 
अपि तु अधिकसामग्रीप्रयोज्यमित्म्थ. । अन्यथा सवंत ज्ञानस्यापरमात्वा- 


पत्तिः । “किन्तु” इत्यादिना किमधिकेमपेक्षितमिति शका निराकृता । 


केवलमुत्पत्तावेव ज्ञाने अप्रमात्वस्य परतस्त्वम्‌, आहोस्वित्‌ ज्ञप्तावपीत्या- 
काक्षायामाह-- 


नाप्यप्रामागण्यं यावत्स्वाश्नयग्राहक-ग्रह्यात्वम्‌ । 


यावत्स्वाश्नयग्राहुकग्राह्यमपि नेति सम्बन्धः । प्राहकान्तररमण्यपेक्षितमिति 
भावः । 


कुतो न तथेति जिज्ञासायामाह- 


अप्रामाण्यघटकतदभाववेदेः वृत्तिन्ञानानुपनीतत्वेन साक्षिणा 
गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । 


प्रामाप्यवादपरिच्छेदः १४३ 


अप्रामाण्यं तदभाववति तत्प्रकारकत्वं, तद्घटकः तदभावादिः, तस्य । 
आदिपदेन ततप्रकारकत्वपरिग्रहः । साक्षिणा अन्तःकरणोपहितच॑तन्येन । 
गृहीतुं = विषयीकर्तुम्‌ । अयमाक्ञयः - यत्‌ अन्तस्तद्मप्रापतमातिकमिरं 
अन्तःकरणवत्या विषयीक्रियते तदेव अन्तःकरणोपहितचंतन्यात्मकेन साक्षिणा 
विषयीक्रियते इति नियमः । सति चेवं अन्तःकरणवत्त्यविषयस्य तदमाववत्वादेः 
गृहणं न साक्षिसाध्यम्‌ । अतः तदमाववरवादिधटितं अप्रमात्वमपि साक्ष्यमास्य- 
मेवेति न ज्ञप्तौ अपि स्वतस्त्वमप्रमात्वस्येति । 


तहि कथं तस्य गहणम्‌ इत्याकांक्षायामाह-- 


विसम्बाद्प्रवृत््यादिलिगकानुमित्यादिविषयः इति पर्त 
एवाप्रामाण्यमुत्पद्यते ज्ञायते च । 


विसम्बादिनी या प्रवृत्तिः, तदादिलिगिका या अनुमितिः, तदादिविषयः 
इत्यथः । “विमता प्रवृत्तिः अप्रमाजन्या विसम्वारदित्वात्‌"" इत्याद्यनुमित्या 
विषयीक्रियते इति भावः । परत एवेत्यादिरूपसंहारपरः । 


२४४ वेदान्तपरिभाषा । 


विषयपरिच्छेद-भगवती 


जीवव्रह्मं क्थात्मकविषयनिरूपणाय, निरूपितस्य विभक्तस्य प्रमाणस्य 
प्रकारान्तरेण विभागमाहू- 


एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यं द्विविधं व्यावहारिक- 
तत्त्वावेदकत्वं णरमाधिकतत्त्वावेदकत्वं चेति । 


निरूपणविषयतां भरापिताः= निरूपिताः, तेषाम्‌ । प्रमाणाना= 
्रतयक्षा्यनुपलन्धिपर्यन्ताना । प्रामाण्यं =प्रमाकररणत्वम्‌ । व्यावहार्किं यत्‌ 
तत्त्वं = वस्तु, तस्य भत्‌ भवेदक = ज्ञापकं, तत्‌ व्यावहारिकतत्त्वावेदक, तस्य 
भावः तत्त्वम्‌ । व्यावहारिकलत्वञ्च व्यवहाराय स्वीकृतत्वम्‌ । एवं पारमाथिक- 
तत््वेत्यत्रापि बोध्यम्‌ । पारमाधथिकत्वं चरिकालाबाध्यत्वम्‌ । प्रामाप्यस्य 
हैविष्ये प्रमाणद्रं विष्यं कंमुतिकन्यायसिद्धम्‌ 1 अयं भावः--द्विविधः खलु पदार्थः 
ब्रह्यज्ञानबाष्यस्तदबाध्यदच । तमःप्रकारयोरिव विष्द्धयोरेतयोः स्यापकेन 
प्रमाणेनापि वलक्षण्यवतामाव्यम्‌ इति द्विविधं प्रामाण्यमभ्युपेयम्‌ । तत्र यस््ममाणं 
जीवन्रहक्यस्य यथा्थेवस्तुनः रपापकं  तत्पारमाथिकततत्वावेदकम्‌ । 
अतस्तत्त्वरूपं प्रामाण्यं तत्र । यच्च॒ घटपटादिष्यवहारकर्पितपवाथस्यापकं 
तदृव्यावहारिकतत्वावेदक्तम्‌ । अतस्तत्वरूपं तत्रेति । 


विरेपतो लक्ष्यजिन्ञासायामाह- 


तत्र ॒ब्रह्यस्वरूपावगादिप्रमाणन्यतिरिक्तानां सर्वप्रमाणानां आद्यं 
प्रामाण्यम्‌ । तद्विषयाणां व्यवहारदशायां बाधाभावात्‌ । द्वितीयं 
तु जीवन्रह्यं क्यपराणां सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यादीनां 
तत्त्तमसीत्यन्तानाम्‌ । तद्विषयस्य कालत्रयाबाध्यत्वात्‌ 


तत्र =द्रयोः प्रामाण्ययोरमध्ये । ब्रह्मस्वरूपं अवगाहन्ते = प्रमेयत्वेन विषयीक्रवन्ति 
यानि प्रमाणानि, तद्र यतिरिक्तानां = तद्धिन्नानाम्‌ । वाद्यं = व्यावहारिक- 
तत्त्वविदकंत्वरूपम्‌ । तद्विषयाणां ==> तसमेयाणाम्‌ = ब्रह्मभिन्नत्वेन गृहु.यमाणाना- 
मिति यावत्‌ । द्वितीयं = पारमाथिकतत्त्वविदकत्वम्‌ । जीवब्रह्मणोः यत्‌ रेक्यं = 
भेदः तत्पराणाम्‌ = तत्ख्यापकानाम्‌ । “सदेवे" त्युपक्षमवाक्यं ““तत्वमसी" ति च 


विषयपरिच्छेदः । २४५ 


उपमंहारवाक्यम्‌ । तद्विषयस्य = निरूक्तोपक्रमोपसंहारवच्छ. तिवाक्यबोध्यस्य जीव- 
ब्रह्मं क्यस्य । कालत्रयावाध्यत्वात्‌ = भूतवतंमानभविष्यत्कालेपु बाघाविपयत्वात्‌ । 
अयं सावः न्निविधः खु त्पदाथः प्रातीतिको व्यावहारिकः पारभाथिकश्च । 
प्रातीतिको रज्जुसर्पादिः, व्याबहारिको घटादिः, पारमार्थिकः जीवाभिन्नं ब्रह्म । तत्र 
जीवाभिन्नस्य ब्रह्मणः कस्मिन्नपि कालि बाधामावेन पार्माथिकसत्यता । 
तर्रव्यापिका सोपक्रमोपसंहारा शति; पारमा्थिकंतत्त्वावेदक प्रमाणम्‌ । 
ब्रह्यसिल्नानां तु सवषां अहं ब्रह्मास्मीति परमवृत्याबाधेन पारमा्थकत्वामावात्‌ 
तररव्यापक्षं॒प्रत्यक्षादिप्रमाणं अपारमा्थिकततत्वावेदकमिति । व्यावहारिक 
तत्त्वावेदकत्वमित्यत्र व्यावहारिकपदं अपरमाथिकपरं बोध्यम्‌ । तेन॒ नं 
भ्रातीतिकरस्य प्रमणान्तरवेचत्वरङ्का । 


जीवब्रह्मैक्यनिर्णयप्रयोजकीभूतं - तत्‌ त्वं पदार्थद्ोधनाय भूमिका 
मारचयति-- 


तच्चैक्यं तत्वं पदा्थज्ञानाधीनम्‌ इति प्रथमं तत्पदार्थो लभण- 
प्रमाणाभ्यां निरूप्यते । 


तच्वैक्यं = जीवब्रह्यं क्यम्‌ । तत्‌ त्वं पदयोः यौ अर्थौ, तयोः यतु ज्ञानं, 
तदधीनमित्य्थैः । प्रथमं = पूर्वम्‌ । तत्पदार्थः = तत्त्वमसीत्यत्र तत्पदस्यार्थः । 
निरूप्यते = अष्येतृज्ञानानुकूलब्यापारविषयः त्रियते इत्यथः । अगयमाक्तयः - 
मोक्षाय अविधधानिवत्तिरयेक्षिता । तस्यं च जोवब्रहमकयज्ञानमपेक्षितम्‌ । 
तच्च तत्त्वमसीति महावाक्यायंबोधसयपेक्षम्‌ । स च त्वं पदाथक्ञानसपेक्षः । 
तच्च ज्ञानानुकलब्यापारसपेक्षम्‌ इति विधीयते खल्वसौ श्यापार इति । 


लक्षणप्रमाणाभ्यामित्युक्तं तत्र विभागपूरवंक लक्षण-लक्षणमाह-- 


ततर लक्षणं द्विविधं स्वरूपलकभ्णं तटस्थलक्षणं चेति तत्र स्वरूपमेव 
लक्षणं स्वरूपलक्षणम्‌ । यथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मं "त्यादिकं स्वरूप- 
लक्षणम्‌ । 


तत्र = लक्षणप्रमाणयोमेध्ये । तत्रं = लक्षणयोमेष्ये । स्वं = लक्ष्यम्‌, तद्र.प- 
मेव = तदात्मकं सदेव यत्लक्चणं = ज्ञापकं भवति, तत्स्वरूपलक्षणमिति भावः । 
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इत्यादिकं = इति भ तिप्रतिपाच' सत्यज्ञानादिकम्‌ । स्वरूपलक्षण ब्रह्मण इति 
देषः । अयं मावः--यत्‌ तत्वतो न भिद्यते लक्ष्यात्‌ किन्तु कात्पनिकधर्मां मावापन्न 
सत्‌ लक्ष्यस्य परिबायकं मवति, तत्स्वरूपलक्षणम्‌ । यथा ° सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
""आनन्दं ब्रह्य" इत्यत्र सत्यादिकं न ब्रह्मणो मिल्नं॑तन्मात्रस्येव सत्पदाथत्वात्‌ । 
किन्तु तादात्म्येन ॒तददेः ब्रह्मण्येव पत्वं न ब्रह्मणि व्यावहारिक प्रातिमासिके वा 
कत्मिरिचदिति भवति तदादिकं लक्षणं ब्रह्मणः इति । 


नन्वसाघारणधमेत्वस्यैव सक्षणलक्षणतया तद त्तित्वस्यैव तद्धमंत्वतया स्वस्य 
स्वस्कन्धरारोहणमिव स्वस्य स्ववृत्तित्वमसम्भवीति कृत्वा कथमेकस्यंव लक्ष्यलक्षण- 
भावः ? इत्याशङ्य निषेधति- 


ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कथं लक्षणत्वमिति चेत्‌ न स्वस्येव 
स्वापेक्षया धमेधमिभावकत्पनया लक्षणत्वसम्भवात्‌ । 


स्वस्मिन्‌ वृत्तित्वाभावः स्ववृत्तित्वाभावः, तस्मिन्‌ स्वस्य कथं लक्षणत्वमित्य- 
न्वयः । एवकारः अप्यर्थकः । धमंधर्मिभावौ धर्मत्वं धित्वं च । तत्कल्पना = 
तदारोपः । भयं भावः-न कोऽपि स्वकन्धमारोहतीति सत्यम्‌ । परन्तु प्रमेयत्व- 
वाच्यत्वादेः केवलान्वपित्वमिच्छता प्रतिवादिनाऽपि कथंचित्‌ कुत्रचित्‌ स्वस्य 
स्ववृत्तित्वमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा प्रमेयत्वादेः जगदन्तःपातिप्रमेयत्वाश्वुत्तितया 
समग्रजगदवृत्तित्वेन केवलान्वयतवेव्याकोपो दुर्वारः स्यात्‌ । सति चवं सत्यस्यापि 
सत्यात्मकब्रह्मव्तित्वमुपपद्चत एव कथञ्चित्‌ इति नानुपपद्यते स्वासाधारणधमंत्वं 
स्वस्येति लक्ष्यलक्षणभाव नानुपपन्न इति । 


अर्थऽस्मिन्‌ पञ्चपादिकासम्मतिमाह्‌-- 


आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेऽपि 
चेतन्यात्‌ पृथगिवाभासन्ते इति । ` 


चैतन्यात्‌ अपृथक्त्वेऽपि पृथक्‌ इव अवभासन्ते इति आनन्दः विषयानुभवः 
नित्यत्वं च भवन्ति धर्माः इत्यन्वयः । चैतन्यस्थेति शेषः ¦ अपृथक्लवेऽपि = 
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तत्त्वतः अभेदेऽपि । पृथक इव = भिश्ना इव । इव शाब्देन धर्मधर्मिभावस्य 
काल्पिनिकत्वद्योतनम्‌ । 


दवितीयं तटस्थलक्षणमाह- 


तटस्थलक्षणं नाम यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सति यद्‌ व्यावत्तंकं 
तदेव । 


तटस्थं सत्‌ लक्षणं तटस्थलक्षणम्‌ । ताटस्थ्यस्येवे हि विवरण यावल्लक्ष्यकाल- 
मनवस्थितत्वम्‌ । तच्च॒लक्ष्यतावेच्छेदकाधिकरणे विद्यमानाभावग्रतियोगित्वं 
बोध्यम्‌ । व्यावत्त कत्व = इतरभेदानुमापकत्वम्‌ । 


उदाहरणमाह - 


यथा गन्धवत्वं पृथिवीलक्षणम्‌ । महाप्रलये परमाणुषु, उत्पत्तिकाले 
घटादिषु च गन्धाभावात्‌ । 


पृथिवीलक्षणं = पृथिव्यास्तटस्थलक्षणम्‌ । महाप्रलये = महाप्रलयावच्छेदेन । 
उत्पत्तिकाले = उत्पत्तिकालावच्छेदेन । लभ्यतावच्छेदकस्य पृथिवीत्वस्थाधिकरणे 
परमाणौ उत्पत्तिकालावच्छेदेन महा प्रलयावच्छेदने च विद्यमानः अभावः गन्धाभाव., 
तत्प्रतियोगित्वं गन्धवेत्वे विद्यते । एव पृथिवी पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धचत्वात्‌ 
इतीतरभेदानुमितौ हैतुभूततया व्यावत्तंकत्वमपि विद्यते इति लक्षणसमन्वयः । 


उत्पत्तिकाले घटादौ निष्क्रिय च तिष्ठतीति नियमेन नैयायिकादिभिरप्यम्युपगम्यत 
एव । एतेन महाप्रलयान म्युप्गमेऽपि ने क्षतिः । 


तत्पदार्थावगमाय तत्तरस्थलक्षणमाह- 
प्रकृते च अगज्जन्मादिकारणत्वम्‌ । 


प्रकृते = तत्पदार्थावगमस्थते । जगतः जन्मादि जगञ्जन्मादि, तस्य कारणत्वं, 
जगज्जन्मादिकारणत्वम्‌ । तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः तटस्थलक्षणमितिं शेषः । आदिपदेन 
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स्थितिप्रलययोः मंग्रहः । तथा च जगज्जन्मकारणत्वं, जगस्स्थितिकारणत्वम्‌, 
जयल्लयकारणत्वञ्च ब्रह्मणः तटस्थलक्षणत्रयं वोध्यम्‌ । विरिष्टस्य 
लक्षणत्वे वैयर्थ्यात्‌ । लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरणे ब्रह्मणि तत्वतः जगज्जन्मादि- 
कारणत्वाभावेन, तत्रतियोभित्वस्य, जगज्जन्मादिकारणत्वे सत्त्वात्‌ लक्षणसमन्वयः । 


ननु जगन्पदस्य जद्खमवाचितया ब्रह्मणि स्थावरकारणत्वानुपपत्तिः । तथा च 
तंस्याकाल्पनिकत्वेन दरं तापत्तिः, अत आआह- 


जगत्पदेन कार्यजातं विवक्लितम्‌ । 


कायं जातं = कायंसमुदायः । तथा च स्थावराणामपि कार्यकोरिप्रविष्टतया 
नोक्तदोषः । 


नन्वविद्याया जगत्परिणामिन्यामतिव्याप्तिः । परिणामित्वरूपस्मे कारणत्वस्य 
तत्रापि सत्त्वात्‌ । अत आह्‌- 


कारणत्वं च कत्तु त्वं अतोऽविद्यादौ नातिव्याप्तिः । 


आदिपदेन कालादुष्टपरिग्रहः ! अयं भावः ~ अतिद्यादिषु परिणामित्वरूप- 
कारणत्वसत्त्वेऽपि जगत्रत्तुत्व॒ तत्र॒ नास्तीति नोक्ततटस्थलक्षणातिव्याप्तिः । 


ननु न परिणा्भित्वादन्यत्‌ किड्‌ कत्तु त्वम्‌, पुरुषस्य पुष्करपलाङनिलेपतया 
प्रधानस्यैव परिणामित्वात्‌ कत्तु त्वाच्च । तथा चातिव्याप्तिस्तदवस्थैव । 
इति साड ख्योक्तनिरासायाह- 


क्तु त्वञ्च तत्तदनुक्रल - तत्तदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षा- 
कृतिमत्वम्‌ । 


` चस्त्वर्थे । तत्तत्पदेन तत्तत्रा्थ॑परिग्रहः । उपादानगोचरः यत्‌ अपरोक्ष- 
शनं, या चिकीर्षा, याच कृतिः तत्तद्रतवमर्थः । उपादानपदेन परिणामिकारणं 
ग्राह्यम्‌ । तेन नास्द्धतिः । ज्ञनिच्छकृतीनां अजडधमंतया प्रधानतेषाभमावेन 
तत्र नातिव्याप्तिरिति भावः । अथवा कार्यानुकूलछृतिमत्वमवेहि कत्तु त्वम्‌ । 
त॑त्त्वादृष्टद्वारा जीवस्यापि सम्भवति इति नेश्वरस्य तत्तटस्थलक्षणमिति सुवचम्‌ । 
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अन्तःकरणावच्छिन्न तत्प्रतिविम्बरूपे वा जीवेऽपि गतत्वात्‌ इति नैयायिकोक्ति- 
निरासायव कत्तु त्वञ्चेत्थादिग्रन्थावतारः । कत्तु त्वस्य चैतादशनिरुक्तौ 
नोक्तदोषः । असरवं्ञे जीवे जगदूपादानपरमाण्वादिगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्पा 
प्रयत्नानामभावात्‌ । चिकीर्षा कत्तु मिच्छा। कृतिः प्रयत्नः । न च 
योगिजीवेऽतिव्याप्तिः । तेषां सवेज्ञतया तथा सम्भवादिति वाच्यम्‌ । तेषामप्य- 
सर्वज्ञत्वात्‌ । न च योगागमविरोधः, तत्र॒ स्॑ज्ञपदेन ज्ञानाधिक्यमात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । निरतिशयस्य सर्वज्ञस्य तैरपि परमेश्वर एवाम्युपगमात्‌ । 


ननु निरुक्त कत्तुत्वं उपादानगोचरापरोक्षन्ञानादिविनाऽनुपपन्नम्‌ । 
तेषाञ्च ईश्वरेऽपि सद्भावे प्रमाणाभावः इत्यादाद्कायामाह- 


ईश्वरस्य तावदूपादानगोचरापरोक्षज्ञानसद्धावे “यः सवज्ञः 


स सवेवित्‌'” “यस्य ज्ञानमयं तपः” ^“तस्मादेतन्नामरूपमन्नं च जायते" 
इत्यादि श्रुति्मानम्‌ । 


तावदिति वाक्यालङ्कारे उपादानगोचरः = परिणामिविषयकं यत्‌ 
अपरोक्षज्ञानम्‌ साक्षाक्तारः, तस्य यः सद्भावः = अस्तित्वं, तस्मिन्‌ । इत्यादि 
भरुतिर्मानिमिति सम्बन्धः । यः = परमेश्वरः । सर्व्॑ञः == विरेषेण सवै- 
विषयकज्ञानेवान्‌ । तस्मात्‌ नामरूपे समुत्पद्यते इति श्रुतिभावारथः । मानं 
प्रमाणम्‌ । 


नन्वास्तां तथाविधं ज्ञानम्‌ । चिकीर्षासद्धावे तस्य कि प्रमाणम्‌ ? 
इत्याकरक्षायामाह- 


तादृशचिकीषसिद्धावे च “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" इत्यादि 
शरुतिमनिम्‌ । 


तादृशचिकीर्षा == उपादानेविरेष्यकचिकीर्षा । सः = आत्मा अकामयत्‌ । 
तदुब्रह्मकामनां कृतवत्‌ । “बहुस्यां प्रजायेय" इति कामनाऽऽकारः । “बहुस्यां” 
इत्यस्यैव विवरणं प्रजयेय इति । प्रजारूपेण बहुभवनेच्छारूपा चिकीर्षा 
प्रमेश्वरस्यास्तीति भावः ` 
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कृनिमद्धावे मनमाह- 
तादुशक्कतौ च “तन्मनोऽकुरुत इत्यादि वाक्यम्‌ । 


ताद्गकृतौ = उपादानविशेप्यकङृतौ । वाक्यमित्यनन्तर मानमित्यनुपंगः । 


नन्वेव सति जगदूत्पतत्यनुक्‌लजगदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्पकृतिमत्व, 
जगत्स्थित्यनुक्लतदृपादानगो च रापरोक्षज्ञानचिकौषङितिमत्व, जगद ज्ानुकूलजगदु- 
पादानगोच रापरोक्षज्ञानचिकीर्पाकतिमत्व ब्रह्मण. तटस्थलक्षणानीति स्थितम्‌ । तत्र 
कैदलमुपादानगोचरापरोक्षज्ञानघटितलक्षणसम्भवे चिकीषहित्योर्निवेशः कंथ न 
व्यथं; ? इत्याकाक्नायामादहेप्टापत्तिम्‌- 


जानेच्छाचन्यतमगर्भ॒लक्षणत्रितयं विवेकषितम्‌ । अन्यथा व्यर्थ- 
विशेषणत्वापत्तेः । अत एव जन्मस्थितिध्वंसानां अन्यतमस्य॑व लक्षणे 
प्रवेशः । एवञ्च लक्षणानि नव सम्पद्यन्ते । 


आदिना कृतिसंग्रहः । ज्ञानेच्छा्यन्यतमत्व = "ज्ञानं नः ‹“इच्छान' 
“छरृतिनं'" इत्याकारकभेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिताकमेदवत्तवम्‌ । चरमभेदाकारस्तु 
"ज्ञानं न, इच्छा न, कृतिनं इति भदकूटवान्न" इति रूपो बोध्यः अन्यतमगर्भ == 
अन्यतमघटितम्‌ । व्यर्थंविशेपणत्वापत्तेरित्यनन्तर लक्षणस्यत्ि रेषः । तथा च 
नीलध्‌म इव व्याप्यत्वासिद्धतया इतरभेदाननुमापकत्वेन लक्षणत्वमेव न स्यात्‌ 
इति मावः । अत एव = व्यथं विशेषणत्वादेव । घ्वंसानामित्यन्र षष्टीसम्तम्थर्था । 
एवञ्च = अन्यततमस्येव लक्षणे प्रवेशे च । नव = भवत्वसंख्यावन्ति । जनेच्छा- 
कुतिभेदेन उत्पत्तिघटितानि त्रीणि, इति याणां चत्रिगुणितरवेन नवत्वम्‌ । तथाहि- 
जगदुत्पत्त्यनुकलजगडुपादानगोचरापरोक्षक्ञानवत्वभित्येकम्‌ । जगदु्पच्यदुङलजगदु- 
पादानगोचरचिकीर्षशियत्वं द्वितीयम्‌ । जगदत्पत््यनुक्ूलजगदुपावानगो चरश्रत्या- 
भयस्वं तुतयम्‌ । तथा जगत्स्थत्यनकलजगदुपादानगोच रापरोक्षज्ञानवत्वमित्येकम्‌ । 
जगत्स्थित्यनुकंलजगदुपावानगोचरचिकोर्षाश्रयत्वम्‌ द्वितीयम्‌ । जगस्त्थित्यनुक्षल- 
जगदुपादानगोचरङ्त्याश्नयत्वम्‌ तृतीयम्‌ । एवं जगद्धु ङ्खानुक्‌लजगदुपादानगोचरा- 
परोक्षजानाभयत्वं प्रथमम्‌ । जगद्धु्ानुकूलजगद्चादानगोचरचिकी्षधियत्वं 
द्वितीयम्‌ । जगु ङ्ानुक्लजगटदूपादानगोचरकृत्याश्चयत्वं तृतीयम्‌ । एवं नवत्वम्‌ । 
उपादानत्वं त्वत्र नाध्यासाधिष्ठानत्वं जपि तु साक्षात्रिणामित्वम्‌ । 
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ननु ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकारणत्वमेव निप्प्रामाणिकमिति कथं तद्धटितनश्नण- 
सिद्धिः ? इत्याशका निरसितुमाह- 


बरह्मणो जगज्जन्मादिकारणत्वे च "यतोवा इमानि भूतानि 


जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्यभिसम्विशन्ति' इत्यादि 
शरृतिर्मानिम्‌ । 


^तद्विजिज्ञासस्व'' ““तद्रह्म'" इति तदोः “यतो वे"ति यदपदसम्बन्धः । इमानि 
== प्रत्थादिविषयाणि । जायन्ते = उत्पद्न्ते । जीवन्ति = स्थितिमन्ति भवन्ति । 
अभिसम्विशन्तीति प्रयन्तीत्यस्यैव व्याख्यानम्‌ । तत्प्रयोजनं त्वारम्भवादानमिप्र तता- 


सूचनमवसेयम्‌ । तथा च॒वाक्यशेषानुसारेण जायन्ते इत्यस्यापि विवर्तन्ते इत्यर्थ 
एव कर्तव्य इति स्पष्टीकर्तुम्‌ । 


ननु यतो वा इमानीत्यत्र पञ्चम्यर्थो हैतुत्वम्‌, तत्‌, निमित्तत्वगुपादनत्वं वा ? 
आद्यं अपसिद्धान्तः। द्वितीये असिद्धिः । परमाणोः मूलप्रृतर्वा जगदुपादानत्वात्‌ 
दत्याकाक्षायामाह- 


यद्रा निखिलजगदुपादानत्वं ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | 


यद्वा = अथवा । निखिलस्य = अखण्डस्य, जगतः == प्रपञ्चस्य, यत्‌ 
उपादानं = तत्वम्‌ । परमाणुश्रहृत्यो' तत्त्वनिरासाय निखिलपदम्‌ । निखिलजगद- 
न्तःपात्वसम्भवेऽपि लिथिलजगपादानत्वसम्मवेऽपि निखिलजगदुपादानत्वं तत्र तत्र 
नास्ति इति भावः । अथवा"... माकाश्ादेव "^" जायन्ते, आकाशं 
प्रत्यस्त यन्तीति श्रुतिबलेन प्रसिद्धो भूताकाश एव जगदुपादानमिति कथं तततव ब्रह्मणो 
लक्षणमिति भ्रान्तिनिरासाय निख्िलपदम्‌ । भूताकाशस्य जगदन्तःपातिनं 
भूताकाशं प्रति हेतुत्वासम्भवेन तत्र निखिलजगदपादानत्वमसम्भवि 1 दत्यतो 
ब्रह्माण एव तल्लक्षणमिति भावः । 


ननु जगदुपादानत्वं न तत्परिणामित्वमपसिद्धान्तापातात्‌ । भतत प्रपञ्चादिकंति- 
पयैकदेरिमतसिद्धस्यापि तस्य भाष्यकारादिभिनिराकरणात्‌ । न च समवायसम्बन्धरा- 
वच्छि्तकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावन्नछि्नकायेतानि हपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छतत | 
कारणत्वं तत्‌ । समवायादमनम्युपगमत्‌ । इत्याशंकायामाह~ 
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जगतः = नामरूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य यः अध्यासः = आरोपज्ञानं तद- 
धिष्ठानत्वं तदाश्रयत्वम्‌ । श्रौतसिद्धन्ते कुड्यादेः चित्राधारत्वमिव ब्रह्मण एव 
जगत्कल्पनाधा रत्वमिति भवति तत्र॒ लक्षणसमन्वयः । अम्बरान्तधारणसामथ्यंस्य 
भअन्यत्राभावात्‌ । 


नन्विदं लक्षणं ब्रह्मणः सर्वादिकमसवादिकं वा ? अन्त्ये कालविहेषमादाया- 
व्याप्तिः । आद्ये च निखिलस्यैव नामरूपात्मकस्म जगतः अनादित्वाम्युपगमापत्तिः । 
नचेष्टा सा, “जीव ईशो विशुद्ध चित्‌ जीवेशयोभिदा । अविद्या तच्चितोर्योगिः 
षडस्माकमनादयः' इत्यभियुक्तोक्तिविरोधात्‌ । अवन्तरलयासद्भावप्रसङ्खाच्च । 
इत्यत आह~- 


जगदाकारेण परिणममानमायाध्िष्ठानत्वं वा । 


जगदाकारेण = प्रपञ्चरूपतया, परिणममाना = प्रतिक्षणपरिणामिनी या 
माया, तस्याः अधिष्ठानत्वं == आश्चयत्वम्‌ । “वा'* विकल्पे । सिहावलोकनेन 
““उपादानत्वमि'त्यनेन पूर्वेण सम्बन्धः । मायाया अनादित्वन्तु निरुक्ताभियुक्तोक्ति- 
सिद्धमेव । ब्रह्मणि मायाश्रयताऽपि “जाश्रयत्वविषयत्वभागिनौ निविभागवितिरेव 
केवला हत्यभिथुक्तोक्तिपरिपृष्टेव । ब्रह्मणि समाश्रिता माया तत्तन्नामशूपाकारेण 
भ्रमेण परिणमते इति तादृश्या मायाया आशवयत्वं बरह्मणि विद्यते नान्यत्रेति 
नाव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्मवानां लक्षणदे.षाणामदकाशचः, इति मवति तादृगुपादान्वं 
लक्षणं ब्रह्मण इति भावः । उपादानत्वञ्चेत्यत्रोपादानत्वं जगदुपादानत्वं बोष्यम्‌ 
तेन नासद्खतिः । 


ब्रह्मणो जगदुपादानत्वे श्रौतं प्रमाणमूपन्यध्यति- 


एतादुशमेवोपादानत्वमभिप्र त्य “इदं सर्वं यदयमात्मा" “सच्च 
त्यच्चाभवत्‌" “बहुस्यां प्रजायेय" इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्यप्रपञ्चयोस्ता- 
दात्म्यन्यपदेशः । 


एतादृशं = जगदध्यासाधिष्ठानत्वं जगदाकारेण परिणममानमायाधिष्ठानत्वं 
वा । यत्‌ इदं सर्वं तत्‌ अयमात्मा इत्यथः । इदं = दृश्यमानं । सर्वं = बहुधाक्ञाय- 
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मानं प्रपञ्चवस्तु । सत्‌ = सत्यम्‌ । त्यत्‌ = मिथ्या च द्रयमप्य्थकम्‌ । 
अभवदित्यनन्तरं ब्रह्य इति रेष: । प्रजायेय = उत्पन्नो भव्यम्‌ । ब्रह्म च प्रपञ्च- 
श्चेति ब्रह्प्रपञ्चौ तयोः । तादात्म्यस्य = देक्यस्य, गभेदस्येति यावत्‌ । 
व्यपदेशः व्यवहारः । भयं माबः-"द सर्वमिति भूत्योपदिशयमानं ब्रह्मणः 
सवत्मित्वं न गच्छेत्‌ संगतिम्‌, यदि न मवेदब्रह्म जगदध्यासाधिष्ठानम्‌ ! तत्वे तु 
शुक्तौ इदं रजतमिति वितुमहति तादात्म्यव्यपदेश्ञ इति । एवं सच्च त्यच्चेति 
प्रतिपाद्यमानं ब्रह्मणः उमयरूपमवनमपि त्यद्धूतप्रपञ्चोपादानत्वे एवं संगच्छते 
न॒मिन्नत्वे । कूविन्वः पटोऽमवदिति व्यपदेशामावात्‌ 1 बहुस्यामिति बहु मवन- 
संकल्पोऽपि रेनद्रजालिकस्य व्याघ्रो मवेयम्‌” “शजो मवेयम्‌'* इत्यादि संकल्पवत्‌ 
= ब्रह्मणो निरक्तोपादानत्वकल्प एवावकल्पते । नं तु निमितत्वकल्ये इति । 


श्रौतं व्यवहारं प्रमाणत्वेनोपन्यस्य लौकिकं तं तत्तेनाह- 


घटः सन्‌ घटो भाति घट इष्टः इत्यादि लौरकिकव्यपदेशोऽपि 
सच्चिदानन्दरूपब्रह्यं क्याध्यासात्‌ । 


इत्यादिः यो लौकिकः = लोककत्तुं कः, व्यपदेशः = व्यवहारः, सोऽपि । 
सच्चिदानन्दरूपेण ब्रह्मणा यः रेक्यस्य अध्यासः = आरोपः, तस्मात्‌ । सच्चिदा- 
नन्दरूपेत्यत्र रूपपदस्य प्रत्येकमन्वयात्‌ सद्र पेण विद्र पेण आनन्दल्मेण चेत्यर्थः । 
अयं मावः- यदि ब्रह्मणो न मवेश्चिरक्तमुपादानत्वं तदा मात्ानमारःनो- 
रध्यासाभावेन ब्रह्मणः सत्तामादाय "वटः सत्‌" इति तात्विकसरवामाववति 
धटे सत्व्यवहारः, तच्चंहन्यांश्षमादाय जडे घटे “घटो भातीति" भ्यबहारः 
तदानन्दांशमादाय अनानन्दे तत्र "घटः इष्टः इति आनन्दख्येष्टताष्यवहारः, 
कथं स्थात्‌ { भवति च तथेति धुवमुपगन्तव्यं निरुक्तमुपादनेत्व ब्रह्मणः । 
तया चोपादानगततत्तवक्षमादाय नानृपडते तथा व्यवहार इति । न च 
धटादावपि स्वीक्रियत एव सत्ताजातिः, तां तात्त्विकीमेवोपादाय भवितुमहंति “धटः 
सन्‌" ` सत्त्वव्यवह्‌ारः । मातीत्यनेन च प्रोच्यते ज्ञानविपयता । सा च विद्यत एवेति 
तामुपादाय “घटो भाति" इत्यादि व्यवहारोऽपि सुसम्पाद एव । एवं इष्टत्वमिच्छा- 
विषयता, सा च आनन्दत्वाभावेऽपि आनन्दजनकत्वेन घटादावबाधितैव इति तामू- 
पादाय “टः इष्टः'* इत्यादि व्यपदेशोऽपि सोधीयस्तयैवं सम्पद्त्ते विनाऽपि 
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निरक्तोपादानत्वं ब्रह्मणः, इति वाच्यम्‌ । “नेह नानास्ति क्रिचन्‌'" इत्यादि श्रुति. 
विरोधात्‌ । विषयविषयि भावस्य चाध्यासिकसम्बन्धातिरिक्तस्य निवैक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हि घटादिनिष्ठविषयता स्वरूपमम्बन्धविशेषः, अतिरिक्तः पदार्थो वा । आद्ये 
आध्यासिक्रत्वम्‌ स्वरूपस्थले सम्बन्धसम्बन्धिभावस्य काल्पनिकत्वात्‌ । द्वितीये 
भानविगमकालेऽपि धटो भातीति व्यवह्‌।रापत्तिः ) अत्िरिक्तपदार्थरूपायाः तस्याः 
घटादौ सावंदिकत्वात्‌ । एवमेव “घट इष्टः इत्यत्राऽपि बोध्यम्‌ । 


राङ्ते- 
नन्वानन्दात्मकचिदध्यासात्‌ धटादरिष्टत्वव्यवहारे दु खस्यापि 
तत्राध्यासात्‌ तस्यापि इष्टत्वादिव्यवहारापत्तिः । 


आनेन्दात्मक चित्‌ ब्रह्म, तस्य यः अध्यासः, तस्मात्‌ । तर ब्रह्मणि ! तस्यापि 
= दुःखस्यापि । अयं मावः ब्रह्मभिन्नं सर्वमेव वस्तु ब्रह्मणि मध्यस्तम्‌ । भध्यास- 
मूलका एव च सकें व्यवहाराः इत्यभ्युपगमे दुःखमपि न तात्त्विकं अपि तु ब्रह्मणि 
जध्यस्तम्‌ । अध्यासमूलक एव च दुःखस्यापि व्यवहारः इति वक्तव्यम्‌ । तथा च 
“शट इष्ट इति वत्‌ “धटो दुःखम्‌ इत्यपि व्यवहारः सार्वलोकषिकः स्यात्‌ । 
ननु मवति तथा । तस्भान्नःध्यासमुलत्वं व्यवहारमात्रस्येति । 


निपेधति- 


इति चेच । आरोपे सति निमित्तानुसरणं न तु निमित्तमस्तीत्या- 


रोप इत्यभ्युपगमेन दु.खादौ सच्चिदंशाध्यासेऽपि आनन्दांशाध्यासा- 
भावात्‌ । 


आरौपैः = अध्यासात्मके कार्ये । निमित्तस्य = आरोपकारणीभूतायाः 
भविद्यायाः अनुसरणं = कल्पनम्‌ । निभित्त = अध्यासात्मकं कार्यम्‌ । सच्चि- 
ददाघ्यासेऽपि = सद्चाध्यासेऽपि चिदंशाध्यासेऽपि च । बआनन्दांशस्याध्यासः 
मनन्दाशाध्यासः, तदभावात्‌ ! अंश इव अंशः न तत्त्वतः । ब्रह्मणो निरंशत्वात्‌ । 
अयं मावः-कार्याणाममायिकःतवपन्ते कारणेन कायंकल्पनासम्भवेऽपि मायिकत्वपक्षोन 
तैत्सस्मवः। मायाया दुगेम्यतया तदसम्भवात्‌ । अतस्तावृहास्थले काथवदानेनेव 
कारणकल्पनं न त्वन्यथा । प्रसिद्धं चेतत रेत््रजालिक्क्रीडास्थले । सति चैवं कार्य 


विषयपरिच्छेद. । २५५ 


मात्रस्य मायिकत्वं व्धवस्थापयतामस्माकं मते कायंदहानेनैव कारणमनुमेथम्‌ । 
प्रकृते च दुःखादौ इष्टत्वम्यवहा रत्मकस्वकायस्यामावेन कारणीशरृतस्यानन्दाशस्या- 
भावः । तदभावेन तत्कारणस्याभाव एव स्वीकर्तव्यः न तु अभ्यासः तत्कार्यध्ृतो 
व्यवहारो शक्य आपादयितुम्‌ इति । 


प्रसङ्गादाह-- 


जगति नामरूपांशद्रयव्यवहारस्तु अविद्यापरिणामात्मकनामरूप- 
सम्बन्धात्‌ । तदुक्तम्‌- 


अस्ति भाति प्रियं खूपं चाम वेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ 
दति । 


नामरूपे एव अंशद्यं, तस्य = व्यवहार. = तज्‌ ज्ञापकरान्दप्रथोगः, तज्‌ 
ज्ञानं वा । अविद्यायाः परिणामौ अविद्यापरिणामौ, तावेवात्मानौ स्वरूपे 
ययोः नामरूपयोः, तयो सम्भवात्‌ इत्यथ । तदुक्तमित्यनन्तरं अभियुक्तं रिति 
रोषः 1 इति = एवं व्यपदिश्यमानम्‌ । अंदपञ्चकम्‌ == पञ्चत्वसख्यावन्तः 
अंशाः । आद्यं त्रयं = अस्ति-माति-प्रियमिति । ्रह्य रूप्यते अनेन इति ब्रह्म- 
रूपं = ब्रह्मणः कल्पिता अशाः । जगदुद्रयं = जगतः अंशौ । ततो दयम्‌ 
तदनन्तरवेतिनी नामस्पे द्रं । अयं मावः--घर्टः अस्ति घटः भाति, घटः इष्टः, 
घटस्य रूपम्‌, घटस्य नाम, इति मवन्ति व्यवहाराः सर्वर्व्याबहारिकः क्रियमाणाः । 
तत्र॒ अस्तीत्यनेन ब्रह्मणः सदश्षः ख्याप्यते । भातीत्यनेन च तस्य चिदंशः 
ख्याप्यते । इष्टः इत्यनेन तद्य आनन्दाः ख्याप्यते । रपमित्यनेनाकारः, 
नाम इत्यनेन च वाचकः दाब्दः । तश्राद्येन त्रयेण = सच्चिदानं्दाात्मकैः 
मस्ति भाति ग्रियांशचैः ब्रह्म ङप्यते । नामरूपाम्यां तु जगत्‌ । तेषां तत्स्वरूप- 
लक्षणत्वात्‌ इति । ब्रह्म रूप्यते = निरुप्यते अनेन इति ब्रह्मर्पम्‌ । एवं 
जगद्र पमित्यपि । 


ननु जगज्जभ्मादिकारणत्व ब्रह्मण. तटस्थलक्षणमिः्युक्तम्‌ । तत्र केन क्रमेण 
जगतः उत्पत्तिः ? किञ्च तत्र प्रमाणम्‌ ! इत्य।शङ्कायामाह-- 
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अत्र जगतो जन्मक्रमो निरूप्यते । तत्र सर्गाद्यकाले परमेश्वरः 
सुज्यमानप्रपञ्चवैचित्यहेतुप्राणिकर्मसहकृतः सन्‌ नामरूपात्मक - 
निलिलप्रपञ्चं बुद्धावाकलय्य “इदं करिष्यामि इति सङ्कुल्पयति । 
“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय, सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय” इत्यादि- 


श्रतेः । 


अत्र = इदानीम्‌ । जन्मनः क्रमो जन्मक्रमः । जन्मप्रक्रियेति यावत्‌ । 
निरूप्यते = वोधानुकूलव्यापारविषयः क्रियते । तत्र निरूपणमप्रतिज्ञायां सत्याम्‌ । 
सर्गस्य = पृष्टैः आदः कालः सर्गद्यकालः, तस्मिन्‌ । परमेश्वरः इति सङ्कुल्प- 
यतीत्यन्वयः । सृज्यमानः वत्तमानसूृष्टिक्रियाविपयः यः प्रपञ्चः तभ्य यत्‌ 
वैचिच्य = वैषम्यम्‌, तस्य हतुः भ्राणिकमं = भोगादृष्ठम्‌, तत्सहकृतः = 
तत्साहाय्यमावहन्‌ । नाम च रूपं च नामरूपे, ते एवं आत्मा = स्वकूपं, यस्य 
स नामस्पात्मकेः । एतादृशो यो निखिलः = समग्रः प्रपञ्चः तम्‌ । प्रथमं = 
सुष्टप्राक्कले 1 बुद्धौ = ज्ञाने । भाकलय्य = विषयत्वेनादाय । ‹ इदं 
करिष्यामि इति सद्धुत्पाकारः । इदं = नामरूपात्मकं जगत्‌ । बहु स्यां = 
बहु भवेयम्‌ । इति अकामयत = कामनां चकार । इति श्रुत्यथंः । 


सङ्कुल्पस्यनन्तर कि वु्तमित्याकाक्षायामाह- 


ततः आकाशादीनि पञ्चभूतानि गपञ्चीकृतानि तन्मात्रपदप्रति- 
पाद्याति उत्पद्यन्ते 1 


ततः = सद्कुल्पानन्तरम्‌ । तन्मात्रपदप्रतिपाद्यानि अपञ्चीङ़ृतानि आकाशा. 
दीनि पञ्चभूतानि उत्प्न्ते इत्यन्वयः । तन्मात्रपदेन = तन्मात्रेति शब्देन । 
प्रतिपाद्यन्ते = उच्यन्ते यानि, तानि तन्मात्रपदप्रतिपाद्यानि । तन्मात्रशब्द- 
वाच्यानीत्यथंः 1 वेक्ष्यमाणविदोषभ्रकारेण, परस्परं मिलितानि पञ्चीकृतानि । 
ने पञ्चीकृतानि जपञ्चीकृतानि । भकाशादीत्पत्र आदिपदेन अनिलानलसलिलभू- 
तलानि बोध्यानि 1 उत्पन्ते = जायन्ते । उत्पत्ति्च श्यावहारिकी त पार. 
माथिकी । तेन चारम्मवादादरो हतापत्तिर्वा । 
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| । 


ननु तानि सगुणान्ुत्पद्न्ते निगु णानि वा ? सगुणानि चेत्‌ कि गुणकानि ? 
इत्याकाक्षायमाह- 


तत्राकाशस्य शब्दो विशेषगुणः । वायोस्तु शब्दस्पशौँ । तेजसस्तु 
शब्दस्पशेरूपाणि । अपां तु शब्दस्पशेरूपरसाः। पृथिव्याः शब्दस्पशे- 
रूपरसगन्धाः । 


तत्र = जकाडादिषु मघ्ये । गुण : = विशेषगुण : , तेन संस्यादिसामान्य- 
गुणाव्यावृत्तिः । एवमन्यत्रापि । ““ वायोस्तु ” इत्यत्र ^तु""कारः केवल स्पर्श- 
निरासार्थाकः एवमन्यत्रापि । 


ननु “शब्दो न स्पशेवदिदोषगणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभवे सत्य- 
कारणगुणपुवेकप्रत्यक्षत्वात्‌"* इत्यनुमानस्य बाधकस्य सत्वेन कथं वायोः शषान्दस्पशौ 
इत्ुक्तिसंगतिः इत्याशङ्कायामाह 


न तु शब्दस्य आकाशमात्रगुणत्वम्‌ । वाय्वादीनामपि तदुपलम्भात्‌ । 
न चासौ चरमः । बाधकाभावात्‌ । 


केवलमाकाराः आकाशमात्रम्‌ । तस्य गुणत्वं आकाशमात्रगुणत्वम्‌ । मादिना 
अनिलानलसलिलभूतलानां परिग्रहः । तस्य उपलम्भः तदूपलम्भः = शब्दप्रत्यक्षम्‌ 
तस्मात्‌ । असौ = उपलम्भः । भ्रमः = पदा्थव्यभिचारिज्ञानम्‌ । बोघकाभावात्‌ 
अवाधितज्ञानाभावात्‌ । अयं भावः-स्पष्टं साक्षात्क्रियत एव हि वेगवत्सु अनल- 
सलिलभूतलेषु शब्दः । व्यावहारकिषु प्रमाणेषु प्रत्यक्षस्य श्रष्ट्यमविवादमिति तेन 
बाधिततया न “शब्दो न स्पशेवद्िरोषगुणः* इत्यदेनिराभायता । साभासस्य च नं 
केयल्चित्‌ साधकतेति । इदमुपलक्षणम्‌ “नरद्िरः कपालं शुचिप्राप्यङ्खत्वात्‌ 
शंसवत्‌ इत्यनुमानवत्‌ निरु्तानुमानस्य- 


भाद्या्यस्य गुणपेताणतछव्डैति परः परः । 
यो यो यावद्गुणश्चैषां स सं तावद्गुणः स्मृतः ॥ 
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दति मानवेन वचनेन 


“हब्दादिमि गृणत ह्यन्‌ संयुक्तान्युत्तरोत्तरे'" इति विष्णुपुराणवचनेन च आगम- 
बाघोऽपि बोध्यः । 


ननु सङ्कल्पानन्तरमपच्चीकृतभूतोत्पत्तिरुक्ता, परन्तु भूतानां तेषामूत्पत्तिः कुतो 
भवति ? ब्रह्मणश्चेत्‌ अपसिद्धान्तापातः । ब्रह्मपरिणामवादानम्युपगमात्‌ । इत्या- 
शंकायामाह~~ * 


इमानि च भूतानि त्रिगुणमायाकार्याणि विगुणानि । 


इमानि = अपञ्चीङृतानि । चिगुणात्मिका या माया तस्थाः कार्याणि = 
परिणामानि भूतानि । त्रिगुणानि इति हि युक्तिप्रदर्शेनम्‌ । अयं भावः--एकमेव 
हि वस्तु केषाच्वि्कृते सुखरूपं केषाच्वित्केते दुःखरूपम्‌ । केषाल्न्वित्त्‌ मोहरूपम्‌ 
इति सवेजनप्रसिद्धम्‌ । सति चवं जगतस्त्रिगुणात्मकत्वे तत्कारणेनापि तत्सजातीये- 
नैव भवितव्यम्‌ इति त्रिगुणात्मिका मायैव जगदात्मकस्य परिणामस्य परिणामि- 
कारणम्‌ इति । 


ननु के ते त्रयो गुणाः ? इत्यकाक्षायामाह- 
गुणाः सत्वरजस्तमांसि । 


सतत्वं = सुखम्‌ । रजः = दुःखम्‌ । तमः = मोहः । यथोक्तमीष्वरङूष्णेन-- 


्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथूनवृत्तयश्च गणाः ॥ १ 
ईत ॥। 


ननु तहिं मम्ये सास्योक्तजगदुत्पत्तिपद्धतिरेवाधिता बेदान्तिभिरपि इति भ्रम- 
निरासायाह- 

एतैश्च सत्त्वगुणोपेतैः पञ्चभूतैः व्यस्तैः यथाक्रमं श्रोत्रत्वक्‌चक्षू- 
रसनघ्राणानि पञ्चेद्धियाणि जायन्ते । 


एतैः = अपच्वीकृतैः । सत्त्वगुणोपेतैः = पञ््वभूतसत्तवांशैः । यथाक्रयं 
माकाशेन श्रोतं वायुनात्वक्‌ इृत्त्येवं करमेण जायन्ते = उत्पदन्ते। तथा च 
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नाध्माकं भते सांस्यसिद्धान्त इव समुत्पत्तिरिन््रियामणहंकारात्‌ भवतीति न सर्वया 
सांर्यातदततुसरम्त्द्‌ इति भावः । 

ननु अन्तरिन्ियाणां उत्पत्तिस्तहि कुतो भवति इत्याकाक्षायामाह-- 

एतरंव सत्तवगुणोपेतंः पञ्चभूतंमिलितः मनोबुदध यहंकारवित्तानि 
जायन्ते । 

एतैः = अपञ्चीकृत । सत्त्वगुणोपेतैः पञ्च भूतैरित्यस्याथंः पुववत्‌ ! तथा च 
मिलितेरपञ्चीकृतः पञ्च भूतसत्त्वांशैः मनोनुढ यहुकारचित्ताख्यानि चत्वार्यन्तः- 
करणानि समुत्पद्यन्ते इत्यर्थः | अपञ्चीकृतपर्चमुतसत्वाश्िपञ्चकान्तःपात्येकक- 
सतरवाशिन चक्षु रादिल्चानेन्दरियपञ्चकघटकंकेन्दरियोत्पत्तिः । अपञ्चीकृतसस्वांश- 
पञ्चकेन समुदितेन अन्तरिन्दियचतुष्टयोत्यत्तिरिति विवेकः इति भावः। 


ननु चेतनाधिष्ठितानामेवाचेतनानां किञ्नित्करत्वं सर्वानुभवसिद्धम्‌ । सति 
चैवं किमधिष्ठितानि इन्दियाणि ज्ञानजननमर्थानि ? इति जिज्ञासायामाह- 


श्रोत्रादीनां पञ्चानां क्रमेण दिग्वाताकंवरुणा्विनोधिष्ठात्ृदेवताः। 
मन आदीनां क्रमेण चन्द्रचतुर्मुखशंकराच्युताः अधिष्ठातृदेवताः । 

दिग्ायुसूर्यवरुणार्विनीकुमाराः यथासंख्याः श्रोत्रत्वक्चक्षरसनघ्राणानाम- 
चिष्ठातारः इत्यर्थं. । चतुर्मुल्ः = ब्रह्या । शंकरः = शिवः । अच्युतो = विष्णुः । 
तथा मनसः चन्द्र, बुद्ध : रह्मा; अहंकारस्य शिवः । चित्तस्य विष्णुः जघधिष्ठाता । 


तत्तदेवाधिष्ठितानि तत्तदिन्दरियाणि स्वस्वकारयंभरतन्ञानोत्पादनक्षमानि भवन्ति 
इत्यथैः । एतद्विषये प्रमाणजिज्ञासायाम्‌- 


दिग्बाताकंप्रचेतोरिव वह्वीनद्रोपन्द्रमृत्युकाः 1 
चन्द्रो विष्णः चतुवेक्त्रः हाम्भुश्च करणाच्िपः ॥ 


इति भागवतवचनमववेगन्तव्यम्‌ । 


२६० वेदान्तपरिभाषा । 


कर्मेन्द्रियाणि कुतः समुत्पद्यन्ते किमधिष्ठितानि च भवन्ति ? इति जिज्ञासाया- 
माह~ 


एतेरेव रजोगुणोपेतेः पञ्चभूतेः यथाक्रमं वाकूपाणिपादपायुपस्थानि 
कर्मेन्द्रियाणि जायन्ते । तेषां च वह्खीन््रोपेन्द्रमृत्युप्रजापतयोऽधिष्ठातू- 
देवताः । 


एतैरेव = अपञ्चीकृतरेव । रजोगुणोपेतैः पञ्चभूतं = पञ्चभूतरजोशैः । 
यथाक्रमं = यथासंख्यम्‌ । वाकं च पाणीच पादौ च पायुश्च उपस्थं च 
वाक्पाणीपादपायूपस्थानि । कर्मेन्ियाणि = केमंजनकानीन्दरियाणि । वहश्च 
इन्द्रश्च उपेन्द्रश्च मृत्युश्च प्रजापतिश्च वही दद्रोपेन्द्रमृत्युप्रजापतयः । अधिष्ठातारो 
देवताः अधिष्ठातृदेवताः । अयं मावः-जपञ्चीषतनियदादिभूतपञ्चकरजोश- 
पञ्चकान्तःपातिना एककेन वागादिकमे ल्दरियान्तःपातिनः एकंकेन्दरियस्य 
खमुत्पत्तिमवति । यथा-तावृग्वियदं्ञेन वाचः, तादुग्वाय्य्वहेन पाष्योः, 
तावुक्तेजोशेन पादयोः, तादृक्तोयांहेन पायोः, तादृकपधिय्यशेन उपस्थस्य 
समुत्पत्तिमंवति । अधिष्ठाता च वाचो वद्धिः, पाण्योरिनधः, षादयोख्वेनद्रः, 
पायोमू व्युः। उपस्थस्य प्रजापतिः, इति । 


ननु यथा मिलितः पञ्चभूतसत्त्वांशैः अन्तःकरणोत्पत्तिः तथा मिलित रजोशैः 
किमपि भवति न वा ? इति जिज्नासायामाह- 


रजोगुणोपेतेमिलतंः पञ्चवायवः प्राणापाननव्यानोदानसमानाश्याः 
जायन्ते । 


मिलितरजोशपञ्चकेन प्राणादीनां वायूनां जीवनकारणानां समुत्पत्तिः । 
रजोशरस्य॒वायूपञ्चकस्य च उभयोः क्रियाशीलत्वात्‌ । सजातीययोरेव च कारय- 
कारणमावानूुभवात्‌ । प्राणादिकं विदेषतः परिचाययति- 


ततर प्रार्गमनवान्‌ वायुः प्राणः नासादिस्थानवर्ती । अर्वाम्गमनवान्‌ 

अपानः पाय्व्वादिस्थानवर्ती । विष्वग्गमनवान्‌ व्यानः अखिलशरीर- 
वर्ती । ऊ्१भनन न्‌ उक्रमणवायुः उदानः कण्ठस्थानवर्त्ती । एवं 
जशितपीतान्नादिसमीकरणकरः समानः नाभिस्थानवत्ती । 


विषयपरिच्छेदः । २६१ 


तत्र = प्राणादिषु पञ्चसु । प्राग्गमनवान्‌ = अग्रदेशगमनवान्‌ । अर्वाक्‌ = 
अधोदेशः । विष्वक्‌ = स्वैदिक्ु । भरितं = भक्षितम्‌ । पीतं = पानविषयी- 
कृतम्‌ यत्‌ अघ्नादिकर, तेषां यत्समीकरणं = एकरूपतापादनम्‌ तत्करोतीति जरितपी- 
तान्नादिसमीकरणकरः । परिचायक इति यावत्‌ । नाभिरेव स्थानं वडर्ती 
न्= त्तिष्ठः। 


ननु स्थुलपञ्चभूतोत्पत्तिः कुतः ? इत्याकाक्षायामाह- 


एवं तैरेव तमोगुणोपेतैः अणछ््यी$ृपभूतैः पञ्चीकृतानि भूतानि 
जायन्ते । 
एवं = प्राणादिवत्‌ । तैरेव = मिलितैरेव 1 तमोगणोपेत॑रपञ्वीकृतभूतैः 


= अपञ्चीकृतभूततमोगुणा शैः । पञ्चीकृतानि रूतानि = स्थूलभूतानि । जायन्ते 
उत्पद्यन्ते । 


पञ्चीकरणे प्रमाणभाह- 
“तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणीति"शरतेः । 


तासां = तेजोबन्नानां = देवतानाम्‌, एकेकां त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणीति 
सम्बन्वः । त्रिवृत्करणन्त्वित्थम्‌ तेजोबघ्ानां प्रत्येकं द्विषा विषाय, तदेकंकांशं 
पुनद्धिघा विषाय स्वेतराधशिन ोजयेत्‌ । सति चैवं त्रयाणां च्यात्मकत्वं सम्पद्यते । 
तथा हि स्थले तेजसि अद्ध तेजः, गद्ध॑चाद्ध जलं, अद्ध पृथिवी; इति स्थूलस्य 
च्यात्मकत्वम्‌ । एवमेवान्ययोरपि बोध्मम्‌ । 


तनु प्रतिज्ञहित्वोधिरोधः । प्रतिज्ञया पञ्चीकरणस्य, हितुना च वदिष्द- 
त्रिवृत्करणस्य प्रतिपादनात्‌, इत्याशंकायामाह- 


त्रिवृत्करण्र तेः पञ्चीकरणोपलक्षणा्थत्वात्‌ । 


न विरोध इति शेषः । त्रिवृत्करणध्र तिः = उक्ता तस्यां त्रिवृत” इत्यादि 
र्‌ तिः, तस्याः पञ्चकरणस्य उपलक्षणं = ्ञानम्‌; तदथेकत्वात्‌ = तत्प्रयोजनकत्वात्‌ 
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अयं भावः-- 
एवञ्च तेषु भूतेषु प्रत्येकं स्वादि्धा ततः । 
चतुर्धा भिन्नमेकंकमद्धंमाद्धं तथा स्थितम्‌ ॥ 
व्योम्नोऽव भागाश्चत्वारो वायुतेजष्पयोसृवाम्‌ । 
सरद्धानि याति वायोस्तु ग्योमतेजण्पयोमूवाम्‌ ।। 


इति पुराणादौ पञ्चीष्ठरणस्योपलब्ध्या भौती च्िवृत्करणश्चतिःपञ्चीकरणस्थापि 
प्रकादानार्था इति । 


ननु को नाम पञ्चीकरणस्य प्रकारः ? इत्याकां्षायामाह- 


पञ्चीकरणप्रकारण्चेत्थम्‌-आकाशमादौ द्विधा विभज्य तयोरेकं 
भागं पुनश्चतुर्धा विभज्य, तेषां चतुर्णा वाय्य्वादिषु चतुषु भूतेषु 
संयोजनम्‌ । 


माकाश = तन्मात्ररूपं भूक्ष्मम्‌ । सूक्ष्मत्वं च न निरवयवत्वम्‌, अपितु 
उपभोगालाघवत्म्‌ । तेन नासङ्खतिः । विभागकर्ता तु सवंशक्तिमान परमेश्वर इति 
बोध्यम्‌ । 


आकाचोक्तप्रकारमन्यत्रातिदिदति-~ 


एवं वायुं दधा विभज्य, तयोरेकं भागं चतुर्धा विभज्य तैषां 
चतुणामंशानां आकाशादिषु सयोजनम्‌ । एवं तेजोवाय्वादीनामपि । 


एव = भाकावत्‌ । आदिना पृथिवीपरिग्रहः । नन्वेवं सर्वेषां भूतानां सर्व॑भूत- 
साद्य वियदादिव्यपदेशनियमः कथमुपपद्यते ? विनिगमकाभावात्‌ इत्याशंकाया- 
माह- 
तदेवमेकंकस्य भूतस्यार्धं स्वांशात्मकं अर्धान्तरं च॑तुविधभूतमय- 
मिति पृथिन्यादौ स्वांशाधिक्यात्‌ पृथिव्यादिव्यवहारः । 


तदिति अर्धस्य विशेषणम्‌ 1 एवमिति प्रकारे ! अयं मावः--मर्धाशास्य जन्य- 
सूतमयस्वेऽपि भर्षाशस्यंकसुतमयतवेन प्राधान्यात्‌ तत्तश्ुतस्वण्यपदेशाः । भागप्राचय्यं 
मेव एननिभम ,न्‌ । अन्येषां सूतानां अष्टमां शतया एकस्य भूतस्याधिक्ष्यात्‌ । 


चिपयपरिच्छेदः । २६३ 


उक्तां सूर्वकृत्सम्मतिमाह- 
तदुक्तम्‌-“वेशेष्यात्तद्रादस्तद्राद'' इति । 


वेशेष्यं > भागाधिक्यम्‌, तस्मात । ताद्रादः ~ तत्तद्भूततया वदनम्‌ = 
थनम्‌ = व्यपदेश इति यवत्‌ । तद्वादपदवीप्सा पदसमाप्तिसूचिका । तथा च 
भिक्यादाकाडादिपदव्यवहार इति भावः । 


ननु शरीरस्य भस्मशेपतायां परलोको भोगादिः कथमुपपद्यते ? सूष्मशरीरेण 
गगाख्येन चेत्‌ कुतस्तदुत्पत्तिः ? कि स्वरूपता च तस्य । इति जिज्ञासायामाह- 


पूर्वोक्तिरपञ्चीकृतभूतलिद्धशरीरं परलोकयात्रानिर्वाहकं मोक्ष- 
्यन्तस्थायिमनोबुद्धिभ्यामुपेतं ज्ञानेन्दरियपञ्चककर्मेन्द्रियपञ्चक- 
णादिपञ्चकसंयुक्तं जायते । 


लिगसमेव शरीरं लिङ्गक्षरीरम्‌ । परलोकयात्रा = मरणोत्तरभाबी भोगः, 
निर्वाहकं तत्सम्पादकम्‌ । मोक्षपर्यन्तं तिष्ठतीति मोक्षपयंन्तस्थायि । मनश्च 
द्विश्च मनोबुद्धी, ताभ्यामुपेतं = युक्तम्‌ । सङ्ुल्पव्यापारवन्मनः, निश्चय- 
यापारवती बुद्धिः इति तयोर्भेदः । ज्ञानेन्दरियपञ्चकं च कर्मन्दरियपञ्चकं च 
1णादिपञ्चकस्य इति ज्ञानेन्दरियपञ्वककंर्मे न्दरियपञ्चकंप्राणादिपञ्चकानि, तैः 
युक्तम्‌ । इदं सर्वं लिङ्गद्रीरविशेषणम्‌ । मयं भावः-रत्यक्षसिद्स्थूलश्रीरा- 
तरिक्तसूक्ष्मशरीराम्युपगमो निरथंकः प्रयोजनाभावात्‌ इति ताकिककथनमसङ्खतम्‌ 
स्मनौ श पमोगस्वेन स्थूलस्य च शरोरस्य व्यभिचारित्वेन स्वस्थलक्चरीरानु- 
ु्तालिगरी रानुपगमे कृतहानाङृताभ्यागमप्रसंगः 1 न चन्तःकरणमवरानुस्यूति- 
दाथ तद्वारणम्‌ । भनाश्रितस्य तस्य श्षरीरान्तरगमनासम्मवात्‌ । अतः सप्त- 
कावयवं तत्स्वीकार्थमेव । तदबयवास्तु धोत्रादिलनेन्दरियपञ्चकं वागाविकमं निप 
स्वकं, प्राणादिपञ्चकं मनो बुदिदचेति । 


अत एव हि- 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पादाबद वशङ्गतम्‌ 1 
अङ्कं ष्ठमात्र पुरषं निश्चकषं वलाद्यमः ॥ 


२६४ वेदान्तपरिभाषा । 


इति पूराणवचनमपि संगच्छते । अङ्ख.ष्ठमाचत्वं तु सूक्ष्मत्वं नतु भानवाङ्ख.ष्ट- 
परिमाणत्वम्‌ पुकत्तिकादिलिगे तत्सम्भवाभावात्‌ । 


अतरार्थं दाब्दश्रमाणमाह- 

तदुक्तं- 
पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्दरियस्मत्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूुक्ष्मांगं भोगसाधनम्‌ ।। इति । 


अपञ्चीङृतभूतोत्थं = तथाविधभूतघटितम्‌ । युक्ष्मांगं == सूक्ष्मशरीरम्‌ । 
भोगसाधनं ४७ 
भोगसाधनं = भोगस्य साधनम्‌ । 


लिगदारीरं विभजते- 


तच्च द्विविधं परमपरं च। तत्र परं हिरण्यगभंलिगशरीरम्‌ । 
अपरं अस्मदादित न्तस । तत्र हिरण्यगभलिगशरीरं महत्तत्वम्‌ । 
अस्मदादिलिगशरीरञ्चाहङ्कार इत्याख्यायते । 


तच्च = लिगशरीरं च । तत्र = परापरयो्मंध्ये । परत्वं उककृष्टत्वम्‌, 
हैरण्यगभेत्वात्‌ । भस्मदादेः लिगशरीरं = अस्मदादिलिगशरीरम्‌ । आदिपदेन 
पश्वादिद्रीरपरिग्रहः । तत्र = हिरण्यगभंलिगदारीरास्मदादि्लिगशरीरयोः । 
महत्त्वं आस्यायते इति व्यवहितेन सम्बन्धः । शाल्रविद्धिरिति शेषः । 


नन्वपञ्चीक्ृतभूतात्स्थूलभूतोत्पत्तिरिव्युक्तम्‌, तदयुक्तं कपालादिस्थुलेभ्यो 
घटादिस्थूलोत्पत्तः ब्रात्यक्षिकत्वादित्याशङ्कायामाह- 

एवं तमोगुणयुक्त भ्यः पञ््चीकृतभूतेभ्यः शूम्यन्तरिक्षस्मंहजन- 
तपस्सत्यात्मकस्योध्वलोकसप्तकस्य, अतल - पाताल-वितल - सूतल- 
तलातल-रसातल-महातलाख्यस्याघोलोकसप्तकस्य ब्रह्माण्डस्य, जरा- 
युजाण्ड्जस्वदनाः जाख्यस्य, चतुविधधशरीराणां चोत्पत्तिः । 

तमोगरुणयुक्तं स्यः = अधिकतमो गुणकेभ्यः । भूमिः, अन्तरिक्षं, स्वः, महः, 
जनः, तपः, सत्यम्‌, एतानि आत्मा = स्वरूपं यस्य॒ उष्वंलोकस्रप्तकस्य तत्‌ तथा, 
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तस्य । भूमिः = भूर्लेकिः । अतलं च, पातालं च, वितलं च, सुतलं च, तलातलं च, 
रसातलं च, महातलं च अतलं - पाताल -वित्तल - सूतल - तलातल - रसातल- 
महातलानि । तन्येव आख्या संज्ञा यस्याघधोलोकसप्तकस्य तत्तथा, तस्य । 
उभयं ब्रह्माण्डविष्ेषणम्‌ । दन््न्तश्रूयमाणस्य आस्या शाब्दस्य प्रत्येकमन्वयात्‌ 
जरायुजास्यानि अण्डजाख्यानि स्वेदजाख्यानि उद्धिजाख्यानि च यानि चुविघानि 
स्थूलानि शरीराणि तेषाम्‌ । अयं भावः-- न खलु सृक्ष्मभूतेम्यो युगपदेव समग्रा 
सृष्टिः भवति पाश्चात्या । किन्तु तेभ्यः मूलभूतमसृष्टिः । ततश्च प्रथमभौत्तिकसूष्टिः 
ततश्च प्रत्यक्ष जायमाना मौतिकी सृष्टिरिति क्रमः । इति नोक्तशङ्कावकाशः । 


जरायुजादीनां प्रत्येकं परिवाययति- 


तत्र जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि, मनुष्यपश्वादिश्रीराणि । 
अण्डजानि अण्डजेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि शरीराणि ! स्वेदजानि 


तु स्वेदाज्जातानि गूकमशकादिशरीराणि । उद्धिजानि तु भूमिमूद्धिद्- 
जातानि वृक्षादीनि । 


तत्र॒ = चतुरषुमध्ये । गभवेष्टनचमंपुटक जरायुः । जातानि = निगेतानि । 
आदिपदं सम्भाव्यमानश्चरीरविशेषमाभिलक्ष्य ! पन्नगः = सर्पः । मलिनकेशवत्ति 


जन्तुविदोषो यूकः गगनगवाष्पजो “जोक इत्याख्यो वा । उद्भिच = गन्मुख्येन 
भेदनं कृत्वा । 


ननु कथं वृक्षादीनां शरीरता ? लौकिकतदन्यबहाराभावात्‌ इत्याद्चङ्ायामाह- 
वृक्षादीनामपि पापफलभोगायतनत्वेन शरीरत्वम्‌ । 


पापफलं = दुःखं, तदद्धोगायतनत्वेन == तंद्धोगाश्चयत्वेन । 
बयं मवः- 
गुरं हृत्य दु कत्य विप्रं निजित्य बादतः । 
कमाने जायते बक्षः कंकग्‌प्रोपतेवितः 1 
नर्मदातीरतम्बताः सरला नपादपाः । 
<्ततोथतंस्वत्‌ ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 


२६६ वेदान्तपरिभाषा । 


इत्यादिवचनेन तेषामपि भवति साध्वसाधृपमोगाभयत्वनिश्चयात्‌ आध्यत्मिक- 
वायुसम्बन्धरूपस्यानुमापकर्प च सत्वात्‌ शारीरत्वनिदचथ इति । 


आध्यात्मिकवायुसम्बन्धश्च भग्नक्चतसं रोहणादिना समनुमेय इति । 


ननु जगत्छष्टृत्वं कस्य ? हिरण्यगर्भाख्यस्य ब्रह्मण इति चेत्‌ “आात्मनः आकाशः 
सम्भूतः" इति श्रुतिविरोधः । ईश्वरस्य चेत्‌-- 


“सर्गादौ सृष्टवान्‌ त्र्या तन्ममाचक्ष्व विस्तरात्‌" इत्यादि स्मृतिविरोधः 
इत्याराङ्खायामाह- 


तत्र परसमेण्वरस्य पञ्चतन्मात्राय त्पत्तौ च सक्षात्कत्तु त्वम्‌ । इतरनिखिल- 
प्रपञ्चोत्पत्तौ च हिरण्यगभद्रारा । 


तत्र = भूतभौतिकोतपत्त्योः । चकारस्त्वथंः । साक्षात्‌ = हिरण्यगभंमन- 
पेक्ष्य । इतरस्य निखिलस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः इतरनिखिलप्रपञ्चोत्पत्तिः, ततर । 
हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, तदुद्रारा = तं द्वारीकृत्य । अयं मावः--अपञ्चीकृतमूतोत्यत्तौ 
परस्यं साक्षात्‌ हेतुत्वम्‌ । मौतिकोत्पत्तौ तु हिरण्यगर्भस्य साक्षात्‌ टेतुत्वभिति 
वाक्यद्रयसङ्खत्या न विरोधावकाक्चः। व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा तिद्धरिति 
स्धायेन परमेदवरोमयसष्टृत्वम्‌ इति । 


ननु किमत्र प्रमाणं मोतिकसृष्टिः हिरण्यगर्भद्रारकेश्वरकत्तु कत्वे इति जिज्ञासा- 
यामाहु-- 


“हन्ताहमिमाः तिस्रो देवताः, अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणीति श्रुतेः । 


अहं अनेन जीवेनात्मना इमाः तिस्रो देवताः अनृप्रचिश्येतिः सम्बन्धः । जीवेना- 
त्मना = जीवस्वस्पेण 1 तिस्नो देवताः = तेजोबन्नरूपाः । इदं द्वितीयाबहुवचन- 
पदम्‌ । नन्वत्र श्रुतौ हिरण्यगभेचर्चाऽमावात्‌ कथितो भौततिकसृष्टेर्हुरण्यगर्भत्व- 
नियमः ? इत्यादङ्कायामाहू- 
हिरण्यगर्भो नाम मूत्तित्रयादन्यः प्रथमो जीवः । 
स वं शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। 


# १ 
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आदिकर्ता स भुतानां ब्रह्माग्रे समवत्त॑त्‌ ॥ 
“"'हिरण्गभः समवत्तं तारे” इत्यादि श्र्‌तेः। 


मुत्तित्रयात्‌ = ब्रह्माविष्णुमहेश्वराख्यात्‌ । शरीरी = जीवः । भूतानां = 
अपञ्चचीकृतभूतानां मादिकं्ता = प्रथमकर्ता । परमेश्वर इति यावत्‌ । मग्रे = 
प्रथमं । ब्रह्मा = हिरण्यगर्भः । समवत्तं त = अभवत्‌ । अयं मावः- तः 
प्रथमजीवत्वेन “ जीवेनात्मना अनुप्रविक्य" इत्यनेन तस्येव प्रतिपादनात्‌ न सौतिक- 
सृष्टेहंरण्यगभस्बे प्रमाणाभावः । न च तहि त्रिमुच्यन्तःपातिना ब्रह्मणः कल्पना. 
वयर्यम्‌ बुदधेरधिष्ठातृतया रवयर्ण्यामावात्‌ । भूतानाभादिकत्त: परमेहवरस्यव 
मौतिककन्तु चतुरुख मावापन्नतया वस्तुतः सवकत्‌ त्वं परमेश्वरस्यवेति । 


सस्टिनिरूपणोपसंहारपुरवंकं प्रलयनिरूपणं प्रतिजानीते-- 


एवं भूतभौतिकसुष्टिनिरूपिता इदानीं प्रलयो निरूप्यते । 


भूतं च भौतिकं च भूतमौतिके । तयोः सृष्टिः मूतभौतिकयष्टि; । निरूप्यते 
= बोधानुकूलब्यापारविषयी क्रियते । 
प्रलयलक्षणमाह-- 
प्रलयो नाम व्रैलोक्यविनाशः । 


त्रिलोकमेव त्रैलोक्यम्‌ = स्वरगमत्त्य॑पातालासल्यम्‌, तस्य॒ विनाशः जन्यामाव- 
रूपा निवृत्तिः । 


तद्ध दानाह~ 


स चतु विधः । नित्यः प्राकृतो नैमितिक आत्यन्तिकश्चेति । तत्र 
नित्यः प्रलयः सुषुप्तिः । तस्याः सकलकायेप्र विलयरूपत्वात्‌ । 


तत्र = उक्तेषु चतुविषेषु । नित्यत्वं चात्र प्रतिदिनं जायमानत्वरूपं बोध्यम्‌ । 
“तस्याः सकलकार्येत्यादिना” सुषुप्तेः -ग्लयत्वस५।५तं विहितं वेदितव्यम्‌ । 
भयं मावः-न चेदं श्द्धुनीयम्‌ यत्‌ कथं ताम सुषुप्तेः प्रलयत्वम्‌ ? इति । 
कार्याणां मूलकारणे लोनत्वस्येष ्रलययदाथतया, तस्य च तदानोमपि भावात्‌ । 


२६८ वेदान्तपरिमाषा । 


ननु तहि युधुप्त्यनन्तरं पुनर्जागरणे सुखदुःखानुभवस्मरणादीनामप्यभाव- 
प्रसङ्गः । धर्माधिमदीनां तत्कारणानां विलयात्‌ इत्याश्ङ्कानिरासायाह- 


धर्माधि्मपूवंसस्काराणां च तदा कारणात्मना अवस्थानम्‌ । तेनं 
सुप्तोत्थितस्य न सुखदुःखानुपपत्तिः । न वा स्मरणानुपपत्तिः । 


घमधिमौं एवापूरवं धर्माधर्मापूवंम्‌, धमधिमपूर्व च संस्काराश्च धर्माधर्मापूर्व- 
संस्काराः, तेषाम्‌ । तदा = सुषुप्तौ । कारणात्मना = अविद्यात्मना 1 अवस्थानं 
= स्थितिः । अयं सावः--सुषुप्तौ धर्माधमंसंस्कारसहितस्यान्तःकरणस्य स्वस्व 
रूपेण विलयेऽपि अविद्याट्मना भवस्थनिन जागरणे पुनस्ततो निगंसनसम्मवेन न 
सुखदुःखाद्युपनोगत्मरय।अः पपत्तिरिति । 


पुनरन्यां शद्धा निराकरोति 


ने च सुषुप्तावन्तःकरणस्यापि नाशे तदध्षीनप्राणनादिक्रियानु- 
पपत्तिः । वस्तुतः श्वासाद्यभावेऽपि, तदुपलग्धेः पुरुषान्तरविभ्रम- 
माच्रत्वात्‌ । सुप्तशरी रोपलम्भवत्‌ । 


तदधीना = अन्तःकरणाधीना या प्राणादिविक्रिया = श्वासप्रश्वासात्मको 
विकारः तदुपपत्तिः । अनुपपत्तिनं चेति सम्बन्धः । वस्तुतः = त्वतः । तदुपलम्धेः 
= वासाचुपलब्धेः । अन्ये पुरषाः पुरुषान्तराणि, तेषां विभ्रममात्रत्वात्‌ = 
प्रतीतिमात्रत्वातू । अयं भावः--युषुप्तिकालिकष्वासप्रश्वासादयः न व्यावहारिकः, 
सुपुप्तप्रातीतिका वा, किन्तु असुप्तान्यपुरुषभ्रातीतिकाः । अतो न चविलयोक्ति- 
विरोधः । परमाथतो व्यवहारतश्च तदा तदभावात्‌ । 


ननु तदहि मृतसूषुप्त्यो रविशेषापत्तिः इत्याशंकां निराकुरते- 


न चैवं सुपूप्तस्य परेतादविशेषः । सुप्तस्य हि लिगशरीरं संस्कारा- 
त्मना अत्रैव वत्तंते । परेतस्य हि लोकान्तरे इति वैलक्षप्यात्‌ । 


न॒चाविक्ेष इति सम्बन्धः । परेतात्‌ = मृतात्‌ । संस्कारात्मना = 
संस्काररूपेण । मत्रैव = एतत्मरारग्धजन्यशरीरे । लोकान्तरे = एतादृशदारीर- 
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ययतिरेकेण } वैलक्षण्यात्‌ = भेदात्‌ । अयं भावः- अयं खलु सुषुप्तमरतयोः मेदः, 
त्‌ सुषुप्तलिगशरीरं पुनरेतच्छरीरावच्छिन्नोपभोगाय एतच्छरीरे एव अविद्यात्मना 
बैतन्ये तिष्ठति तदानीम्‌ ! मृतस्य तु न तथेति । 


प्रकारान्तरेण भरणसुषुप्त्योभदमाह- 


यद्वा अन्तःकरणस्य द्रे शक्ती 1 ज्ञानशक्तिः क्रियागक्तिश्चेति । ततव 


ज्ञानशक्तिविशिष्टान्तःकरणस्य सुषुप्तौ विनाशः, न तु क्रियाशक्ति 
विशिष्टस्येति प्राणाद्यवस्थानसविरुद्धम्‌ । 


यद्वा = अथवा 1 ज्ञानानुकूला चाक्तिः = ज्ञानदाक्तिः । एवं क्रियालक्ति- 
त्यपि 1 इहि = इति हेतोः प्रणादेः = शवासप्र्वासदेः अवस्थानं == 


अस्तित्वम्‌ । अयं भावः-सुषुप्तौ नार्तःकरणविनाहाः किन्तु तानं लानानुक्‌ल- 
शाक्तिनाेन ततर तद्ेहिष्ट्यामावेन, विद्रोषणामावप्रयुक्तः तदिशिष्टान्तःकरणस्या- 
भाव ईति कारणाभावेन ज्ञनात्मककायेस्यामावो भवति । दवासप्रह्वातादि- 
कियानुक्‌लकाक्तेस्तु तदानीमपि अन्तःकरणे स्वेन बिहोषणविहोष्ययोदमयोरपि 
सत्वेन विशिष्टामावामावेन कारणस्यब सत्तया इवासप्रह्वासाद्युपपत्तिरिति । 
यद्र त्यस्वरसबीजम्‌-अन्त.करणस्यालीनल्े प्रमाणविगमः । 


किमत्र सुषुप्तौ प्रमाणमित्यादाङ्कायामाह- 


“यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति । अथास्मिन्‌ प्राण एवंक्धा 
भवति । अ्थनं वाक्‌ सर्वेरनामभिः सहाप्येति । सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति । स्वमपीतो भवति" इत्यादिभ्‌ ्िःरस<र। मानम्‌ । 


अस्मिन्निति प्राणविदेषणम्‌ । एकधा भवति = लीनो भवति । एनं = 
प्राणं । अप्येति = गच्छति । प्राणस्त्वत् ब्रह्म न मुख्यः । सोम्येति सम्बोधनपदम्‌ । 
सता सम्पन्नो भवतीति सम्बन्धः! घता = ब्रह्मणा । सता सम्पन्नो भवतीत्यस्यैव 
व्याख्यानम्‌ स्वमपीतो भवतीति । स्वं = आत्मानं प्राप्तो भवतीत्यर्थः । 


आआङ्गतं प्रलयमाह- 


प्राृतप्रलयस्तु कार्य्रह्मविनाशनिमित्तकः ६यकाय वनाशः । 


२७० वेदान्तपरिभाषा । 


कारयव्रह्म = दहिरण्यगभेः । तस्य॒ विनाशः = विदेहकं वस्यम्‌ तदेव निमित्तं 
= कारणं यस्य तत्तथा । सकलकार्याणा विनाञ्ञः = निवृत्तिः । 


इममेवार्थं स्पप्टयति- 


यदा तु प्रगेवोत्पत्नब्रह्यसाक्षात्कारस्य कायेब्रह्मणो ब्रह्माण्डा- 
धिकारलक्षणप्रारब्धकर्मसमाप्तौ विदेहक वल्यात्मिका परा मुक्तिः, तवा 
तत्लोकवासिनामप्युत्पन्नब्रह्यसाक्षात्ता राणां ब्रह्मणा सह्‌ विदेहक वल्यम्‌ । 


उत्पन्नो ब्रह्मसाक्षात्कार. = अहं ब्रह्मास्मीति श्र्‌तिजन्यः अखण्डार्थबोधः 
यस्य असौ उत्पन्नब्रह्मसाक्षात्कारः तस्य । इद कार्यत्रहयविरेषणम्‌ । कार्यं ब्रह्म = 
कार्य्रहय = हिरण्यगभंः, तस्य । तस्यानित्यत्वात्‌ । ब्रह्याण्डस्याधिकारः = 
योगक्षेमनिर्वाहिकत्वम्‌ । तल्लक्षण = तत्स्वरूप यत्‌ प्रारब्धकमं, तस्य या समाप्तिः, 
तस्या सत्याम्‌ । विदेहुकं वल्य आत्मा = स्वरूपं यस्याः परस्याः मुक्तेः, सा विदेह- 
कवल्यात्मिका । परा मुक्तिरित्यनन्तर भवतीति शेषः । तस्य केरथब्रह्मणः, लोके 
सत्याख्ये वसन्तीति तल्लोकवासिनः तेषाम्‌ । सूर्यमण्डलं भित्वा दक्षिणेन यथा 
गतानामिति यावत्‌ । उत्पन्नो ब्रह्मसाक्षात्कारो येषा ते उत्पन्नब्रह्मसाक्षात्काराः बह 
ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारवन्तः, तेषाम्‌ 1 इदं तत्लोकवासिनामित्यस्थ विशेषणम्‌ । 
भयं मावः-पे सलु लोकेऽस्मिन्‌ सपु रो ८५०: सन्तः मरणानन्तरं तादृगुपासना- 
बलेन दक्षिणमार्गेण हिरण्यगसंस्य सत्याद्यं लोकं गत्वा तधिवासिनो जाताः, ते 
तन्नेव प्राप्तनि्गुणब्रह्मसाक्षात्काराः सन्तः हिरण्यगमेस्य जगद्योगक्षेमनिर्वाहकत्व. 
कालसमाप्तौ तत्कबल्ये अवन्ति केवलिनः इति । 


उतरार्थ प्रमाणमाह- 
ब्रह्मणा सह्‌ ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यन्ति कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
इति श्रुतेः । 
ब्रह्मणा = हिरण्यमर्भण । ते = सगुणब्रह्मोपासकाः । प्रतिसञ्चरः == 


प्रलयः । परस्य == अधिपतेदिरण्यग्भंस्य । अन्ते = मुक्तौ । कृतात्मान. = कताटम- 
साक्षात्कारः । ब्रह्मणा सह परं पदं प्रविशन्ति इति सम्बन्धः । 


विषयपरिच्छेदः। २७१ 
ननु प्रकृते ततः किमायातम्‌ इति जिज्ञासायामाह- 


एवं तल्लोकवासिभिः सह्‌ कायंब्रह्मणि मुच्यमाने तदधिप्ठितब्रह्माण्ड- 
तदन्तवंत्तिनिखिललोकतदन्तगेतस्थावरादीनां भौतिकानां भूतानां च 
प्रकृतौ मायायां लयः, न तु ब्रह्मणि । वाधरूपविनाशस्येव ब्रह्मनिष्ठ- 
त्वात्‌ । अत प्राकृत इत्युच्यते । । 


एवं = उक्तप्रकारेण । तत्लोकवासिभिः = हिरण्यगभलोकवासिभिः। तेन 
ब्रह्मणा अधिष्ठितं = रासितं यत्‌ ब्रह्माण्डं, तदन्तवंत्तिनो ये लोका; = भूरादयः, 
तदन्तर्गता ये स्थावरादयः तेषाम्‌ 1 आदिपदेन जङ्खमपरिग्रहः । इदं भूताना भोति- 
काना इत्यस्य विरेषणम्‌ तेन नासङ्खतिः । मायायामिति साड स्योक्तप्रकृतिवारणा- 
योक्तम्‌ । अयं मावः पूर्बोक्तकरमेण हिरण्यगर्मामाषे तदधिष्ठितस्य निखिलचरा- 
चरात्मकमूुतमोतिकघटितस्य ब्रह्याण्डत्य सायात्मकपषरकृतौ निवृत्तिरूपः प्रलयः 
सम्पद्यते । श्रकृतौ लयेन अयमेवं लयः प्राकृतलय इत्युच्यते । इति । 


ज्ञातो नित्यः प्राकृतश्च प्रलयः, नैमित्तिकोऽसौ कीदराः इत्याकाक्षायामाह-- 


कायंतब्रह्मणो दिवसावसाननिमित्तस्तरैलोक्यमात्नप्रलयो नैमित्तिकः 
प्रलयः । 


कायंब्रह्मणः = हिरण्यगर्भस्य । दिवसावसानं निमित्त यस्य स दिवसावसान- 
निमित्तकः । अवसानं अन्तः कर्मणि निमित्ताधीननैमित्तिकत्ववत्‌ प्रलयस्याप्यस्य 
दिवसावसाननिमित्ताधीनत्वप्रयुक्त नैमित्तिकत्वमिति भावः 1 


ननु दिवसोऽसौ लौकिक एव अन्यो वा कश्चन ? आद्य अनुभवविरोधः । 
द्वितीये वचनीयता इत्यत आह- 


ब्रहमदिवसः चतुयु गस्हु्रपरिमितः कालः । 


बरह्मणः = हिरण्यगर्भस्य दिवसः = दिनं ब्रह्मदिवसः । चत्वारो युगाः 
चतु युगाः, तेषां सहस्राणि चतुयुं गसहस्राणि, तैः परिमितः = चतुयु गसहस्र- 
परिमितः । चत्वारो युगाः सत्यत्रेताद्वापरकल्पाख्याः । सहस्रसंख्यकेचतुयुं गपरिमितः 
कालः हिरण्यगभस्यिस्य ब्रह्मणः एकं दिनं भवति । तदन्ते तद्रात्िरूपः कालः = 
प्रलयकालः, तदिवान्तनिमित्ताधीनतया च नैमित्तिकः इति भावः । 


२७२ वेदान्तपरिभाषा । 


तदहिवसस्यैतावत्कालपरिभितत्वे शचं प्रमाणयति- 
चतुयु गसहसर' तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते । इत्यादिवचनात्‌ । 


सहस्रसंख्यकाः चत्वारो युगाः दहिरण्यगभव्यत्रह्मसम्बन्धिदिनशब्दवाच्याः इति 
व क्यार्थः । दिनस्य तस्यैतत्परिमित्वे तद्राचिरूपस्य किम्परिमितत्षमिति जिज्ञासा- 
यामाह- 

प्रवयकालोऽपि दिवस्कालपरिमितः। राचिकालस्य दिवसकाल- 
तुल्यत्वात्‌ । 


प्रलयकालः = नैमित्तिकेप्रलयकालः । दिनसकालेन परिमितः । दिवसकाल- 
परिमितः ब्रह्म रात्रिकालः चतुयुगसहस्रपरिमितः, तदिवसकालतुल्यत्वात्‌ दिवसपद- 
वाच्यकश्षणकृटसंख्यकेक्षणरूपत्वात्‌ इत्यथः । तुल्यत्वं चात्र अत्यधिकक्षणचटितत्व- 
्रयुक्ताति्वैषम्याभावः । तेन न विषमदिनरात्री समादाय दोषापच्यवकाशः । 


प्रङकृतिकनैमित्तिकाख्यप्रलमंप्रमाणलिज्ञासायामाह- 


भ्राक्ृतिकप्रलये नैमित्तिकप्रल्ये च पुराणवचनानि प्रभाणानि- 


द्विपराद्धं त्वतिक्रान्ते ब्रह्मण. परमेष्ठिनः । 

तदा प्रकृतयः सप्त॒ कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ 

एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
इति वचनं प्राङृतप्रलये' मानम्‌ । 


एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसुक्‌ । 
शेतेऽनन्तासनो नित्यमात्मसाक्कृत्य चाखिलम्‌ ॥ 


इति वचनं वैमित्तिकप्रलये मानम्‌ । 


पञ्च।शत्वेसंख्पाको ब्राह्मो वर्षः पररद्धिम्‌ । द्वित्वविरिष्टं तदेवं द्विपराद्धम्‌ 
तस्मिन्‌ । ब्रह्मणः पूर्णायुभूते शतसंख्याके वषे इति यावत्‌ । अतिक्रान्ते “~= व्यतीते । 
परमेष्ठिन इति . ब्रह्मणो विशचेषणम्‌, तेन ॒रहिरभ्यरर्भ॑तालाभः । प्रकृतयः सप्त = 
प्रहृतिविह्ृतिभरूताः । फलतः महदहंकारपञ्चतन्मात्राणि साड स्यदास्तरे प्रकृति- 


विषयपरिच्छेदः । २७१ 


विकृतिपदेनाभिधीयमानानि प्रलयाय कल्पन्ते दति सम्बन्धः । कल्पन्ते == भवन्ति । 
यत्र॒ लीयते इत्यनन्तरं चराचरमिति शेषः । विश्वं सृजतीति विश्वसृक्‌ = 
विश्वसुष्टा॒हिरण्यगभं; । अखिलं आत्मसात्कृत्य अनन्तासनः नित्यं शेते इति 
संम्बन्धः । 


तुरीयं प्रलयमाह- 
तुरीयप्रलयस्तु ब्रह्मसा्नात्कारनिमित्तकः स्वेमोक्षः । 


ब्रह्मणः = ज्ञेयस्य सन्विदानन्दरूपस्य न तु पूर्वोक्तस्य यः साक्षात्कारः = अहं 
ब्रह्मास्मीति रूपः स एव निमित्तं कारणं यस्य स तादृशनिमित्तकः । सर्वेषां मोक्षः 
सवंमोक्षः = अज्ञाननिवृत्तिः । तेन नापसिद्धान्तः । आत्मरूपस्य मोक्षस्य नित्यतया 
साक्षात्कारनिमित्तकत्व।सम्भवात्‌ 1 


ननु सर्वेषां जीवानां मोक्षरूपः प्रलयो भवति चेत्‌ क्रमेण भवति युगपद्वा ! 
इति जिन्नासानिरासाय बहु- 


स॒ चकजीववादे युगपदेव । नानाजीववदे तु कमेण “सवं एकी- 
भवन्ती” त्यादि तेः । 


स च मोक्षाख्य तुरीयप्रलयः । एकजीववादे नीवस्येकत्वाम्यूपगरमपक्षं । युगपदेव 
एकदैव = । नानाजीषवादे जीवबहूत्वाम्युगमपक्षं । कमेण = एकंकमोक्षोत्तरम- 
परापरमोक्ष इति । अयं सावः-एकजोववदे उपाधिम्‌ ताया अविद्याया सरप्यक्येन 
तत्तिवत्तिरूपस्य मोक्षश्य क्रमभाविता अनुपपन्ना । अनेकजीबधादे तु उपाधिसूतानां 
अविद्यानां युगपक्तिवृत्त्यसम्मवेन एकदा तादृशमोक्षासम्भव इति । वस्तुतस्तु 
“सर्वमोक्ष' इति लेख एव नंकजीववादे सङ्गच्छते । अनेकत्वामावे तद.याप्य 
सर्वैत्वासम्भवात्‌ । अथवा कथच्वित्‌ संगतो क्रियमाणायां “युगपत्‌ " इत्यस्य 
अक्रमेण इत्यथः । 


मोक्षामोक्षात्मकप्रलययोः कारणभेदमाह- 


तत्राद्यास््रयो विलयाः कमपिरमनिमित्ताः । तुरीयस्तु ज्ञानोदयः 
निमित्तकः अज्ञानेन सहैवेति विशेषः । 


२७४ वेदान्तपरिभाषा । 


तत्र = चनुपु प्रलयेपु मध्ये । त्रयः = नित्यप्राकृतनेमितिकाः । कमं = 
अदृष्टम्‌, तदुपरमः = तत्स्तम्भः, कार्याननुकूलत्वमिति यावत्‌ । तुरीयः = 
मोधाख्यः । जानस्य उदयः = ज्ञानोदय. असौ निमित्त यस्य स तथा । अज्ञानेन 
सदैव अज्ञानविलयेन सदैव । अय भावः चरिषु जीवाज्ञानसत्वात्‌ तुरौये च तन्ति 
ब॒ततेः मोक्षामोक्षविलयो्मेद इति । 


ननु मूततभौतिकाना प्रलयो भवतीति बुद्धम्‌, किन्तु कस्तत्र क्रमः? इत्या 
काक्षायामाह्‌- 


एव चतुविधः प्रलयो निरूपितः । तस्येदानी क्रमो निरूप्यतं- 
भूतानां भौतिकानां च न कारणलयक्रमेण लयः कारणययसमरे 


कार्याणामाश्रयमन्तरेणावस्थानानूपपत्तेः। 

कारणाना लयः कारणलयः, तस्य क्रमः = तदव्यवहितोत्तरभावित्वम्‌, तेन । 
उपादाननाश्याधीनो नोपादेयनाद्चः इति भावः । कार्याणां अवस्थानानुपपत्त रिति 
सम्बन्धः । अथमाह्यः--यदि कपालनशाधीनो घटनाशः स्वीकरणीयः, तदा कपाल- 


नादाक्षणे विनं कपालं घटस्यास्तित्वं स्वीकरणीयतां प्राप्नोति । न च कपालं विना 
धटस्यास्तित्वमनुमवसिद्ध येन तदिष्टतामुररीक्षर्यात्‌ कोऽपि इति । 


ननु केने कमेण तहि तेषां नाशः ? इत्याकाक्षायामाहू- 
किन्तु सृष्टिक्रमविपरीतक्रमेण । 


सृष्टेः कमः सृष्टिक्रमः । कारणानन्तरं कार्योत्पादः । तद्विपरीतक्रमः = 
कारणनाशस्य कायेनाश्चानन्तयम्‌ । तेन । 


ननु कारणनास्ाघीनकायंनाद्लानद्खीकारे कारयनारस्य किल्चिदप्रयोज्यत्वा- 
पत्या कारणनारस्य कार्यनार्रयोजकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च कारणनाशचानन्तर- 
मेव कार्यनादः इत्यारङ्कखायामाह- 
तत्तत्कायनाशे तत्तज्जनकादृष्टनाशस्यैव प्रयोजकतया उपादान- 
नाशस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 


विपयपरिच्छेदः ०८१ 


तानि तानि कार्याणि तत्तत्कार्याणि = घट्पटादीनि, तेपां नाशः तत्तत्काय- 
नाशः, तस्मिन्‌ । तत्तञजनकानि यानि अदष्टानि, तश्रारस्य । उपादानं = 
समवायिकारणत्वेन परैव्य॑वहियमाणं परिणामिकारणम्‌, तश्षाशषस्य । प्रयोजकत्वात्‌ 
= सम्पादकत्वात्‌ । अयं भावः-परिणामनाक्ञं प्रति पररिणामिनाशस्योक्तयुक्त्या 
नास्मामिः प्रयोजफत्वमभ्युपेयते मपि तु परिणामानुक््‌लादृष्टनाह्नस्य । तथाचन 
कायनाशस्य निष््रयोज्यत्वापत्या साबदिक्त्वापत्तिरिति। 


एवमनभ्पुपगच्छतां नैयायिकानां सिरसि अधिकं दण्डं पातयति- 


अन्यथा न्यायनयेऽपि महाप्रलये पृथिवीपरमाणुगतरूपरसादेर- 
विनाशापत्तेः । 


अन्यथा = उपादाननाशाधीनोपदेयनादाभ्युपगमे । पृथिवीपरमाणुगतः = 
पृथिवीपरमाणुनिष्ठ-, यो रूपरसादिः तस्य । महाप्रलये = त्राले । अविनानापत्ते: 
= विनाशानूपपत्तेः अयं भावः-परमाणुगतानां हूपरसादीनां उपादानानि 
परमाणवः, तेषां नित्यतया नाक्ञासम्भवेन उपादाननाश्ञत्वरपप्रभोजकामावेन, कथं 
खसु रूपरसादीनां उपादेयानां नाशः तत्प्योज्यः सम्पद्यते । न चच तेऽपि परमाणु- 
वश्चित्या एवेति शक्यते वक्तुम्‌ । पाकजत्वात्तषाम्‌ । जन्यसावानां तेषां तदानीम 
स्तित्वाभ्युपगमे भहाप्रलयस्येव व्याकृतिः स्यादिति । 


ममेव स्पष्टयति- 


तथा च पृथिव्या अप्मु, अपां तेजसि, तेजसः वायौ, वायोराकाशेः 
आक्राशस्य जीवाहङ्कारे। तस्य हिरष्यगर्भहङ्कारे तस्य चाविद्यायाम्‌ 
इत्येवरूपः प्रलयः। 


सर्वेत विलय इति देषः । दिरप्यगर्माहिङ्कार. समष्टिरूपः, महत्तत्वम्‌, तत्र । 
आत्मनः आकाशः सम्भूत इत्यारभ्य अदम्यः पथिवीत्यन्तेन॒श्र.तिवाक्येन पृथिव्याः 
चरमकायेत्वप्रतिपादनात्‌ कारंूतायाः तस्याः स्वकारणेषु जप्मु लयो मवति । 
एवमन्यत्राऽपि एवमम्युपगमे कारणे का्यंलय इति सर्वानुभवोऽपि सुरकषितस्तिष्ठति । 


२७६ वेदान्तपरिभाषा । 


एतस्मिन्‌ लयक्रमे आगमं प्रमाणमाह~ 


तदुक्तं विष्णुपुराणे- 
जगत्प्रतिष्ठा देवषं पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते । इति । 


देवपे ? इति सम्बोधनपदम्‌ । जगत्प्रतिष्ठा परथिवी अप्सु प्रलीयते इति 
सम्बन्धः 1 जगतः प्रतिष्ठा = आश्रय; जगतमतिष्ठा, इदं पृथिवीविशेषणम्‌ । 
पृथिव्या अपि जगदन्तः पातितया स्वस्य च स्वाश्रयत्वामावेन कथं पृथिव्याः 
जगत्प्रतिष्ठात्वमिति तु नाशङ्कनीयम्‌ । जगत्पदस्य जङ्खंमवाचित्वेन पृथिव्याः 
स्थावरत्वेन तत्सम्गवात्‌ । 


प्रलयनिरूपणप्रयोजनमाह्‌- 
उवम्विधभरलयकारणत्वं ब्रह्मणः तटस्थलक्षणम्‌ । 


एवंविधः = पूर्वोक्तप्रकारः यः प्रलयः, तत्कारणत्वं = तत्कत्तु त्वम्‌ । तटस्थं 
सत्‌ लक्षणं तटस्थलक्षणम्‌ । ताटस्थ्यं = लक्षयावृत्तित्वम्‌ । लक्षणत्वं प्रकाशकत्वम्‌ । 
तत्त्वतः अजातवादे सृष्टिप्रलयाद्यभावेन ब्रह्मणि प्रलयकत्तु त्वं नास्ति, इति 
तदवृकत्तिसदेव तत्‌ ब्रह्म = परिचायक भवतीत्याशयः । 


ननु “आत्मन आकाशः सम्मतः” इत्यादिका श्रतिः प्रमाणं न वा ? आद्ये 
अपसिद्धान्तः द्वितीये दवेतापत्तिः तत्रतिपाद्यायाः सृष्टेरभ्युपगमात्‌ इत्यादयेन 
दाङ्ुते- 


ननु वेदान्तः ब्रह्मणि जगत्कारणत्वेन प्रतिपाद्यमाने सति सप्रपञ्चं 
ब्रह्य स्यात्‌ । अन्यथा सृष्टिवाक्यानामप्रामाण्यापत्तैः । 


वेदान्तैः = “मात्मन आकाशः सम्भूत” इत्यादिभिः । जगत्कारणत्वेन = 
जगत्कत्त, त्वेन॒ । प्रपञ्चेन सहितं सप्रपञ्चं प्रपञ्चद्वितीयकमित्यर्थः ! अन्यथा 
मप्रतिपाद्यमाने । सुष्टिवाक्यानाम्‌ = “आत्मनः आकारः सम्भूतः" इत्यादीनाम्‌ । 
तथा चोभयतः पाञ्चा रज्जुरिति भावः । 


विषयपरिच्छेदः । २७७ 
समाधत्त - 


इति चेन्न । नहि सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यम्‌ । किन्त्वद्वितीये 
ब्रह्मण्येव । 


न = नोभयतः पा्ा रज्जुः । यत इत्यध्याहारः । न हि तातपर्यमिति 
व्यवहितेन सम्बन्धः । सृष्टिवाक्यानाम्‌ = प्रोक्तानां “आत्मन आकाशः" इत्यादी- 


नाम्‌ । सृष्टौ = तात्त्विके वियदारम्भे ! अद्वितीये = द्ितीयरहिते । तात्पर्य त्वत्र 
प्रतिपादकंत्वरूपं बोध्यम्‌ । न तिविच्छात्मकं जडे वाक्ये तदसम्भवात्‌ । 


पुनराशङ्कय विशदयति- 
तत्प्रतिपत्तौ कथं सृष्टेरूपयोगः ? इत्थं यदि सृष्टिमनुपन्यस्य 

प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि निषेधः प्रतिपाद्येत तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य कूपस्येव 
ब्रहमाणोऽन्यत्रावस्थानशङ्कायां न निविचिकित्समद्वितीयत्वं प्रतिपादितं 
स्यात्‌ । 

तत्प्रतिपत्तौ = अद्वितीयब्रह्यप्रतिपत्तौ । कथमिति षष्ने न त्वाक्षेपे ! उपयोगः 
सहायक्रत्वम्‌ । अनुपन्यस्य = अप्रतिपाद्य । श्रुत्या इति शेषः । ब्रह्मणः इति 
पञ्चमी । अवस्थानं अवस्थितिः अस्तित्वम्‌, तस्या या शङ्का तस्याम्‌ । सत्त्याभिति 
शेषः । नि्विचिकित्सं = असन्दिग्धम्‌ 1 इदं क्रियाविरोषणम्‌ । तथा च बद्वितीयत्वं 
निविचिकित्सं न प्रतिपादितं स्यादिति सम्बन्धः । अयं मावः यदि ब्रह्मणि सृष्टि. 
मनुपन्यस्यंव तस्मिन्‌ प्रपञ्चनिषेधं प्रतिपादयेत्‌ सगवतौ शति; तहि “देवदेत्तो भेहे 
नास्ति'"इति निषेषेन तस्य वहिः सत्त्वकल्पनावत्‌ ब्रह्मणि निषेधसुपगतस्य प्रपञ्न्धस्य 
ब्रह्मसमिष्ेऽन्धत्र कुत्रापि तात्त्विकतयावस्थानकट्यनया प्रपञ्चात्सकट्वितीयससर्वा- 
पत्या ब्रह्मां तवादो न स्यान्निर्णीतः शत्येति । 


ननु श्रुत्या सृष्टिप्रतिपादने कथमद्वितीयत्वसिद्धिः ? इति जिक्नासायामाह- 
ततः सृष्टिवाक्यात्‌ ब्रह्योपादेयत्वज्ञाने सति उपादानं विना कायं- 
स्यान्यत्रसद्धावशङ्कायां निरस्तायां, नेति नेतीत्यादिना ब्रह्मण्यपि तस्या- 
सत्त्वोपपादने प्रपञ्चस्य तुच्छत्वावगमे निरस्त ज्तद्धेपविभ्रमं अखण्ड- 


सच्िदानन्देकरसं ब्रह्मसिद्धयतीति परम्परया सृष्टिवाक्यानामद्वितीये 
ज्रहाण्येव तात्पर्यम्‌ । 


२७८ वेदन्तिपरिभापा । 


ततः = तस्मात्‌ । ब्रह्मणः उपादेयं ब्रह्मोपादेयम्‌, तस्य भावः तत्त्वम्‌, तस्य 
ज्ञानं ब्रह्मोपादेयत्वज्ञानम्‌ । ब्रह्मोपादानकत्वज्ञानमिति यावत्‌, तस्मिन्‌ । तस्य = 
उत्प्तत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य प्रपञ्चस्य । असत्वोपपादने == तात्तविकत्वाभावनिर्णंये । 
तुच्छत्वमत्र नालीकत्वमपि तु अनिर्वाच्यत्वरूप मिथ्यात्वमवगन्तन्यम्‌ । तस्यवगमो 
निर्णयः, त।स्मन्‌ । निरस्तः निखिलस्य द्वंतस्य विश्नमौ यत्र तत्‌ तेथा । दैत- 
विभ्रमः = द्रं तनिष्ठनिरूपकतानिरूपरिताधिकरणत्वप्रकारज्ञानम्‌ तद्धि्ेष्यत्वञ्च । 
अखण्ड च सत्‌ च चित्‌ च आनन्दश्च एकरस इति अखण्डसच्चिदानन्दैकरसम्‌ । 
सर्वेत्र॒विग्रहुस्थर्चकारः अप्यर्थकः । भखण्डत्वं निविकल्पक धी विषयत्वम्‌ । सत्त्वं 
तात्विकत्वम्‌ । चित्त्वं साक्षत्कारत्वम्‌ । एकंरसत्वं कूटस्थनिविकारत्वम्‌ । 
अयं भावः-- कार्य समवाथिकारणे एव समुत्पशचते तिष्ठति चायुतसिद्ध मावेनेति 
नेथायिकादिभिरपि स्वीक्रियते । सति चेवं “आत्मन बाकाक्ञ'' इति शतिः जयतः 
ग्रहुप्ट्यत् ज भ्यदगरण एव सभुत्पत्तिः अस्तितः चेति प्रद्चितवती । परदशनेन 
चनेन जगतः अन्यश्रावस्थानश्ञङ्ंव नावतरति । ब्रह्मणि तत्समुत्पत्तिः तदस्तिता च 
पक्चात्‌ नेति नेति शृष्येव खण्डिता । इति ब्रह्यमिघ्लाधिकरणे ब्रह्मणि च 
देतप्रपस्वाभावः स्यष्टीकृतो भवति । ब्रह्यतद्िन्नाभ्यामन्यच्च तृतीयं स्थानमेव 
नास्ति यन्न दतप्रपञ्वद्धूवसम्भावनाऽपि शकनुयाद् वितुम्‌ । पसुष्टिवाक््यात्‌ 
प्रपञ्चस्य बघस्थाननयनम्‌ ! नेति नेतीति वाक्याच्च तद्वधः इति सवथा ब्रह्यादैते 
शरुतितात्प्यं समधिगतं भवतोति । 


ननु शरुते: अदं तत्रह्यपरत्वाम्युपगमे सत्यकामत्वसत्यसङ्कुत्पत्वादिगुणप्रतिपादक- 
वाक्याना का गतिः इति शङ्कायामाह- 


उपासनाप्रकरणपरितसगरणब्रह्यवाक्यानां तुं उपासनाविध्यपेक्षित- 
गुणमात्रपरत्वम्‌ 1 निर्गुणप्रकरणपटठितानां सगुणवाक्यानां तु निषेधवाक्या- 
पेक्ितानिषेधसम्पकत्वेन विनियोगः । इति न॒ किञ्चदपि वाक्यम- 
द्वितीयब्रह्यपरत्तिपादनेने विरुध्यते । 


उपासनायाः प्रकरणं उपासनाप्रकरणम्‌ तत्र पठितानि याति सगुणब्रह्मवाक्यानि, 
तेषाम्‌ । सगुणस्य ब्रह्मणो बोधक “वाक्यं सगुणब्रह्यवाक्यम्‌ ! उपासनायाः विधिः 
विधानम्‌ तत्र अपेक्षितो यो गुणारोपः, तन्मात्रपरत्वं तन्मात्रबोधकत्वम्‌ । निग णस्य 
प्रकरणं निमुं णप्रकरणम्‌, तत्र॒ पठितानि निगुं णप्रकरणपटित्ानि तेषाम्‌ । सगुण- 


विषयपरिच्छेदः । २.५९ 


चाक्यानां = सगुणब्रह्मबोधकवाक्यानाम्‌ 1 निपेधवाक्यार्थं अपेधित निषधवाक्यपि- 
क्षितम्‌, तादृशं यत्‌ निषेध्य, तत्समरपंकत्वेन = तत्परापकत्वेन । अयं मावः-उपासना- 
भ्रक-८ 1८51८. सगुणनब्रह्यबोधकवाक्यानि न ब्रह्मणि तात्तविकगणप्रतिपादकानि । 
येन॒ गुणानद्वितीयत्वेनादाय अद्वितीयत्वनिरासः स्याद्‌ ब्रह्मणः । किन्तु उपासनार्थं 
भारोपितगुणे प्रतिपादक्षानीति नं ताच्तविकाद्ंतव्याघातः । निर्गुणस्य ब्रह्मणः 
प्रतिपादके तु प्रकरणे पटित्ताति सगुणब्रह्मवाक्यान्यपि नेति नेतीति निषेधायेनेव 
निषेध्यस्य गुणस्य प्रतिपादकानि । अप्राप्तस्य निषेधासस्मवात्‌ । तथा च ततप्रति- 
पादितस्थापि गुणस्य आारोप्यत्वेन तात्विकत्वामावात न तमादाय द्वैतापत्या 
अद्वितीयत्वनिरास् इति सवथा अद्रेतब्रह्मण्येव थतितात्पथंमिति । 


शुष्टिलयप्रतिपादनेन तद्बटितं लक्षणमुपपाद्य लक्षणस्वरूपभाहू-- 


तदेवं स्वरूपतटस्थलक्षणलक्षितं तत्पदवाच्यसीश्वरचैतन्यं माया- 
प्रतिनिम्बरूपमिति केचित्‌ । 


तत्‌ = तस्मात्‌ । एवं = भोक्तप्रकारेण स्वरूपं च तटस्थं च स्वरूपतटस्थे । 
ते एव लक्षणे स्वरूपतटस्थलक्षणे ताभ्या लक्षितम्‌ । लितं = तादृकलक्षणयोगि । 
तत्पदवाच्यम्‌ = तत्त्वमसीति महावाक्यवटकतत्मदनिष्ठवाचकतानिरूपितवाच्य- 
तावत्‌ । ईश्वरमेव चेतन्यं = ईश्वरचेतन्यम्‌ । मायाप्रतिबिम्बरूपं = मायाया 
यत्‌ प्रतिबिम्बं = प्रतिफल, तद्र.पं = तदात्मकम्‌ । कैचिदित्यनन्तरं वेदान्तिन 
इति रषः । 


प्रतिनिम्बमात्रस्य बिम्बसापेक्षतया, तज्जिज्ञासाया प्रक्रियां स्पष्टयति । 


तेषामयमाशयः-जीवपरमेश्वरसाधारणं चैतन्यमाच्रं बिम्बम्‌ । 
तस्येव बिम्बस्याविद्यात्मिकायां मायायां प्रति बिम्बमीश्वरचैतन्यम्‌ । 
अन्तःकरणेषु प्रतिबिम्बं जीवचैतन्यम्‌ । 


तेषां = ईश्वरस्य माया प्रतिबिम्बतावादिनाम्‌ । जीवपरमेश्वरसाघारणम्‌ 
= तदुभयानुस्यूतम्‌ ! चैतन्यमात्रम्‌ = शुद्ध च॑तन्यम्‌ ! विम्बं = प्रतिबिम्बता- 
निरूपकम्‌ । तस्यैव = शुद्धचंतन्यस्येव । इदं बिम्बस्येन्यस्य विशेषणम्‌ । 
अविद्यात्मिकायां सत््वासत्त्वाम्यामनिरवेचनीयरूपायाम्‌ । अन्तःकरणेषु बुद्धिषु । 
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अयं सावः-पथा चिम्बरूपस्य सुयंस्य एकस्यां महानशां एकं प्रतिनिभ्बभवलोक्यते 
लोक्षैः । अनेकेषु च सरावावच्छिन्नजलेषु तस्यैव सुयेस्य सरावसंख्याकानि भ्रति- 
बिभ्बानि समवलोकष्यन्ते, तथेव एकस्येव चितः सुथस्थानोयस्य एकस्यां मायायां 
व्यापिकायां यद्मतिबिम्बमूत्पद्चते भातीतिकं तदोदवरः । यश्चानेकेष्वम्तःक रणेषु 
परावाच्छिन्नजलस्यानीयेषु अन्तःकरणेषु तस्यव चितः अनेकानि प्रतिबिम्बानि 
घमूत्पच्न्ते प्रातोतिकानि, तान्येव जोषाः । तत्र भाया ्रतिबि्बरूपस्येश्वरस्येव 
लक्षणं सृष्टित्थितिलयकतु त्वादिख्यं प्रागुक्तमिति । 

ननु कल्पनामात्रप्रमुता इयं प्रक्रिया ? आहोस्वित्‌ प्रामाणिकी ? इत्याशङ्काया- 
माह- 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । इति श्र तेः 
कार्योपाधिः = अन्तःकरणप्रतिबिम्बरूपः । कारणोपाधिः मायाप्रतिबिम्बमूलः । 


नमु तहि जीवेश्वरयोरवेलक्षण्यानुपपत्तिः उभयोः चित्प्रतिबिम्बत्वात्‌ इत्या- 
शङ्कायामाह- 

एतन्मते जलाशयगतशरावगतसूर्ंप्रतिबिम्बयोरिव जीवपरयो- 
भेदः । 

जलाशये गतिज्ञानं यस्य तत्‌ जलाश्चयगतम्‌ । एवं शरावगतमित्यपि । इदं 
ूर्यग्रतििम्बविरेषणम्‌ । परः परमेश्वरः । जीवश्च परश्च इति जीवपरौ तयोः 
भयं सावः--यथा भहूानदीगतं प्रतिबिम्बं न हारावाच्च-^र८१ ५९८. तन दि 
बिम्बमिश्नम्‌, अपि वु विलक्षणम्‌, तया ्रहृतेऽपि वंलक्षण्यमक्षुभ्णमिति । 


भेदकान्तरमाह- 


अविद्यात्मकोपाधैव्यापकतया तदूपाधिकेष्वरस्यापि व्यापकत्वम्‌ । 
भन्त.कंरणस्य "विः २. तदपाधिकजीवस्यापि परिच्छिन्नत्वम्‌ । 


अविद्या एव उपाधिः स्वरूपं यस्य॒ असौ अविद्यात्मकः, स एव च उपाधिः 
अविद्यात्मकोपाधिः तस्य । व्यापकतया = देदान्तरापरिच्छिन्नतया । परिच्िन्नतया 
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== उन्यापकतया । उपाधित्वमत्रप्षे प्रतिबिम्बाधारत्वरूपं वोध्यम्‌ । स्वाधारयोः 
मायान्तःकरणयोः परिच्छिन्नत्वापरिच्छित्नत्वङृतमपि जीवेश्वरयोर्वेलक्षण्यमिति । 


मतेऽस्मिन्‌ दोषोद्धावनूर्वकं मतान्तरमाह-एवतन्मते अविधाङृत- 
दोषाः जीव इव परमेश्वरेऽपि स्युः । उपाधेः प्रतिबिम्बमातरपक्षपाति- 
त्वात्‌ । विम्बात्मकमीश्वरचैतन्यमित्यपरे । 


एतन्मते-ईश्वरप्रतिबिम्बत्वमते । भ्रतिविम्बपलपातित्वात्‌ = प्रतिबिम्बे 
स्वगतदोषादिज्ञापकत्तवात्‌ । अयं भावः-जलगतस्य चलनादेः प्रतिबिम्ब एव 
भानं भवति न बिम्बे इति सवंजनप्रतयक्षम्‌ । सति चैवं उपाधिभूताविद्यागतदोषस्य 
भानं परमेश्वरेऽपि स्यात्‌ । न चेदं सुसहम्‌ ईश्वरे दोषकल्पनाथा अनुचितत्वात्‌ । 


ईश्वरचेतन्यं न प्रतिबिम्बभूतं अपि पु विम्बभूतम्‌ । तत्र चोपाधिदोषास्पशधिोक्त- 
दोषावकाश इति । 


प्रक्रियां विशदयन्‌ पूरवंमतप्राप्तं दोषं परिहरति- 


तेषामयमाशयः-एकमेव चैतन्यं बिम्बत्वाक्रान्तमीश्वरतचैतत्यं । 
प्रतिबिम्बत्वाक्रान्तं च जीवचेतन्यम्‌ । बिम्बप्रातनिन्वकत्पन). धिष्व 
एकजीववादे अविद्या । मनेकजीववादे तु अन्त.करणान्येव । अविद्या- 
न्तःकरणोपाधिप्रयुक्तो जीवपरयोभंदः । उपाधिङृतदोषाश्च प्रतिबिम्बे 
जीवे एव वत्त॑न्ते न तु बिम्बे परमेश्वरे । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपाति- 
त्वात्‌ । एतन्मते गगनसूर्येस्य जलादौ भासमानप्रतिनिम्बसू्ेस्य जीव- 
परयोभंदः । 


तेषां = ईश्वरविम्बत्ववादिनाम्‌ । बिम्बत्वाक्रान्तं = बिम्बत्वयोगि । एवमन्य- 
श्रापि । एकजीववादे-=जीवेकत्वे । अकिद्या च अन्तःकरणानि, च अविद्यान्तःकरणानि, 
तान्येवोपाधयः । तत्प्रयुक्तः = तन्मुलकः । जीवपरयोर्भेदः जीवपरभेदः । एकजीववादे 
अविद्यायाः अनेकजीवादे अन्तःकरणानां जीवोपाधितया, बिम्बभूतस्येश्वरस्य व उभय- 
वादे निरूपाधितया जीवस्य जीवार्नाच परमेष्वराद्ि्नत्वमित्यथंः । गगनं = गाका्यः 
तद्वतः सूर्यो गगनसूर्यस्तस्य । भयं भवः-प्रतिविस्बददीनं तत्त्वतो नित्त । 
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जलादिपराहतनयनरषिममिः बिम्बस्य दानात्‌ । इति विम्ब्मेव तत्वं नान्यत्‌ 
किलिन्विदपि प्रतिविस्वस्वेन ख्यापमानम्‌ इति बिस्बप्र तिविम्बथोः जोवपरयोरभेद 
एव तत्वतः एकजौववादे नानाजीववावे चेति । 


गङधूते- 


ननु ग्रीवास्थमुखस्य दपेणप्रवेश इव विम्बचैतन्यस्य परमेश्वरस्य 
जीव प्रदेशेऽभावात्‌ तस्य सर्वान्तर्यामित्वं न स्यात्‌ । 


गलप्रदेगो ग्रीवा, तत्रस्थितं मुख ग्रीवास्थमुखम्‌, तस्य । दप॑णप्रदशो वपणा- 
भ्यन्तरभागः, तत्र । तस्य = परमेदवरस्य । सवत्तिर्यामित्वं साक्षितया सर्वन्ति- 
विद्यमानत्वम्‌ । अयं भावः-प्रतिबिम्बाघारात्‌ अनव्यवहितस्य नातिसंसूष्टस्य घस्तुनो 
विम्बत्वं भवतीति सर्वेजनसिद्धं चन्दसुर्थादौ बिम्बे । प्रकृते तु स्वतो व्यापकोपाधिक- 
तया, परतदच परमेदवरस्य उपापकत्येन, प्रतिनिम्बत्वेनाभिमतस्य जीवस्याघार्‌- 
भूतान्तःकरणेऽपि संगरृष्टतया नातिपंसृष्टत्वामावेन कयं नाम बिम्बत्वम्‌ ? तदभावे 
च कथं वा जीवस्य प्रतिबिम्बत्वम्‌ ? यदि धिम्बप्रतिविस्बमावनिर्बाहाय स्वीक्रियते 
परमेह्वरस्यापि सुर्यादिवत्‌ जीवदेहानतिसंयुष्टत्वं तवा भरुतिसिद्धं सर्वान्तर्याभित्वं 
विलोपमूपयाति । साक्षितया पर्वान्तिविद्यमानस्यंव तत्त्वात्‌ । बिम्बस्वनिर्वाहार्थं च 
तथामावाभ्युपगमादिति । 


उस्रयति- 


इति चेन्न । साश्रनक्षत्रस्य जलादौ प्रतिबिम्नितत्वे बिम्बभुतमहा- 
काशस्य जलादिप्रदेशे सम्बन्धदशंनेन परिच्छिश्तविम्बस्य प्रतिबिम्ब- 
देशासम्बन्धित्वेऽपि अपरिच्छिन्ननिम्बस्य प्रतिबिम्बदेशसम्बन्धा- 
विरोधात्‌ । 


अभ्र ण नक्षत्रेण च सहितं साञ्ननक्षत्र, तस्य । माकाशस्येति यावत्‌ । प्रतिविम्बितत्वे 
-=प्रतिबिम्बत्वप्राप्तौ । परिच्छिन्नं विम्बं परिच्छन्नविम्बं तस्य । प्रतिविम्बदेशा- 
सम्बन्धित्वेऽपि == प्रतििम्बदेशसम्बन्धाभवेऽपि 1 प्रतििम्बदेशसम्बन्वाविरो- 
धात्‌ == प्रतिचिम्बदेशसम्बन्धे विरोधाभावात्‌ ! अयं भावः--द्विविषं खलु भबति 


विभ्वं परिग््धिप्तमपरिच््छिन्नं च । तत्र परिच्छिप्नविम्बस्येवायं नियमो यतं प्रति- 
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बिम्बदेश्ेन नातिसंसृष्टत्वम्‌, न तपरििक्तस्य तस्य । जलमष्यस्थस्याप्याकाह्ास्य 
व्यापकस्य जले प्रतिचिम्बदशेनात्‌ । तथा चेहवरस्थ जीवग्रदेक्षम्पुक्तत्वेन सर्वान्तर्या- 
मित्वं, जोवनिष्ठप्र तिबिम्बतानिरूपकंत्वेन च बिम्बत्वं चेति न फिञ््िदनुप- 
पञ्चमिति । 


अन्या शकामपाकरोति- 


नच रूपहीनस्य ब्रह्मणः न प्रतिबिम्वस्षम्भवः, रूपवत एव 
तथात्वदशेनादिति वाच्यम्‌ । नीरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिम्बदशंनात्‌ । 


न चेति वाच्यमिति परेणान्वयः । रूपहीनस्य = रूपात्यन्ताभाववतः । तथात्व- 
दशनात्‌ = बिम्बत्वदशेनात्‌ । नीरूपस्य == ऋूपात्यन्ताभाववतः 1 अयमाकयः-- 
नायं नियमो यत्‌ हूपवत एव भवति प्रतिफलम्‌ । गुणे गुणाभावेन शूपरहितस्य 
जवाकुसुमलौहित्यस्यापि स्फटिके प्रतिफलनदणंनात्‌ । तथा च रूप इवे नीरूपस्यापि 
ब्रह्मणः मग्याख्यायामविद्याया प्रतिफलनं सम्भवेन जीवब्रह्मणोबिम्बप्रतिविम्बभवे 
बाधकाभाव इति । 


ननु नीरूपगुणप्रतिफलनदुष्टान्तोपलब्धावपि नीरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिफलन- 


दृष्टान्ताभवेन द्रव्यस्य तथा विधस्याविद्यायां प्रतिफलनासम्भव इत्याशकां 
निराकृर्ते- 


ति च नीरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिविम्बाभावतियमः । मात्मनो दरव्यत्वा- 
भावस्योक्तत्वात्‌ । 


प्रतिबिम्बस्याभावः-प्रतिविम्बाभावेः, तस्य नियमः == भअव्यभिचारः । द्रव्य- 
स्थेति सम्बन्धे षष्ठी । तथा च द्रव्यसम्बन्धिप्रतिबिम्बाभावनियमः, इत्यर्थः! विरोषतो 
निष्ठत्वार्थकत्वे तु प्रतिबिम्बाभाव इत्यस्य प्रतिबिम्बनिरूपितबिम्बत्वाभाव इत्यथैः । 
अयं भावः- नोरूपस्यप्रतिफलनं ते भवतोति नोच्यते, किल्तु नीरूपस्य द्रत्यस्य 
प्रतिफलन न भवतीति । तया च नीख्पदन्यस्येहवरस्य कथं प्रतिबिम्बसस्मव हत्थापि 
न शाक्यते वक्त म्‌ । प्रोक्तनियभस्वोकारेऽपि परमेश्वरस्य द्रव्यत्वमेव नाभ्युपेयते 
येन स्थादपि प्रदनस्यावकाश इति परमेश्वरस्य विम्बत्वं निराबाधमेवेति । 


९ ८४ वेदान्तपरिभाषा । 


ननु ब्रह्म बिम्बत्वाभाववत्‌ विंषयित्वात्‌ यन्नैवं तन्नवम्‌ यथामूखम्‌ इत्यनुमानस्य 
जागरूकतया कथमीश्वरस्य बिम्बत्वमित्यारद्कायामाह- 


“एकधा बहूधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌" यथा ह्‌.ययं ज्योतिरात्मा 
विवस्वान्‌ अपोभिन्ना बहुधंकोनुगच्छन्‌'' इत्यादि वाक्येन ब्रह्य प्रति- 
बिम्बाभावानुमानस्य बाधितत्वाच्च । 

जते चन्द्रः जलचन्द्रः प्रतिविम्बचन्द्र इत्यर्थः तद्रत्‌ । दुश्यते इत्यनन्तरं ब्रह्म ति 
शेषः । ज्योतिरात्मा = ज्योतिस्वरूपः । विवस्वान्‌ सूरयः । एकः = एकोऽपि । 
भिन्ना अपः अनुगच्छन्‌ बहुधा इति सम्बन्धः । भवतीति रोषः । आगमविरद्धस्या- 
नुमानस्यामासतया “नरक्षिरः कपालं शु चत्राण्यनत-,त्‌ अंखवत्‌' इत्यनुमानमिवं 
भ्रोक्तनिम्बत्था मावानुमानस्य बधितत्वादाभासत्वम्‌ । इति तत्तेन विम्बत्वक्षति- 


रसस्य भावः । 
उपसंहरन्‌ प्रतिजानीते- 
तदेवं तत्पदार्थो निरूपितः । इदानीं त्वं पदार्थो निरूप्यते । 


तदेवं = प्रोक्त न प्रकारेण । तत्‌ पदाथः = तत्वमसीत्येतद्धटकतत्पदस्यायंः । 
निरूपितः = बोधानुक्लव्यापारविषयीकृतः। त्वम्पदा्थंः == उक्तमहावाक्य- 
धरकस्य त्वम्पदस्या्थः । निरूप्यते = बोधानुक्‌लव्यापारविषयीक्रियते । 


निह्पयन्नाहु-- , 


अथ त्वेकजीववादे अविद्याप्रतिबिम्बो जीवः अनेकजीववादे अन्तः- 
केरणप्रतिबिम्बः । स च जाग्ररनप्नंसुर्प्तिरूपावस्थात्रयवान्‌ । 


अविद्यायां प्रतिबिम्बः अविद्याप्रतिविम्बः। अन्तःकरणे प्रतिबिम्बः अन्तः- 
करणप्रतिबिम्बः। न स्वच्छ एव पदार्थे प्रतिविम्बसम्भवादनयोश्चास्वच्छतया कथं 
प्रतिबिम्बसम्भव इति तु न शक्यम्‌ स्वच्छसत्त्वप्रधानचिगणात्मकत्वेन तयोरपि 
स्वच्छत्वात्‌ ।! स च == जीवश्च । चस्त्वर्थे । जाग्‌च्व स्वप्नं च सुषुप्तिश्च 
जागृत्स्वप्नसुषुप्तयः, तान्येव अवस्थात्रयं, तद्वान्‌ । अवस्थात्रयसम्पत् इत्यथः । 


चिषयपरिच्छेदः + २८५ 
ननु का तत्र जाग्रदवस्था ? इति जिक्ञासायामाह- 
तच जाग्रदवस्था नाम इद्दरियजन्यज्ञारावस्था । 


इन्द्रियजन्य यत्‌ ज्ञानं तेनावस्था = अवस्थितिः । इन्द्रियजन्वर्तमान्ञान- 
प्रिणामाम्यन्तःकरणावच्छिन्नत्वमित्यर्थः । 


ननु ज्ञानावस्येत्युच्यताम्‌ किभिन्द्रयजन्यत्वनिवेशेनेत्यत आह-- 
अवस्थान्तरे इद्धियाश्बक्टधतट्धाप्तिः । 

अवस्थान्तरे == स्वप्नादौ । नातिव्याप्तिरितिसम्बन्धः । इन्दरियाणामभावः 
दन्द्रियाभावः तस्मात्‌ लयेनेति शेषः । अयमाक्षयः-- यदि धमश्ञानाबस्येत्येतान च्यते 
संदा स्वप्नयुषुप्त्योरतिष्याप्तिः । नित्यस्य स्वरूपज्ञानस्य तयोरपि सत्वात्‌ । यदि 
जन्यक्नानावस्येत्युच्यते तदा सुषृप्तावतिव्याप्तिः । अन्तःकरणजन्यज्ञानस्य तदानीमपि 
सत्वात्‌, अतः इद्ियपवमिति । 

ननु ज्ञानस्य नित्यत्वेन तत्रन्द्ियजन्यत्वमेवासम्भूतमिति जिज्ञासायामाह-- 


इन्दरियजन्यं ज्ञानं चान्तःकरणवृत्तिः । स्वरूपन्ञानस्यानादित्वात्‌ । 


चकारस्त्वथेः । अन्तःकरणस्य वृत्तिः परिणामः । ज्ञानं द्विविधं भृख्यं गौणं 
च । तत्र मुख्यज्ञानस्य नित्यत्वेऽपि गौणस्यान्तःकरणवृत्तिरूपस्य तस्य इन्दरियिजन्य- 
त्वमवाधितमेवेतिमावः । 


ननु गौणज्ञानरूपा अन्तःकरणवृत्तिः कथमभ्युपेया ? स्वरूप्च॑तन्ये एव हि 
स्वप्रकाशे विषयाणामध्यस्तत्वेन तत्सृष्टतया, ततो विषयप्रकारनसम्भवात्‌ इत्या- 
शंकायामाह- 


सा चान्तःकरणवृत्तिरावरणाभिभवार्थां इत्येकं भतम्‌ ¦ 


अन्तःकरणस्य बुद्ध: वृत्तिः परिणामः । भावयते चैतन्यमनेनेत्यावरणं अज्ञानं, 
तस्याभिभवः तिरस्कारः, तदर्था = तसप्रसोजना । 


२८९ वेदान्तपरिभाषा । 
उक्तमर्थं विहदयति - 


तथा हि अविद्योपहिनचैतन्यस्य जीवत्वपक्षे धटाधिष्ठानचंतन्यस्य 
जीवरूपतया, जीवस्य सवदा घटादिभानप्रसक्तौ घटाद्यवच्छिन्नचेतन्या- 
वरकमज्ञानं मूलाविद्रापरतन्त्रमवस्थापदवाच्यमवश्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
एवं सति घटादेनं भानप्रसङ्खः । अनावृतसम्बन्धस्येव भानप्रयोजिकत्वात्‌ । 
तस्य चावरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपि धटभानं न स्यात्‌ इति तड्भद्ख 
वक्तव्ये तद्धङ्गजनकं न चैतन्यमात्रम्‌ । तद्धासकस्य तदनिवत्तं कत्वात्‌ । 


अविद्यया उपहित चैतन्य अविद्योपहितचैतन्य, तस्य । उपहितत्वमवच्दन्न- 
त्वम्‌ । तथा चाविद्यावच्छित्नचैतन्यस्य जीवतापश्न इत्यथः । इदमवच्छैदवादे । 
प्रतिबिम्बवादे तु अविद्याया उपहितं = प्रतिविम्बितं चंतन्य अविद्योपहितच॑तन्यम्‌ । 
अविदयाप्रनिबिम्बभूतचैतन्यमित्य्थः तस्य जीवत्वपक्ष । घटादेरधिप्ठान = आरोप- 
स्थानम्‌ यच्चेतन्यमुक्तरूपं तस्य । जीवस्य सर्वदा यद्‌ घटादिभान, त्प्रसत्तौ = 
तस्य सर्वैरेव धटादिभसकत्वापत्ताविति नत्सरला्थं । घटादिना अवच्छिन्न 
चैतन्यं चटाद्यवेच्छि्रचैतन्यम्‌ । तादृराचंतन्यस्यावरफं = आच्छादकम्‌ । मूलभूता 
अविद्या अज्ञानं मूना विधा, तंत्परतन्त्र = तदगीनम्‌ अवस्था शब्देन उच्यते 
इति अवस्थाराब्दवाच्यम्‌ । अवस्थासज्ञकमिति तदर्थ. । एतत्‌ त्रितयमज्ञानविदोषणम्‌ । 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ = स्वीकरणीयम्‌ । न आवृतं अनावृतं, तादृक्‌ चैतन्यमित्यर्थः । 
तस्य सम्बन्धः अनावृतसंम्बन्धः तस्यैव । भानं = अन्तःकंरणवृत्त्यत्मकञ्ञानं, तस्य 
प्रयो जकं, भानप्रयोजकम्‌ त्प भावः तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ । तस्य अवस्थापदवाच्य- 
स्याज्ञानस्य । सदातनत्वे = सारवंदिकत्वे । घटभानं = धटस्य विषयीकरणम्‌ । 
तद्ध द्धं = आवरणभंगे । तस्य बावरणस्याज्ञानस्य भंगो नाः, तस्य जनकं = कारण, 
तद्भंगजनकम्‌ । चैतन्यमात्रं = शुद्धबैतन्यम्‌ । तदनिवत्तंकत्वात्‌ = तश्िवर्तकत्वाभावात्‌ 
अयं भावः-- जीवस्य परपञ्चाधिष्ठानत्वपके अविधावच्छिन्नवतन्यात्मके जीवे 
घटादेरष्मासो भवतीति मन्तथ्यस्‌ । सति चेवं प्रकादाकजोषच्रंतन्यधका्य- 
"त्व 1 ६. केतन्ययोरन्तरलि यदि स्यवघाथक किमपि नं स्यात्‌ तहि प्रसज्येत 
सेदव सानं घटादेरिति स्वीकत्तव्यं व्यवधायकं किलिचवित्‌ हइ योरन्वराले । तच्च 
व्यवधायकं न सुलाज्ञानं भवितुमहेति । तस्य तस्वे मोक्षाव्यवहितयपुवंमहं ्रह्या- 
स्मीत्यनेनेव नाशेन, मध्ये स्वावरणमंगेन घटादिमाबानुपपलिप्रसङ्कात्‌ । मतस्त- 


विषयपरिच्छेदः । २८७ 
त्का्यमूतं तुलाज्ञानं भआवरणत्वेनाभ्युपगन्तभ्यम्‌ ¦ यने आवरणाभावेन महति 
प्रकश्यितुमविद्यावच्छित्नं च॑तन्यं घटादिकं प्रदौपादिरिवान्यवहितं वस्तु । सति 
चेवं तश्नाशजनकापेक्ञायां भवति खलु प्रयोजनमन्तःकरणवृत्तेः तन्नाशाय । व॒सेरपि 
गौणन्ञानतया तेनाज्ाननाशस्य युक्तिसिद्धत्वात्‌ । विरोधिर्नव विरोधिखण्डनस्य 
लोकसिद्धत्वात्‌ । बृत्ति विनाकृत्य चंतन्यमात्रं णोक्तलाननाराः शक्यते नाम्युपगन्तुम्‌ । 
तस्याज्नानावमासकत्वेन तन्नाक्ञकत्वायोगात्‌ । 


एवं जीवानधिष्ठानत्वपक्न ऽपि युक्तेयं प्रक्रिया. ईश्वरादावपि कल्पितस्य 
घटादेः जीवकतं कावभासनान वीकारे घटादेजौविावभास्यत्वमनुभवसिद्ध न स्यात्‌ 
कादाचित्कीमिति तयोमेष्ये व्यवधायकमपि कादाचित्क वाच्यम्‌ । त्िवृत्तिरपि 
कादाचित्की वाच्या । तन्निवत्तंकमपि च कादाचित्क वाच्यमिति सैवान्तःकरणस्य 
वृत्तियंया प्रोक्तं कादाचित्कत्वं सम्पद्यतेऽनुभूयमानम्‌ । एवं हि नामावषेयम्‌--यत्‌ 
गिरिधु गदेहिभाच्छावित्वे सत्यपि सवितुप्रकाले तावत्‌ भू गज्ञानं न मवति यावत्‌ 
तपनमण्डलनिगेतः किरणेनं भवति तुषारविलयः । मवति च तथा मवत्येव तयेति 
सर्वाचुभवसिद्धम्‌ । तथा प्रकृतेऽपि बोध्यम्‌ । तयनस्थानीयं चंतन्यं तन्मण्डलस्थानोया 
अविद्या । क्िरणस्थानोया वृत्तिः । दुषारस्यानीयमन्ञानम्‌ । गिरि गस्यानौयो 
घटादिः । इत्यावरणमगार्थावृत्तिः समभ्युपगतां मवति । 


नतु वृत्तिस्वीकारेऽपि तस्य गौणज्ञानखेन तन्मात्रस्यैव कुतं अज्ञाननाशकत्वमा- 
स्थीयते ? भज्ञानोपहितचतन्यस्य तदा स्थीयतामिति जिज्ञासायामाह्‌- 


नाप ॒वृत्त्युपहितं चैतन्यम्‌ । परोक्षस्थलेऽपि तन्निवृत््यापत्तं : । 
इति परोक्षग्यावृत्तवृत्तिवि शेषस्य, तदुपदहितच॑तन्यस्य वा आवरणभङ्ख- 
जमकत्वमिव्यावरणाभिभवार्था वृत्तिरुच्यते । 


परोक्षस्थलेऽपि = अनुमित्यादिपरोक्षवृत्तिस्थलेऽपि । तत्निवृच्यापत्तः = 
आवरणनिवृत्त्यापत्तेः । अयं मावः- सामान्यतो वुथुपहितचेतन्यस्यावरणमंगजनक- 
त्वमभिप्रेतम्‌ । आहोस्वित्‌ वृत्तिविहेषोपहितस्य ? भे अनुमित्यादिस्थलेऽपि 
तदात्मकवृत्तिसमुपहितचंतन्येनावरणमंगे वह्ल.यादेः साध्यस्य स्पव्टावमासापर्याऽपरो- 


क्षत्वापत्तिः । द्वितीयेऽपि यदि अनमित्यादेषु त्िविङ्ञोषपदेन परिग्रहः तदा सेवापत्तिः। 
यरि घ द्तिणटेन एरोशधधिलायन्िग्थिकेनया नना कित्मन्यिजाानन्ये तित व्वज्तमाच्या- 
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पटितचैतभ्यस्यापि मवितुमहर्थावरण मञ्जकत्वम्‌ । किन्तु भङ्जकतावच्येवकं 
गुड स्यादित्येतावन्मात्रमिति । वृत्तिसगरुपयोगस्तुमयया । 


वत्त्युपयोगे मतान्तरमाह-- 


सम्बन्धार्था वृत्तिरित्यपरं मतम्‌ । तत्राविद्योपाधिकोऽपरिच्छिन्नो 
जीवः] स च घटादिग्रदेशे विधमानोऽपि घटाद्याकारापरोक्षवृत्तिविरह- 
दशायां न॒ धटादिकम वभासयत्ति । घटादिना सह्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । 
तत्तदाकारवृत्तिदशायां तु भासयति । तदा सम्बन्धसत्वात्‌ । 


सम्बन्घार्था = विषयचैतन्ययोः सम्बन्धार्था । तत्र = तस्मिन्‌ मते । धटादि- 
प्रदेये इत्यनन्तरं विद्यमानोऽपीत्यतः पूर्व व्यापकत्वादिति शेषः । धघटाद्याकारा = अयं 
घट इत्याद्याकारा या अपरोक्षा वृत्तिः तस्याः यो विरहः = अभावः, तदुश्ायां = 
तत्काले । नावमासयतीति सम्बन्धः । जीवो घटादिकं ने प्रकारयतीत्यर्थः । सम्बन्धा- 
भवात्‌ = भरकाशननियामकसम्बन्धाभावात्‌ । तत्तदाकारा = धटाद्याकारा या 
वृत्तिः, तहुशायां = तत्काले । भासयति == प्रक डयि । षटादिकमिति शेष. । 
अयं मावः--अन्वयव्यतिरेका्यां कार्यकारणभावनिदचयो भवतीति सर्वाचुमतम्‌ । 
सति चैवं बत्तिकाले घटग्रकाशात्‌ तद्टिरहकाले च तवध्रकाश्ात्‌ विद्यते बुसेः कोऽपि 
समुपयोगः, इति निद्ौयते । ततो विशेष निश्षात्तायां जोवचटयोः सम्बरधविशेष- 
सस्पादकतया तदुषयोग इति । निश्चीयते अन्वयव्यतिरेकौ व्यथौ स्यातामन्यथेति । 
कथं सम्बन्धसम्पादकत्वमिति चेत्‌ इत्थम्‌--अन्तःकरणस्य धटाकारधारणमेव हि 
तद्त्तिः । अन्तःकरणं च जीवचेतन्योपाधिमूताया विद्याया एव परिणाम इति 
स्वाधिता विद्यापरिणामभूतान्तःकरणकारकत्वं सम्बन्धः सम्पद्यते इति । 


शङ्ते-- 
नन्ववि्योपाधिकेस्यापरिच्छिन्नस्य जीवस्य स्वत एव समस्य वस्तु- 
सम्बद्धस्य वृत्तिविरहदशायां, सम्बन्धाभावाभिधानमसङ्खतम्‌ । असङ्ग 
त्वदष्ट्या सम्बन्धाभावाभिधाने च वृत्त्यनन्तरमपि सम्बल्धो त स्यात्‌ । 


अविद्या उपाधियंस्य सा अर्विद्योपाधिकः, तस्थ । अपरिच्छिक्नस्य = व्यापकस्य । 
स्वतं एव = वृत्तिमनादुत्याऽपिं । समस्तं बस्तु समस्तबस्तु, तेन सम्बद्ध समस्त- 
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वस्तुसम्बद्धम्‌, तस्य । इदं जीवविरेषणम्‌ । सम्बन्धस्याभावः सम्बन्धाभावः, तस्या- 
भिधानं सम्बन्धामावाभिधानम्‌ । वृत्ति विनेति गेषः । भस ङ्खतं अनुचितम्‌ । न संगः 
जस्यास्तीत्यसंगः 1 तस्याभावः अस ङ्गत्वम्‌, तस्य वृष्टिः = आत्मासङ्खरहित इति 
बुद्धिः, तया । सम्बन्धस्यामावः सम्बन्धामावः, तस्याभिधानं = कथनम्‌, तस्मिन्‌ । 
चस्त्वथे । वृत्त्यनन्तरमपि अन्तःकरणवृत््यव्यवहितोत्तरकालमपि । सम्बन्धो न 
स्यात्‌ = वुत्तिप्रयोजनत्वेनाभिमतस्य सम्बन्धस्यामाव आपतेत्‌ । आत्मनः असंग- 
त्वस्य स्वाभाविकत्वादित्यथेः । अयं भावः--अविद्योपाधिकस्य जीवचंतन्यस्य 
व्यापकटवेन = सर्वमूत्तसम्बन्धित्वेन धृत्यमावेऽपि सम्बन्धः स्वत एव स्यादिति 
कृत॒ वृत्तिकल्पनेन । यदि च आत्मन असंगतया स्यात्‌ सम्बन्धामावः, तदा वत्ति- 
शतेनापि न हक्यते सम्पादयितुं जीवधटाद्ोः सम्बन्ध इति तथापि इतं 
व॒त्तिस्थोकारेणेति । 

उत्तरयति- 

इति चेत्‌ उच्यते । न हि वृत्तिविरहदशायां जीवस्य सम्बन्ध- 
सामान्यं निषेधामः । किन्तु घटादिभानप्रयोजकं सम्बन्धविशेषम्‌ \ स 
च सम्बन्धविशेषः विषयस्य जीवचैतन्यस्य व्य ङ्गुयव्यञ्जकभावलक्षणः 
कादाचित्कः, तत्तदाकारवृत्तिनिबन्धनः । 


न॒हि निषेधाम इति व्यवहितेन सम्बन्धः । धटादेभनिं धटादिभानं, तस्य 
प्रयोजकम्‌ । इदं सम्बःप्नरूउदिशेषणम्‌ । वुत्ति विना निषेधाम इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । व्यड यभावो व्यंग्यत्वं घटादिनिष्ठम्‌, व्यजकभावो व्यञ्जकत्वं, जीवनिष्ठं, 
तल्लक्षणः = तत्स्वरूपः । स्वनिष्ठन्यञ्जकतानिरूपितव्यंग्यतास्वरूपसम्बन्धो 
जीवस्य विषये इत्यर्थः । कादाचित्कः असावंदिकः । तत्तदाकारा = धटाद्याकारां 
या वृत्तिः, तन्निबन्धनः = तन्मूलक । अयमाहायः-ग्यापकस्थ सर्ेमृत्तः वस्तु- 
सम्बन्धः स्वाभाविक एव मवति न तन्न वृत्त्यपेक्षेति सत्यम्‌ 1 किन्तु धटाविभान- 
भयोजको वृ्यधीनो जौवस्य सम्बन्धविशेषो वुत्ति विना न स्यादिति वत्तिमवरयम- 
भ्युपेयेति । वृस्यभ्युपगमे च तदधौनस्य जोवप्रतियो गिपस्य्सत्जुःागिकनिरक्त- 
संम्बन्धसम्पत्या न घटादेः प्रकाहानानुपपत्तिरिति 1 

एतदेव तिशदयति- 

तथा हि तेजसमन्तःकरणं स्वन्छद्रव्यात्‌ स्वत॒एव जीवच॑तन्याभि- 
व्यञ्जनसमर्थेम्‌ । घटादिकं तु न तथा, अस्वच्छद्रन्यत्वात्‌ । स्वाकार- 
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वृत्तिसंयोगदशायां तु ॒वृत्यभिभरूतजाडयधमेकतया वृत््युत्पादितचेतन्या- 
भिव्यञ्जनयोग्यताश्रयतया च वत्त्युदयानन्तरं चेतन्यमभिव्यनक्ति । 


तैजसं = तेजोनिष्पन्नम्‌ \ अन्तःकरणं बुद्धिः । स्वत एव == वृत्ति विनंव । 
जीवचैतन्यस्याभिव्यञ्जनं प्रतिफलनं, तत्समथंम्‌ । स्वाकारा = वटद्याकारा या 
वृत्तिः = अन्तःकरणस्य परिणामः, त॑स्य यः सयोगः, तदृशायाम्‌ = तत्काले । वृत्या 
अभिभूतं जाड्यं धर्मो यस्य असौ वृत्त्यभिभरुतजाडयधमेकः, तस्य भावस्तत्ता तया। 
वृत्त्या उत्पादिता या चंतन्याभिव्यञ्जनयोग्यता, तस्य यः आश्मः, तस्य भावस्तत्ता 
तैया । वृत्तेरुदयः = उत्पादः, तदनन्तरम्‌ । चैतन्यं अभिव्यनक्ति = स्वस्मिन्‌ 
चैतन्यप्रतिविम्बमादधाति । अयमारायः--अहं युखीत्याद्यन्तःकरणप्रकाडाकाले 
नान्तःकरणबर्यावक्यकता । मन्तःकरणस्य स्वतः स्वच्छतया तत्र वृत्तिमनपेक्षयव 
चं तन्यात्मकप्रकाकाप्रतिफएलनात्‌ । धटादेस्त्वतंजसत्वेन तत्र स्वतः प्रतिफलनासम्भवेन, 
तेषां भानस्थले अन्तःकरणस्य तत्तदाकारा वत्तिः स्वीकरणीया \ तथा च स्वच्छ 
स्यान्तकरणस्य स्वच्छाया: वृत्तेः घटाद्याकारधारणे, घटादेः स्वतः अस्वच्छत्वेऽपि 
स्वच्छान्तःकरणपरिणामरूपवृत्तिलिप्ततया, स्वतः अस्वच्छाया अपि स्वच्छकाचादिज- 
द्विततया स्वच्छतामादघत्त्याः पाथिवभित्तं: सूर्यादिप्रतिबिम्बभ्राहित्वमिव भवति 
जीवचेतन्यप्रतिबिम्बग्राहित्वमिति न जौवचतन्येन धघटादिप्रकारानवेधूरयम्‌ । वृत्त्यन- 
स्युपगमे त्वस्वच्छतया घटादौ जीवचैतन्यग्रतिफलनामावेन तेषां प्रकारो दुर्घट एव 
स्यादित्यतोऽवश्यमभ्युपेयान्तःकरणवृक्तिः । अत्र मते यत्र॒ जीवस्य प्रतिफलनं 
तस्यैव प्रकाश्यत्वमिति नियमः 1 


उक्ताथं विवरणं प्रमाणयति- 
तदुक्तं विवरणे अन्तःकरणं हि स्वस्मिन्निव स्वसंसगिण्यपि घटादौ 
चैतन्याभिव्यक्तियोग्यतामापादयति इति- 


चैतन्यस्य अभिव्यक्रििः = प्रत्तिफलनं, तस्य योग्यता = साम्यम्‌ । भापादयति 
= सम्पादयति । 


दृष्टान्तमृखेन स्पष्टयति- 


दृष्ट चास्वच्छस्यापि स्वच्छद्रन्यसम्बन्धदशायां प्ररि तिभ ह- 
त्वम्‌ । यथा कुड्य एर्पपणाणपनन्धप्यां मुखादिप्रतिनिम्बग्राहितवम्‌ । 
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न स्वच्छो अस्वच्छः तस्य । स्वच्छं द्रव्यं स्वच्छद्रव्यं, तेन सह्‌ यः संयोगः, 
तदृशायां = तत्काले । प्रतिविम्बग्राहित्वं प्रतिविम्बग्रहणसामर्थ्य, प्रतिविम्बाघ्ीर- 
त्वमित्यथैः। कुड्यं = भित्तिः जलसंयोगेत्यप्युपलक्षणम्‌ कायादिसंयोगेऽपि तत्सम्भवात्‌ । 


ननु प्रोक्तप्रकारेण चटादेः प्रतिविम्वग्राहित्वेऽपि वचैतन्याभिनग्यञ्जकत्वं कथं 
सिद्धिमित्याकाक्नायामाह- 


घटादेरभिव्यञ्जकत्वं च तत्परतिबिम्बभ्राहित्वम्‌ । चंतन्यस्याभि- 
व्यक्तत्वञ्च तत्र प्रतिबिभ्बितत्वम्‌ । 


तदभिन्यञ्जकत्वं तत्प्रतिबिम्बग्राहित्वञ्च॑कमेवं वस्तु । अभिव्यञ्जकन्वं 
परतिविम्बतत्वमपि चैकमेव वस्तु इति चैतन्यप्रतिबिम्बग्राहित्वे घटादेः चंतव्याभि- 
व्यञ्जकेत्वं स्वतः सिद्धमेवेति न प्रदनावकादाः । 


ननु अन्तःकरणस्य बाह्यावच्छिन्नावृत्तिरभवतीति निश्चायकमिवे कथं घटादे- 
वु िलिप्तता ? कथं च तदभावे प्रतिबिम्बग्राहित्वमित्याकाक्षायामाह- 


एवं विधाभिनव्यञ्जकत्वसिद्धचर्थमेव वृत्तेरपरोक्षस्थले बहिनिगेम- 


नाङ्गीकारः । परोक्षस्थले तु वह्मयदेः वृत्तिसंयोगाभावेन च॑तन्या- 
व्यञ्जकतया नापरोक्षत्वम्‌ । 


एवे विधं = प्रोक्तप्रकारं यत्‌ अभिगव्यञ्जकल्वं = चित्प्रतिबिम्बग्राहित्वं, 
तस्य या सिद्धिः, तद्थेम्‌ । अपरोक्षस्थले वृत्तेबहिनिर्गमना ङ्खीकार इति सम्बन्धः । 
वृत्तिसंयोगाभावेन = अन्तःकरणवृत्तिसंयोगाभावेन । वहु यादेः चैतत्याव्यञ्जकत- 
येति सम्बन्धः । जीवचैतन्यप्रतिविम्बाग्राहितयेति तदथः । नापरोश्षत्वं न विषयगत- 
मपरोक्षत्वम्‌ । अयं मावः-- नत ःएण्टा मवति कारणकल्पनमिति सर्वेवादिसिद्धम्‌ । 
सति चवं धटदेरनयलपनीयापरोक्षत्वानुषपत्था जोवचेतस्यप्रतिविम्बग्राहित्वम्‌, 
तदनुपपत्या चान्तःकरणस्य बाः देता्वच्छि्तदृ्तमवनमभ्युपगमनीयम्‌ । अत एवं 
हि बह्कपाद्नुभितिस्थले बद्धौ न॒ विषयगतमापरोश्यम्‌ । तत वद््व्येवहितेत्वेन 
अन्तःकरणस्य तदाकारधारणासरम्वेन बाह्यवृत््यनभ्युपगमात्‌ । इति पारो्या- 
पारोक्ष्यभेदसाधनाथंमपि स्वीकरणीया बाह्यवृसिरन्तःकरणस्येति । 


२९२ वेदान्तपरिभाषा । 


प्रस्खदितन्मतसिद्धं विषयगतमापरोक्ष्य प्रतिपादयति- 
एतन्मते विषयाणामापरोक्ष्यं चंतन्याभिव्यञ्जकत्नमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


षष्ट्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । तथा च विषयनिष्ठमापरोक्ष्यमित्य्थः । चतन्याभि- 
व्यञ्जकत्वं = जीवचेतन्यप्रतिविम्बाधारत्वम्‌ । दष्टव्यम्‌ = बोध्यम्‌ । 


जीवपरिच्छिनत्वे पक्षे वाचस्पतिमतेन वृत्युपयोगं दशेयितुमाह- 


एवं जीवस्यापरिच्छिन्नत्वपक्षेऽपि वृत्तेः सम्बन्धाथेत्वं निरूपितम्‌ । 
इदानीं परिच्छिन्नत्वपक्षे वृत्तेः सम्बन्धाथत्वं प्रतिपाद्यते । 


एवं = कथितप्रकारेण । अपरिच्छितन्नत्वपक्षे = व्यापकत्वपक्षे । अपिकारेण 
मतेऽस्मिन्नस्वरस इति सूचितम्‌ । परिच्छिन्नत्वपक्ं जीवस्यान्तःकरणावच्छिन्नतया 
अव्यापकत्वपक्षे । प्रतिपाद्यते = प्रतिपत्त्यनुक्‌लव्यापारविषयीक्रियते । 


तथा हि अन्तःकरणोपाधिको जीवः । तस्य च धटाद्यनुपादानता । 
घटादिदेशासम्बन्धात्‌ । किन्तु ब्रह्य व घटाद्युपादानम्‌ । तस्य मायो- 
पहिततया सकलघटाद्यन्वयित्वात्‌ । अत एव ब्रह्मणः सवज्ञता । 


अन्तःकरणं उपाधिः भवच्छेदको यस्य सं तथा । अन्तःकरेणावच्छित्त इत्यथः । 
तस्य == जीवस्य । घटाद्यनुपादानता == धटाद्यध्यासानधिष्ठानता । धटादिष्रशा- 
सम्बन्धात्‌ = धटादिदेरसम्बन्धाभावात्‌ । ब्रह्मं व = न तु जीवं इत्यथः ! तस्य = 
ब्रह्मणः । मायया उपहितः मायोपहितः, तस्य मायोपदहितम्येत्यथः । सकलं घटादि 
सकलघटादि । तदन्वयित्वं तत्सम्बद्धत्वं = तदनुस्थूतत्वम्‌ तस्मात्‌ । अत एव = 
सकलघटादिसम्बद्धत्वादेव । सवज्ञता = सवेविषयकन्ञानत्वम्‌ । अयं भावः- 
देहावच्छि्नान्तःकरणावच्छिक्षं चेतन्यं जोवः | तस्य यथा न देहान्तरान्तःकरणान्तर- 
सम्बद्त्वं॑तद्रत्‌ न अत^्दसल्वद्धत्वमपीति कत्वा न तस्य घटाद्यध्यासापिष्ठानत्व- 
रूपघटाचयुपाद (नत्वसर- वः, इति मतेऽस्मिन्‌ अनेकजीवाभ्युपगसके परमेदवरस्यैव 
व्यापकेन मायात्मकोपाधिना समुपटितस्य श्यापकस्य घटादिव्यावहारिकप्रपञ्चो- 
पादाचत्वम्‌ । 


यस्त्वेवं कि तत्र आयातं प्रहृते ? इत्यत आह्‌- 


विषयपरिच्छेदः । २९३ 


तथा च जीवस्य घटाद्यधिष्ठानब्रह्मचेतन्याभेदमन्तरेण घटाद्यव्‌- 
भासासम्भवे प्राप्ते सदवभासाय घटाद्यधिष्ठानब्रह्मचैतन्याभेदसिद्धयर्थं 
घटाद्याकारा वृत्तिरिष्यते । 


तथा च = जीवस्यानुपादानतथा ब्रह्मण एवं घटादय पादानत्वे च । घटाद्य- 
चिष्ठनं यत्‌ ब्रह्मचैतन्यं, तेन सह यो जीवस्याभेदः, तमन्तरेण = तम्विना 1 
घटादेः अवभासः भ्रकाश्यता, तस्य यः असम्भवः = सम्भवनाभावः, तस्मिन्‌ 1 
तदवभासराय = धटाद्यवभासाय । घटाद्यधिष्ठानब्रह्मचतन्याभेदसिद्धयर्थं = 
घटाद्यधिष्ठानब्रह्मचेतन्येन सह प्रमातरच॑तन्यस्य जीवस्याभेदसिद्ध यर्थ॑म्‌ । वृत्तिः = 
अन्तःकरणवृत्तिः इष्यते = स्वीक्रियते । अयं मावः--इदं तावदायातं प्रकृते यत्‌ 
धटादिप्रमाता जीवः अन्तःकरणपरिच्छिन्नचतन्यरूपः । उ“ नन्जततया घट 
प्रकादाकं भायावच्छिघ्तचतन्यं, तेन सह॒ प्रमातुर्जविव्य नास्ति सम्बन्धः, मित्ता 
वच्छन्‌.नत्टनय- त्वात्‌ इति धटादप्रमात्रत्वं मवति स्बेथाऽनुपपन्नं विना स्वान्तः- 
करणस्य शवलनत्‌ त्य । अतः समभ्युपगन्तन्या खल्वन्तःकरणवेत्तिरिति । 


रङ्ुते- 
ननु वृत्त्यापि कथं प्रमातृचेतन्यविषयचेतन्ययोरभेदः सम्पद्यते ? 
घटाद्यन्तःकरणरूपोपाधिभेदेन तदवच्छिन्नचैतन्ययोरभेदासम्भवात्‌ । 


अन्त-ःकंरणावच्छित्न चेतन्यं == प्रमातच॑तन्य । घटाद्यवच्िन्नं मायावच्छिन्न- 
चैतन्यं विषयचेतन्यम्‌, तयोः । सम्पाद्यते = क्रियते ! घटादिरूपः । अन्तःकरण- 
रूपश्च यौ उपाधी तयोः भेदेन 1 तदवच्छिन्नचतन्ययोः = अन्तःकरणावच्िद्यन्नघटा- 
वच्छिन्चेतन्ययोः । अभेदासम्भवात्‌ = अभेदसम्भवाभावात्‌ । समभ्युपगम्य- 
मानायामपि वृत्तौ भेदकयोरन्तःकरणघटाद्युपाघ्योः तथव वत्तंमानत्वेन कथं भरमातू- 
चैतन्यस्य धटाद्यधिष्ठानभुवतदवच्छित्नमायावच्छि्तचेतन्याभेदः ? येन प्रमातुधंटाच्व- 
गतिः स्यात्‌ इति । 


उत्तरयति- 
इति चेन्न । वृत्तेविषयदेशनिगेमनाङ्गीकारेण वृत्तयन्तःकरण- 
विषयाणां एकदेशस्थत्वेन उपधेयभेदाभावस्थोक्तत्वात्‌ । 


२६४ वेदान्तपरिभाषा । 


वृत्तः = अन्तःकरणवुत्तेः । विषयदेशो घटादिप्रदेशः, तत्र यक्नर्गमन, तस्य यः 
आङ्कखीकारः स्वीकारः, तेन । वृत्तिश्च अन्तःकरण च विषयश्च वृत््यन्तःकरणविपयाः, 
तेषाम्‌ । एकदेशस्थत्वेन = बाह्यषटदेशस्थत्वेन । उपधेयस्य = चैतन्यस्य यो 
भेदाभावः == अभेदः तस्य उक्तत्वात्‌ । प्रत्यक्षपरिच्छेदे इति शेषः । अयं मावः- 
सत्यं उपाधयो भिघ्लाः, तद्धेदात्‌ च चंतन्यस्यापि तत्तदुपाध्यवच्छिं्तस्य भेदः । 
किन्तु यश्नोपाधीनामेकवेशस्यता भवति तन्रोपाधिभेदेऽपि तदेकदेशस्थता प्रगरुक्तो 
मवति चंतन्याभेदः । सति चवमन्तःकरणस्य बहिषधेटदेश्े वृत्तिनिगेमते अन्तःकरणा- 
वच्िन्नं चेतन्यं अन्तःकरणयृत्यवचिन्नचेतन्यं घटादिविषयावच्छिष्चतम्यमेकं 
सम्पद्यते 1 सति च तथा घटमातकतदवच्छिन्तमायोपाधिकचतन्येन सहाभेदसम्पत्त्या 
अन्त.करणावचिछन्न चतन्यरूपं जीवचतन्यमपि मवति घटभमासकतामुपेतमिति न 
भरमातुरघंटप्रमातूत्थानूुपपत्तिः । घटाकारवृत्यभ्युपगमेन यत्यवच्छि्चचतन्यरूपप्रमाण- 
चेतन्यस्य विषयमासनक्षमस्य प्रमात्रा अन्तःकरणावच्छिष्छचेतन्येन समाश्चयणात्‌ । 
इति । 


उपसंहरति 

एवमपरोक्षस्थले वृत्तेमंतभेदेन उपयोगः उपपादितः । 

अपरोक्षस्थले == प्रत्यक्षस्थले । वृहोविनियोग उपपादितं इति सम्बन्धः । 
विनियोगः उपयोगः प्रयोजनमिति यावत्‌ । उपपादितः = युक्त्या सर्माथतः । 


ननु ञाता जाग्रदवस्था, का नाम स्वप्नावस्था ? इत्याकांक्षायामाह- 
इन्द्रिपाजन्यविषयगोचरापरोक्षान्तःकरणवृत्त्यवस्था स्वप्नावस्था । 


द्द्ियैनं जन्यते इतीन्दरियाजन्या, एतादक्ी या अपरोक्षा = प्रत्यक्षरूपा 
अन्तःकरणवृत्तिः, तदवस्था = तद्विशिष्टतया स्थितिः । 


ननु विषयगोचरापरोक्षान्त.करणवृत्तिरिव्येतावदेवोच्यताम्‌ कतमिन्द्रियजन्यत्व- 
निवेशेन इत्याकाक्षायामाह- 
जाग्रदवस्था व्यावृत्त्यथमिन्द्रियाजन्येति । 


जाग्रदेवावस्था जाग्रदवस्था, तस्याः व्यावृत्तिः अपरिग्रहः, तत्रातिव्याप्त्यभाव 
हत्यर्थः तदर्थम्‌ । अयं भावः-अभपरोक्षा अत्तकरणस्य वृत्तिस्तु जाग्रदृत्तिरपीति 


विषयपरिच्छवः । २९५ 


तत्रातिव्याप्तिः स्यात्‌ । यदि इन्दरिाजन्यत्निवेद्यो न स्यात्‌ । तच्निवेशे तु 
जाग्रदरत्तेरिन्दरियजन्यतया इद्दरियाजन्यत्वाभावेन न तत्रातिव्याप्तिरिति । विषय- 
गोचरेति स्पष्टार्थम्‌ । विषयरहिताया वृत्तेरेवाभावात्‌ । विपयगोचरत्वन्त 
सविषयत्वम्‌ । 


ननु इन्द्रिपाजन्यविषयगोचरवृत्तिरित्येतावदेवोच्यताम्‌ कृतमन्तःकरणप्रवेरानेति 
रङ्कायामाह- 


अविद्यावृत्तिमव्यां सुषुप्तौ अतिव्याप्तिवारणयान्तःकरणे नैति । 


अविद्या अज्ञानं तद्विषयिणी वृत्तिः, अविद्ावृत्तिः, सा अस्ति अस्यामिति अविद्या- 
वृत्तिमती, तस्याम्‌ 1 इदं सुपुप्तिविशेषणम्‌ । अतिव्याप्तिवारणाय स्वप्नलक्षणाति- 
व्याप्तिवारणाय । अयं भावः-वेदान्तभते सुषुप्तौ अपि न वत्तिसाभान्यामावः, 
तवानोमन्नाननिषयकवृत्तः स्वीकारात्‌ । अन्यथा अनन्तरं जागरणे  गाढमहमस्वाप्सं 
न किञचिदवेदिषम्‌'' इति परामर्शाचुपपत्तेः । सति चेवमविचावृत्तिमादाय 
सुषुप्तावतिष्याण्तिः स्यात्‌ यदि लक्षणेऽन्तःकरणनिवेक्षो न स्यात्‌ । तश्षिवेशे तु सुषुप्तौ 
अविद्यावृत्तिसद्धूावेऽपि अन्तःकरणधत्तेरमावाश्नातिव्याप्तिरिति । 


ननु अवरः थात्रैविष्योक्तिरसङ्गता । मरणमूषयोरपि तत््वादिति शद्धायामाह- 


अत्र॒ केचिन्मरणमूच्छंयोरवस्थान्तरतामाहुः । अपरे सुषुप्तावेवं 
तयोरन्तभावमाहुः 


अपरे = अन्ये । अथवा न परे इत्यपरे । अस्मदीयाः इल्य्थः । एवकारो 
भिल्रक्रमः । तथा चान्तर्भावमेवाहुरिति सम्बन्धः । वस्तुतस्तु नान्तर्भावः उचितः । 
मूरछाविदेषे मुखादिवंकृत्ये मरणे च वृत्य भावेन तयोर्वेजात्यस्यैवोचितत्वात्‌ । 
विषयेऽस्मिन्‌ विचार्वेमख्यहेतुमाह- 


तत्र॒ तयोरवस्थात्रयान्तर्भावबहिर्भावयोः त्वम्पदाथेनिरूपणे 
उपयोगाभावत्‌ नं तत्रे प्रयत्यते । 


तत्र = अवस्थाचर्चायाम्‌ । तयोः मरणमूच्छंयोः । अन्तर्मावश्च बहिर्भावश्च 
अन्तभविबहि्भावौ । अवस्थात्रये अन्तभवबहिर्भावौ अवस्थात्रयान्तर्भावबहिर्भावौ, 


२९६ वेदान्तपरिभाषा । 


तयोः । त्वं पदस्यार्थ; त्वं पदार्थः । तस्य निरूपणं बोधानुटूलो ध्यापारः, तस्मिन्‌ 
उपयोगाभावात्‌ प्रयोजनाभावात्‌ । तंत्र = तत्निरूपणे । न प्रयत्यते = ने प्रयलः 
क्रियते । अथं भावः-"“तत््वमसो "ति धटकंत्वमपदाथनिरूपणमेव प्रकत । 
अवस्थायाः त्रैविध्यं पञ्चविधत्वं वा यद्धूवतु तस्तिवचनेन न कोऽपि लाभः प्रकृते 
जौबनिरूपणे । इति न त्िचार आद्भियते इति । 


अवस्थात्रयवान्‌ जीवः इति प्रस द्धे न अवरधाविधासुं निहितो मध्य } तदवसाने 
पुनजीविमेवाभिलक्ष्य प्रोच्यते- 


तस्य भायोपाधिमपेक्ष्यैकत्वम्‌ । अन्तःकरणोपाध्यपेक्षया च नानात्वं 
न्यवद्धियते । 


तस्य = जीवस्य । माया एव उपाधिः तम्‌ । अपेक्ष्य ' अवन्परेदकत्वेते 
परतिबिम्बाधारत्वेन वा परिग्रहम । एकत्वं ~= अभिप्तत्यम्‌, ध्यवद्ियते इति 
सम्बन्धः । अन्तःकरणमेवोपाधिः, तदपेभमा रतं अवेच्छेदगत्यन प्रतिविम्बाधारत्ेन 
वा दुष्टिविषयीकृत्य । नानात्वं = बहुत्वम्‌ । व्यवद्धियते = ध्यवध्ारविपयीत्रियते । 
बहवो जीवाः इति व्यवहारः क्रियते इत्यर्थ; । 


ननु महतत एव अन्येन वेनापि परिच्छेदात्‌ । अणुह्यप नतमा दत्यादि शरुत्या 
च जीवस्याणूत्वप्रतिपादनात्‌ । कथं मायन्तःकरणास्यां परिच्दरन्नत्मो कतिः संगता ! 
इत्यका्षायामाह्‌-~ 


एतेन जीवस्याणुतवं प्रत्युक्तम्‌ । 


एतेन = अनुपदं वकष्यमाणशुतिवाक्येन । अणुत्वं तादुशपरिमाणवत््वम्‌ । 
प्रत्युक्तं = निरस्तम्‌ । 


एतत्पदप्रतिपाधं प्रदशेयत्राह-~ 

"जुद्धेगुणेनात्मगूणेन चैव द्याराग्रमात्रो शद्यवरीऽपि दृष्टः 
इत्यादो जीवस्य बरियार :करणपरिभाणोपाधिकपरिमाण- 
वणात्‌ । 


विषयपरिच्डेदः । २९७ 


बुद्ध गुणेन हि आराग्रमात्रौ दुष्टः आत्मगुणेन हि भवरोऽपि दुप्टः इति सम्बन्धः । 
जीवः इति शेषः । बुद्धं : गुणः मघ्यमपरिमाणत्वं, तेन । हिः निश्चये । आराग्र- 
मात्रः आराग्रपरिमाणवान्‌ । मघ्यमपरिमाण इत्यथ: । आत्मनः स्वस्य गुणः 
व्यापकत्वं तेन । न वरः श्रेष्ठ. व्यापक्रो यस्मान्‌ असौ अवरः सवपिक्षया व्यापक 
श्यं: । दष्टः ज्ञातः । बुद्धिराब्देन उच्यते इति बृद्धिशब्दवाच्यं तदेवान्तःकरणम्‌, 
तस्य य. परिमाणः = मधघ्यमपरिमाणः। नदुपाधिकः = तन्मूलक्रः यः परिमाणः, 
तस्याश्रयणादित्यथंः । अयं भावः-अन्तःकरणावच््िन्नचैवन्यं जोवः । तच्रान्तःकरण- 
रूपोपाधेः परिमाणं यदि बुद्धिविषयोक्षियते वहि तदुपाधिकस्य जीवस्यापि 
मध्यमपरिमाणत्वाम्‌ । साकययस्यान्तःकरणस्य मध्यमपरिमाणत्वात्‌ । यदि विहेष्य- 
सूतस्य चंतन्यस्य परिमाणं तया बुद्धिबषयीक्िधते तरस्यायररिच्छिन्नतथा व्यापकटवात्‌ 
परममहस्वमेवायाति न तु कदाचिदपि दृष्ट्या तस्याणुपरिभाणकत्वसम्मव इति । 
उपपद्यते चैवम्‌, अन्यथा तस्य परमाणुकल्पस्य शरीरव्यापित्वेन शरीरव्यापिसूखाद्य- 
नुपलन्धिप्रस ङ्गः । “जीवो नाणु." प्रत्यक्षत्वादित्यनुमानेन अणुत्वस्य तत्र॒ बाधित- 
त्वाच्च । ननु तहि तस्यानित्यत्वापत्तिः । बुद्धयनित्यत्वमूल कानित्यत्वस्य स्वीकारे 
बाधकाभावात्‌ । । 


ननु तहि जीवो न स्वयम्प्रकाश मध्यमपरिमाणत्वात्‌ घटादिवत्‌ इत्यनुमानेन 
तस्य स्वयम्धकाशत्वव्याघातः ? इत्याक्षङ्कायामाट- 


स च जीवः स्वयम्प्रकाशः। स्वप्नावस्थामधिकरत्य “अत्रायं षुरुषः 
स्वयं ज्योति" रिति ध्रुतेः । 


स्वयं भकाः = न प्रकादास्सन्‌ प्रकाश इत्यर्थः । अधिकृत्य = उरदिष्य । 
अत्र = स्वप्ने । पुरि == शरीरादौ देते इति पुरुषः = आत्मा । स्वयंज्योतिः = 
स्वयम्प्रकादयः । श्रुतेः = श्रवणात्‌ । अयं भावः--ोक्तानुमानस्य एतदागमबाधि- 
तत्त्वेन अनुमानाभासतया न ततः स्वप्रकाशत्वनिराकरणावकादाः इति । 


अपरोक्षतामुपपादयति- 
अनुभवश्च । प्रज्ञानघन एवेति भूतेः । 
अनुभवः = साक्षात्कारः । तथा च साक्षात्काररूप इत्यरथः । प्रज्ञानघनः = 


्रजञानबहुलः । प्रज्ञानात्मा इत्यर्थः । प्कृष्टज्ञानतया अपरोक्षानुभव एव हि प्रजान- 
पदवाच्यम्‌। 


२९८ वेदान्तपरिभाषा । 


ननु अनुभवस्वरूपत्वे तस्य अनुभवामीति अनुभवाश्रयत्वविषयकानुभव. कथमूप- 
पद्यताम्‌ ? इत्याकभिायामाह- 


अनुभवामीति व्यवहारस्तु वृत्तिप्रतिबिम्नितचंतन्यमादायोपपद्यते । 


वृत्तौ = अन्तःकरणपरिणामे । प्रतिबिम्बितं = प्रकल्पितं यच्चैतन्यं 
तदादाय । उपपद्यते = युज्यते । अयं भावः- अन्तःकरणावच््छिन्नं तत्प्रतिबिम्बितं 
वा चेतन्यं जीवः, न तु अन्तःकरणवृत््यवच्छिघ्नं तत्प्रतिफलितं वा चेतन्यं जीवः । 
तथा च तयोमेदेन वृत्तिप्रतिफलितचतन्यमनुमवपदेनादाय अनुमवामीति व्यवहारोऽपि 
सुसम्पाद इति । 


तच्त्वमसीति घटक तत्‌ त्वं पदार्थौ निहप्य वाक्यार्थं प्रतिपादयितु 
प्रतिजानीते-- 


एवं त्वं पदार्था निरूपितः अधुना तत्‌ त्वंपदाथंयोरेक्यं महावाक्य- 
प्रतिपाद्यमरभिध्ीयते । 


एवं = उक्तप्रकारेण । त्वं पदाथः = जीवः । निरूपितः बोधानुकूलव्यापार- 
विषयीकृतः बोधित इति यावत्‌ । तत्पदार्थो ब्रह्मचैतन्यं, त्वं पदार्थो जीवचैतन्यं 
तयोः एेक्यं अभेदः । महावाक्येन तत््वमसीत्यनेन प्रतिपाद्यते = बोध्यते इति महा- 
वाक्यप्रतिपाद्यम्‌ । इदं एेक्यमित्यस्य विशेषणम्‌ । जीवब्रह्मणोरभेदज्ञानान्मुक्तिरिति 
श्रौतसिद्धान्तः । तच्चैकयं तत्त्वमस्यादिवाक्यप्रतिपाद्यम्‌ । महावाक्या्थेबोधश्च वाक्य 
धटकपदार्थबोधं विना न सम्भवतीत्यतः प्रथमं तत्पदार्थं त्वं पदार्थं च विस्तारेण 
प्रतिपाद्य इदानी साकाक्षपदसमुदायरूपस्य वाक्यस्य प्रतिपाद्योऽथः क इति प्रदर्ण- 
नीयमिति तदथं प्रयत्यते इति भावः । 


भेदवादी शङ्खुते-- 


नेतु नाहुमीश्वरः इत्यादिप्रत्यक्षेण किच्चिजु्ञत्वसर्व्ञत्वादि- 
लिङ्गेन द्रा सुपर्णोति श्रुत्या 


दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


विषयपरिन्छदः । २९९ 


॥। 


इत्यादि स्मृत्या च जीवपरभेदस्यावगतत्वेन तत्त्वमस्यादिवावयं 


“आदित्यो यूपः” यजमानः प्रस्तरः इत्यादिवाक्यवदुपचरिताथे- 
मेवेति । 


किच्न्विजृज्ञत्वं = अल्पज्ञत्वम्‌ । सर्वज्ञत्वं = विशिष्यसकलपदार्थज्ञान- 
वत्त्वम्‌ । आदिपदेन मायोपाधिकत्वान्तःकरणोपाधिकत्वादिपरिग्रहः । तदादयो ये 
विशदा धर्माः, तदाश्रयत्वरुपं यल्लिंग तेन । जीव ईश्वरभिन्नः अत्पञ्ञत्वात्‌ 
यननेवं तन्नैवं यथा घट. इत्या्यनुमानेन इत्यथः 1 द्रा सुपर्णा इत्यादि श्र तिः “टरा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानवृक्ष परिपष्वजाते ।! एकस्तयोः पिप्पलं स्वा्रत्य- 
न्योऽन्नन्नभिचाकलीति” इति श्रूतिः तया । सुपर्णाचिव सुपणौ न नु तत्त्वतः 
सुपणौ । सयुजौ = सहयोगमूषेतौ सखायौ = सख्यमावापन्नौ । समानः एको 
वृक्षः, वृक्ष इव वृक्षः, न तु तत्त्वत : स्थानम्‌ । परिपप्वजति = आश्चयं कुर्वतः । 
पिप्पलं = फलम्‌ । अनश्नन्‌ = अभयन्‌ । अभिचकाश्चीति = पश्यति । पुरुपौ 
== आत्मानौ । जीवश्च परश्च जीवपरौ, तयोर्भेदः तस्य । अवगतत्वेन = ज्ञातत्वेन । 
ततत्वमस्यादिवाक्यमुपचरिता्थमेवेति सम्बन्धः । यदि जीवब्रह्मणोः स्यादेक्यस्‌ कथं 
प्रतिपादयेत्‌ भगवती शतिः स्पष्टं तयोर्मेदम्‌ । कथं बोपपश्ना भवेत्‌ सगवतः 
कृष्णस्य “द्वाविमौ पुरषौ' शइत्यात्मद्वित्वप्रतिपादिका स्मतिः ? कयं बा सवेत्‌ 
“जीवः परमेदवरभिन्नः भत्पज्ञत्वात्‌'' “परमेश्वरो जीवमिन्नः सवजञत्वात्‌"" इत्याद्य- 
नुमाने हेत्वामासशून्यम्‌ ? तस्मात्‌ इयोभेद एव मन्तन्यो नभेदः । नच तहि 
तत्त्वमसीति शते: का गतिरिति वाच्यम्‌ । तस्य यजमानः प्रस्तर इत्यादिवत्‌ उपः 
चरितायतासमभ्मवात्‌ । न खल्‌ “यजमानः प्रस्तर” इत्यस्यापि शक्यमनुपचरितायंत्वं 
वक्तुम्‌, तयोभेदस्य पांशुलपादंर्हलिकरपि प्रत्यक्षतो ग्रहणात्‌ । तथा च यथा यजमानः 
प्रस्तर इत्यत्र निश्चिततया यजमानः प्रस्तर वेति वदथः तया तरप्तात्त'प्् 
सवेकमेदाहि निदु : सत्वेन त्वमपि तत्तत्यः स्याः इत्यत्रैव त्वमसीति वाक्यस्य तात्पय- 
मिति । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । भेदप्रत्यक्षस्य सम्भावितकरणदोषस्यासम्भावितदोष- 
वेदजन्यज्ञानेन बाध्यमानत्वात्‌ । अन्यथा चद्द्रगताधिकपरिमाण- 
ग्राहिज्योतिश्शास्त्रस्य चन्दरप्रादेशिकप्रत्यक्षेण बाधापत्तेः । 


३०० वेदान्तपरिभाषा । 


भेदपर्यक्षं = नाहं परमेश्वर इति प्रत्यक्षम्‌, तस्य । सम्भावितः करणदोषो 
यत्र असौ सम्भावितकरणदोषः, तस्य । दुष्टकरणजन्यत्वप्रकारकसन्देहविरेष्यस्येतिं 
तदर्थः । दुष्टत्वं च करणे दोपसहृकृतत्वम्‌ न सम्भावितो दोषो यत्र असौ 
असम्भावितदोषः, एवादृश्ो यो वेदः, तज्जन्यं तजृज्ञानम्‌ तेन । अन्यथा = प्रत्यक्ष- 
सामान्येन प्रमाणान्तरबाधे। शस्त्रस्य बाघापत्तरिति सम्बन्धः । अयमादायः-- 
्रत्यक्षप्रमाणन्तरयोः विरुदार्थज्ञापकत्वस्थले प्रत्यक्षसामान्ये न प्रमाणान्तरार्थबाबो 
भवदमिप्रेतः, अदुष्टकारणजन्यप्रत्यक्षेण वा ? आद्यं प्रदेशपरिणामित्वख्यापकेनं 
प्रत्यक्षेण ज्योतिश्शास्त्रप्रतिपादितस्य महत्परिमाणविशेषस्य बापितच्वं स्यात्‌ । 
प्रबलेन परत्यक्षेण प्रादेशिकत्वस्यैव ग्रहणात्‌ । द्वितीये नास्माकमनिष्टम्‌ चन््रपरतयक्ष- 
स्थने दूरत्वस्येव श्रकृतेऽप्यज्ञानदोषस्य विद्यमानतया दोषसहङृतकरणजन्यत्वेन तस्य 
श्रौतनिश्चयविष्यक्यबाघकत्वायोग इति । 


समाध्यन्तरमाह- 


पाकरक्ते घटे “धटो रक्तोऽयं न श्यामः" इतिवत्‌ “स विशेषणे 
हि" इति न्यायेन जीवपरभेदग्राहिप्रत्यक्षस्य विशेषणीभरतधर्मभेदविषय- 
त्वाच्च । 


विकशेषणीभूतौ यौ धर्मौ, तयोर्यो भेदः, तद्विषयत्वादित्यर्थः । अयं भावः-- 
क्वचित्‌ धमंयोमेदमादायापरि सविरशेषणयोर्धमिणोभेदौ व्यवदह्ियते लोके । 
यथा हि पूर्वं श्यामरूपविशिष्टस्य घटस्य पाकेन रक्ततां गतस्य धर्भिणोऽभेदेऽपि 
ष्यामरक्तरूपयोः गणयोरेव भेदमादाय भवति खलु “रक्तो षटोऽयं न षयाम" 
इति धर्मिभूतधटभेदविषयकः प्रत्ययो लोकानाम्‌ । तथा प्रकृतेऽपि धर्मिणः आत्मन 
एकत्वेऽपि धर्मयोः अस्पज्ञत्वसर्वजञत्वाद्योः भेदमादाय तन्मूलकः “नाह परमेश्वरः" 
इति तद्विदिष्टात्मभेदावगाही भवितुमहेति प्रत्ययो लौकिकानाम्‌ । न ततः किन्तु 
तच्वतः आत्मभेदसिद्धिसम्भव इति । 


अनुमानप्राप्तबाधं निषेधति- 


अतं एव च नानुमानमपि प्रमाणम्‌ । आगमबाधात्‌ । मेरूपाषाण- 
भयत्वानुमानवत्‌ । 


विषयपरिच्छेदः । ३०१ 


अत एव = जीवब्रह्मणोरक्यादेव । आगमः शब्दप्रमाणं तन बाधः आगमवाघ 
तस्मात्‌ । मेर्पाषाणमयत्वानुमानवत्‌ आगमबाधात्‌ इति सम्बन्धः । मेरौ पाषाण- 
मयत्ववत्‌ अनुमानं तद्रत्‌ । अयं भावः--सुमेहः पापाणमयः पर्वतत्वात्‌ विन्ध्यवत्‌ 
इत्यनुमानं यथा सूमेरौ सुवणेत्वख्यापकदास्त्रेण बाधितत्वादप्रमाण तथा 
“एकमेवाद्वितीयं नेह नानास्ति किञ्चन्‌” इत्यादि श्रुत्या प्रदश्ितस्याल्पन्ञत्वादि- 
हेतुकानुमानस्यापि बाधितत्वेनानूमानामासतया न भेदसाधकत्वमिति । 


नन्वेवमपि प्रोक्तश्रुतिस्मृतिविरोधः कथ परिहरणीयः ? इत्याशद्धायामाह- 


नाप्यागमान्तरविरोधः । तत्परातत्परवाक्ययोः तलरवाक्यस्य 
बलवत्त्वेन लोकेसिदधभेदानुवादि “द्रा सुपर्णे "त्यादि वाक्यापेक्षया उप- 
क्रभोपसंहारा्यवगताद्रेततात्पर्यविशिष्टस्य तत्तवमस्यादिवाव्यस्य प्रबल- 
त्वात्‌ । 


अन्यः जागमः आगमान्तरं, ततो विरोधः आगमान्तरविरोषः 1 तत्परं = 
तात्पर्यवत्‌ । अतत्परं = तात्पर्याभाववत्‌ । तादृशे वाक्ये तत्परातत्परवाक्ये, 
तयोः । इदं सप्तमीद्विवचनान्तपदम्‌ । तत्परवाक्यस्य = तात्पयंवतो वाक्यस्य । 
बलवत्त्वेन = अथप्रतिपादनसामर््याधिक्येन । लोकसिद्ध = जापामरवृद्धिविषयं 
भेदं अनुवदति = पश्चात्मतिपादथतीति लोकसिद्धभेदानुवादि । तादशं यत्‌ द्रा 
सुपणंति वाक्यं तदपेक्षया = तमवधीङृत्य । उपक्रमश्च उपसंहारश्च उपक्रमोप- 
संहारो, तौ आदिर्येषां ते उपक्रमोपसंहारादयः, तैः अवगतं ज्ञातं यत्‌ अद्र त- 
तात्परयम्‌, तद्विशिष्टस्य, तादृशतात्ययंबतः । तात्पर्य च तत्मरतीतिजननयोग्यत्वम्‌ । 
प्रथमादिपदेन अम्याप्तापुवंताफलायंवादोपपत्तीनां ग्रहणम्‌ । प्रबलत्वात्‌ = स्वार्थं 


प्राप्तिः तत्र उपक्षमोपसंहारादिनिर्णोतितात्ययेषत्‌ वाक्यं मवति सबलम्‌, अन्यद्‌ दुल 
मिति सिदान्तः । सति चं भेदाभेदयोः प्राप्तौ भुतिषु अदटधेतोपक्रषमोपसंहारादि- 
बहोनेन तच्निर्णाततात्पयंकतया, तत्त्वमसीति वाक्यं मवति प्रबलम्‌ । अन्यच्च ॑दा 
सुपणंति वाक्यं तावृशतात्पर्यामाववरषेन भवति दुबंलमिति प्रबलेन दुरवंलबाभस्य 
सर्वानुमवसिद्धतया, तत्वमसौत्यनेन जीवब्रेह्यणोरष्यस्येव सिद्धिः । न तु हा सुषैण- 
त्यादिना तयो्मेदस्थ । तस्वतस्तु भकतातक्षापकस्येव वाक्यस्य प्रामाण्याम्युपगसति 
प्रमाणान्तरगुहीतानुषादिनस्तु प्रामाण्यानम्पुपगसात्‌ लोकतिदस्येवै भेदस्य 


३०२ वेदान्तपरिभाषा । 


श्यापकतया अज्ञातज्ञापकत्वामावेन दवा युपणेति वाक्यस्य प्रामाण्यमेव नास्ति । 
प्रा"दत्शत्या त्वास्तां दुरे । सति चेवं न ततो ठे तसिदिसम्भव इति 1 


परीद्धावितां शङ्कां निरस्यति- 


न च जीवपरक्ये विरद्धधममध्रियत्वानुपपत्तिः । शीतस्यैव जलस्यौ- 
पाधिकौष्ण्याश्रयत्ववत्‌ स्वभादतो निग णस्यैवान्तःकरणाद्युपाधिककत्तु - 
त्वा्याश्चयत्वं प्रतिभासोपत्तैः । यदि च जलादौ ओौष्ण्यमागोषितं तदा 
प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 


न॑ वचानृपपत्तिरिति सम्बन्धः । जीवश्च परण्चेत्ति जीवपरौ जीवपरमेश्वरो 
तयोः ठएेक्यं अभेदः तस्मिन्‌ । विरुद्धौ धमौँ सवंक्ञत्वाल्पज्ञत्वे, तयो. यत्‌ आश्रयत्वं 
तस्यानुपपत्तिः = अभावप्रसंगः । भौपाधिकं = अग्न्यादिसंयौगकृत यत्‌ ओौष्ण्या- 
श्रयत्वं = उष्णस्पशंसम्बन्धित्वं, तद्वत्‌ । अन्तःकरणादिरेवोपाधिः, तत्क 
तन्मूलक यत्‌ कतत त्वाद्याश्रयत्वं = कत्तु त्वभोक्तृत्वादिसम्बन्ितवं, तस्य यः प्रति- 
भासः = अनिवर्चनीयस्यातिः, तदृपपत्तिः तत्सम्भवः, तस्मात्‌ । ओौष्ण्यं उष्णस्पशंः । 
मारोपितं त्रूलाविद्यापरिणामतया प्रातीतिकम्‌ । प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ = एकस्मिन्ना- 
त्मनि सर्व॑ञत्वकिञ्विजज्त्वादिकमपि तथंवावि्यक, प्रातीतिकम्‌ । अयं भावः- 
यथा स्वतः श्षोतलेऽपि जले अरन्"^द्तेच्स्त्यःगेन ओरण्यं भवदपि च स्वाभाविक 
भवति, तथा आत्मनः किल्न्विनु्तत्वसवेज्ञत्यादिकमपि न स्वामाविकम्‌, अपितु 
मन्तःकरणाद्युपा्यलम्पर्कादिते । इदं षर्माणां व्यावहारिकत्वमभिलकष्यं । 
मात्मधमत्वेन शायमानाः सवेज्ञत्वफिञ्विजज्ञतवादयो न तात्विका इति । 





पूनरन्ां शद्ध निरकरोति- 


न॒ च सिद्धान्ते कत्तं त्वस्य क्वचिदप्यभावात्‌ आरोप्यप्रमाहित- 
संस्काराभावे कथमारोप इति वाच्यम्‌ । लाघवेनारोप्यविषयसंस्कारत्वे- 
नैव तस्य हेतुत्वात्‌ । 


भ चेति वच्थिभिति परेणान्वयः । आरोप्यस्य = प्रातीतिकजातीयस्य या प्रमा 
ूर्ववत्ति यथार्थज्ञानम्‌, तदादिः == तेनोत्ादितो यः संस्कारः = भावना, तस्य यः 


विषयपरिच्छेदः । ३०३ 


अभावः तस्मिन्‌ । लाघवेन = शरीरकृतेन लधृत्वेन ! आरोप्य- = तज्जातीयो 
विषयो यस्य॒ सस्कारस्य सं आरोप्यविषयसंरकारः, तत्त्वेन! तस्य = संस्कारस्य । 
हेतुत्वात्‌ = कारकत्वात्‌ । भयं भावः-जवायां प्रमितारण्यस्यैव जनस्य स्फटिके 
आदण्यारोपदश्षनेन आत्मनि किञ्चिज्‌ नत्वादीनामारोपा्थं पूवं कुत्रापि तत्ममा 
अपेक्षिता । भरमा च वास्तविकविषयिणी सवतीति कृत्रापि तादृशस्य ध्म॑स्य 
वास्तविक्रत्वं स्वीकरणोयमिति तात्विककिञ्चिजुन्नानजीवस्वीकारात्‌ अकामेनापि 
जीवपरभेद अभ्युपगन्तब्य इति न वाच्यम्‌ । यतः आरोपात्‌ पूरव संस्काराथ- 
मारोप्यजातीयस्य ज्ञानेन भवितव्यम्‌ इत्येव नियमः न तु प्रमात्मकेनैव तेन 
मवितब्यतिति । तथा च पूेपर्वारोपवासनातोऽपि परं परं तत्तदर्मारोपसम्भयेन 
तास्विककतु किञ्चिज्‌ज्ञादिजवाभ्युपगभप्रयोजनाभावेन हेतापत्यभावात लीव 
ब्ह्मामेदाबाधात्‌ । रारीरकृतलाघवात्‌ भारोप्यजातीयन्ञान अन्धसः; आरोषहेतुः 
इत्येव कार्यकारणमावः । न तु आरोषप्यप्रमाहितसस्कारः आरोपहैतुरिति । 


आरोपे प्राथम्यमारोप्य क्रियमाणां शंका निषेधति 


न च प्राथमिकारोपे का गतिः । क्तु त्वाद्यध्यासप्रवाहस्याना- 
दित्वात्‌ । 


का रतिरिति न चेति सम्बन्धः} कत्तु त्वादेरघ्यासः आरोपः, तस्य प्रवाहः = 
क्रमिकोत्पादसमूहः, तस्य । अनादित्वात्‌ = प्रगभावाप्रतियोगित्वात्‌ । भविप्यत्वा- 
भावादिति यावत्‌ । अयं मावः ~ द्वितीयारोपादेः प्रथमारोपज्वस्कारपु्ंकत्वसम्म- 
वेऽपि सर्वश्रयमकततु त्वारोपस्थले तततः पूवं तत्सस्कारोत्पादायं भ्रथभारोप्यकत्ु त्वादि- 
ज्ञानस्य यायाथ्यं दुरपलपभिति तद्विषयस्यावास्तवस्येवाभ्युपेयतया सोज्यभोक्रो- 
रेक्यासस्मवेन कथं हयोरमिष्षत्वमिति नाशाङ्जूनीयम्‌ । वंसारस्यानादितया 
आरोपे प्रथम्यस्यबानभ्युपगमाव्‌ । 


नन्वेवमपि वत्वमसीत्यत्र तत्पदनाच्यस्य सवंज्ञत्वविदिष्टस्य परमेश्वरस्य तवं 
भ्रदवाच्यातू करिञ्चिजुज्ञत्वचिरिष्टात्‌ जीवात्‌ भेदस्यावश्यकत्वेनापभेदः कथं स्यातृ 


इत्याशंकां विस्मृतिकृतां पूर्वोक्तं स्मारयन्निराकरोति- 

तत्र त्वं पदवाच्ययोविशिष्टयोरेक्यायोगेऽपि लक्ष्यस्वरूपयोरेक्य- 
भुपपादितमेव । अत एव त्प्रतिपादकततत्त्वमस्यादिवाक्यानाभखण्डाथंत्वं 
सीऽयमिति वाक्यवत्‌ । 


३०४ वेदान्तपरिभाषा । 


तत्र = त्वमसीति वाक्ये । विशिष्टयो सरवंज्ञत्वाल्पज्ञत्वविरिष्टयोः । एेक्यस्य 
अभेदस्य । अयोगः = अभावः } तस्मिन्‌ । लक्षयस्वरूपयोः । भागत्यागलक्षणा- 
धीनोपरिथतिविषययो. । चंतन्यमाच्रयोरिति यावत्‌ । एेक्य = अभेदः । उपपादित- 
मेव = प्रतिपादितमेव । आगमपरिच्छेदे इति शेषः । अत एवं = चैतन्य- 
योरनयप्रतिपादनदेव अखण्डाथंत्व = निविकल्पकधीजनकत्वम्‌ । यथा च सोऽयं 
देवदत्त इत्यादेः वाक्यस्य अखण्डार्थत्वम्‌ यथा च तादाम्यभानेऽपि नोक्तवाक्यजज्ञानस्य 
सविकंल्पकत्वं तत्सर्वं प्रपञ्चितमेव पूर्वमिति नात्र पुनः प्रयासः । ग्रन्थकृता इह 
तदादिक स्मारितमेवेति । 


लिडः लोट्‌तव्यपरत्ययादिकायंतावाचकपदविधुराद्राक्यात्‌ बोध एव न भवतीति 
कथं तत्त्वमसीति वाक्यादर्थबोधः ? इत्याशंकामपि निराकरोति - 


न च का्येपरयणामेव प्रामाण्यं चत्र पुत्रस्ते जातः इत्यादौ सिद्धेऽपि 
संगतिगृहात्‌ । 


न च प्रामाण्यमिति सम्बन्धः । कार्यपराणां = विधिनिषेधादिपराणाम्‌ । एव 
= नान्येषाम्‌ = “नित्यं विज्ञानामानन्दं ब्रह्म” “तत्त्वमसि” इत्यादीनामतथाभूता- 
नाम्‌ 1 प्रामाण्यं = प्रमात्मकबोधजनकत्वम्‌ । चैतरेति सम्बोधनपदम्‌ । सिद्धेऽपि 
विधिनिषेधादिबोधकपदाघटितेऽपि । संगतिग्रहात्‌ = शान्दबोषात्‌ । अयं मावः- 
विधिनिषेधाप्रतिपादकतया वेदान्तवाक्यानां बोघकत्वमेव न, कत अखण्डब्रह्य- 
बोधकस्वरूपमखण्डायत्वमिति नाशङ्नोयम्‌ । “'वरहस्तः पुरन्दरः" “चंत पुत्रस्ते 
जातः“ दत्याविवाकष्यात्‌ बोधस्य सर्वान मवसिद्धतया, तदत्‌ तर्वमत्थादिवाक्याना- 
मपि तयामावत्म्मवात्‌ । “त्र पुत्रस्ते जातः इत्यादावपि बोधो न॒ भवतोति 


कथनं तु दुस्साहसमेव स्यात्‌ । सुखप्रसादमुखमालिन्यादिजनकबोधजनकत्वेन तावुक्ष- 
शब्दस्य परीक्षक्ेश्रहणात्‌ इति । 


उपसंहरति- 
एवं सवप्रमाणाविर्ं भरुतिस्मृतीतिहासपुर.ष्छ,"ल्पादयं जीव- 
परयोरेक्यं वेदान्तशास्त्रस्य विषय इति सिद्धम्‌ । 


एवं == पूवोक्तप्रकरिण । सर्वप्रमाणैः अविरुद्ध सरव॑प्रमाणाविर्दधम्‌ । केनापि 
प्माणेनावाधितमित्यथः । श्रुतयक्ष्च स्मृतयश्च इतिहासा पुराणानि च श्रुति- 
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स्मृतीतिहासपुराणानि, तैषां प्रतिपाद्य = तावज्जन्यभ्रतीतिविषयम्‌ । इदमैक्य- 
विश्षेपणम्‌ । वेदान्तशास्त्रस्य = णारीरिकसूत्रशाङ्करभाप्यादेः । विषयः ~ प्रति- 
पाद्यम्‌ । इदं जीवब्रह्यं क्यं नैकप्रमाणगम्यम्‌ अपि तु शतिस्मृत्यादिनिखिलशब्द- 
प्रमाणगम्यम्‌ । तदेव समग्रस्य वेदान्तशारन्स्य प्रतिपाद्यविषय इति भावः । 


इति विषयपरिच्छैदभगवती । 


३०६ वेदान्तपरिभाषा, 
प्रयोजनपरिच्छेद-भगवती 
समीक्षकाणां ब्रह्मावगमप्रवृत्तये प्रयोजनं वर्णयितुं प्रतिजानीते- 
इदानीं प्रयोजनं निरूप्यते । 


इदानीं = विषयनिरूपणानन्तरम्‌ । प्रयोजनं = ब्रह्यज्ञानफलम्‌ । निरूप्यते 
बोधानुकूलन्यापारविषयीक्रियते । 


प्रयोजनलक्षणमाह- 
यदवगतं सत्‌ स्ववृत्तितयेष्यते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । 


स्वस्मिन्‌ वृत्तिता == सम्बन्धो यस्य तत्‌ स्ववृत्ति 1 तस्य भावस्तत्ता, तया = 
स्वीयतयेत्य्थः । इष्यते = “इदं मम भवतु इतीच्छाविषयीक्रियते । यद्यपि 
“यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तते तत्प्रयोजनम्‌" इति पारमर्ष ॒सुत्रम्‌ । तथापि प्रवृत्तिश्रवेशो 
नातिप्रयोजनक इत्यभिप्रायः । “अवगतं सत्‌" इत्यपि वस्तुस्थितिज्ञापनमात्रम्‌ । 
तदभावे इष्यमाणतायाः स्वत एवासम्भवेन लक्षणेतश्चिवेदास्य वैयर्थ्यात्‌ । 


विभजते- 


तदिद्रिविधम्‌ मुख्यं गोणञ्चेति । तत्र सुखदुःखाभावौ भुख्यप्रयोजने । 
तदन्यतरसाधनं गोणप्रयोजनम्‌ । 


तत्‌ = प्रयोजनम्‌ । द्विविधम्‌ = द्विभरकारम्‌ । मुख्यं = अन्येच्छानधीनेच्छा- 
विषयम्‌ । तत्र = मुख्यगौणयोः । सुखं च दुःखाभावश्च सुखदुःखाभावौ । मुख्य- 
प्रयोजने = इतरेच्छानषीनेच्छाविषयौ । तयोः अन्यतरस्य साधनं == साधकं 
तदन्यतरसाधनम्‌ । गौणप्रयोजनम्‌ = इतरेच्छाधीनेच्छा विषयः । अयं भावः-- 
सुखदुःखामाबयोः चरमप्रथोजनत्वेन; तदिच्छा नान्यस्येच्छाम्रा अधीना, अपि तु 
स्वतन्ेव । अतः अन्येच्छानर्धेपठः८प्टतया तस्य मुख्यप्रपोजनत्वम्‌ । तदूषाय- 
भूतानामन्येषां यागत्रह्मजानादोनां तु स्वगापवर्गेच्छाघीनेच्छाविषथता गौण- 
प्रयोसतत्वम्‌ । उपायेच्छां भ्रतिफलेच्छायाः अन्बयभ्यतिरेकसिखक्षारणताशालित्वात्‌ 
ने खलु स्वर्गादिकमनिच्छुन्‌ जनः कदापीच्छत्ति यागादिकम्‌ । स्वरगपिवर्गो अन्यदेव 
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वा किञि्चिदिच्छतनेवेच्छतोति सर्वानुमवसिद्धम्‌ । अतः स्वगदिः मुख्यप्रयोजनत्वं 
यागादेस्तु गौणप्रयोजनत्वम्‌ । 


मुखप्रयोजनान्तःपातिनं सुखमपि विभजते प्रपञ्चयति च-- 


सुखं तु दिविध सातिशयं निरतिशयं चेति । तत्र सातिशयं सुखं 
विषयानुषङ्कजनितान्तःकरणवृत्तितारतम्यकृतानन्दलेशाविर्भावविशेषः । 
एतस्वैन्ततकलत्कति भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति श्रुतेः । 


सातिशयं ब्रह्मभितन्न सत्‌ इष्यमाणम्‌ । विषयानुषङ्खो विषयेन्द्रियसम्बन्धः 
तज्जनिता या अन्तःकरणवृत्तिः, तत्र थत्‌ तारतम्यं, = अतिशयः, तत्तो यः 
आनन्दलेशस्य, == आनन्दांशस्य, आविर्मावविरेपः = प्रकाशनम्‌ । एतस्य 
= आत्मरूपस्य । एवकारो भिन्नक्रमः । तथा च एतस्यानन्दस्यैवेति सम्बन्धः । 
मात्रां लेदाम्‌ । अयममिप्राधः- आनुकूल्येन षवषयतन्बन्> सति या काचनान्तः- 
करणवुत्तिर्देति, तया अवच्छधि्नः तत्र प्रतिविस्बितो वा य: भानन्दरूपात्मांहाः, 
तमेवडाय “वयं सुखिनः इति लौकिकाः प्रतियन्ति । बृत्तिगतातिश्येन च तत्रापि ,. 
"अल्पं सुखम्‌" -"महत्वुखम्‌'' इत्याद्य तिश्यमनं सम्पद्यते इति । 


निरतिशयं सूखमाह- 
निरतिशयं सुखं ब्रह्मैव । “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" इति 
शरूतिः। 


निरतिशयं = पराकाष्ठा प्राप्तम्‌ । ब्रह्म = भत्मा । एवकारः अन्ययोग- 
व्यवच्छेद । तथा च विषयो वा, अन्तःकरणवृत्तिर्वा, तदवच्छिक्न, तत््रतिविम्बो वां 
न निरतिहायसुख मित्युक्त भवति । 


नन्वादौ मोक्ष एव परमपुरुषार्थं इति प्रतिपादितम्‌, इदानीमात्मा निरतिश्य- 
तया परमप्रयोजनमित्युच्यते । 


तत्कयं संगतम्‌ ? इत्याशंकायामाह्‌-- 


३०८ वेदान्तपरिभाषा । 


आनन्दात्मकत्रह्यावाप्तिश्च मोक्षः । शोकनिवृत्तिश्च । "श्रह्यवेद 
ब्रहैव भवति" “तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादिश्रुतेः । 


आनन्द एवात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ आनन्दात्मकम्‌, तादृशं यद्‌ ब्रह्म = आत्मा, 
तदवाप्विः = तत्प्राप्तिः । शोकः = अज्ञानं = अविद्या, त्िवृत्तिः । तन्ना 
इत्यथः । अत्र च दयेन अविद्यानिवृत्युपलक्षित आत्मा मोक्ष इति प्रतिपादितम्‌ । 
ब्रह्म वेदेति श्रुत्या मोक्षस्य आत्म रूपता, “तरित रोकमिति श्रुत्या च दोकसन्त- 
रणाल्मिका विद्या निवृत्तिरूपता प्रतिपादिता । अतः अविच्यानिवृ्युपलक्षितात्म- 
ख्पता प्रतिपादिता भवति मोक्षस्य । तस्य केवलात्मरूपत्वे बद्धमूक्तयोरविशेषापत्तिः 
अतः शोकनिवृक्तिरपि वाच्या । केवलं शोकनिवृत्तिरूपत्वे अनित्यत्वापत्तिराङ्ा 
“ब्रह्मवेदेति"" श्रृतिवि रो धश्चेति आल्मरूपत्वोक्तिरिति । 


ननु स्वगंब्रह्मलोकायवाप्तिरेव मोक्षोऽस्तु इत्याशङ्कामपाकरोति- 


न तु लोकान्तरावाप्तिः । तज्जन्यवैषयिकानन्दो वा मोक्षः । तस्य 
कृतकत्वेनानित्यत्वे मुक्तस्य पुनरावृत्त्यापत्तैः । 


अन्यो लोकः लोकान्तर, स्वरब्रह्मादिलोकः, तदवाप्तिः = तत्र गमनम्‌ । तया 
लोकान्तरावाप्तया जन्यते उत्पद्यते इति तज्जन्यः । तादृशो यो वैषयिकानन्दः = 
विषयसम्पकंजनितान्तःकरणवृत्तितारतम्यङृतानन्दले्ाविर्भावः । न तु मोक्ष इति 
सम्बन्धः । तस्य = लोकान्तरस्य वैषयिकानन्दस्थ च । कृतकत्वेन = जन्यत्वेन । 
अनित्वे = विनाशित्वे ! पुनरावृत्तिः = पुनस्संसारः । 


णद्धुते- 


नेनु त्वन्मतेऽपि आनन्दानाप्ठः अनथेनिवृत्तेश्व सादित्वे तुल्यो 
दोषः । अनादित्वे मोक्षमुदिश्य श्रवणादौ प्रवृ्त्यनुपपत्तिः । 


त्वन्मतेऽपि = वेदान्तिमतेऽपि । अनर्थः = अज्ञानं, तस्य निवृत्तिः, अतर्थ- 
निवृत्तिः, तस्याः । सादित्वे कादाचित्कत्वे । तुल्यो दोषः ~ समाना पुनः संसारा- 
पत्तिः ) अनादित्वे = सा्वंदिकत्वे । श्रवणादौ = आत्मक्रवणमनननिदिष्यासनेषु । 
्रवृ्त्यनपपत्तिः = प्रवृत्तिवेयर््येम्‌ । भयं मावः-आनन्दाबप्तिथां मवत अनान- 
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निवृत्तिरेव वा मवतु मोक्षः, तस्य साध्यत्वमिष्यते वान वा? इष्यते चेत्‌, 
सादित्वेनजन्यतया तन्नाहेनापि भवितव्यम्‌ । एवं च॒ तादृश्ञमोक्षनाद्यानन्तरं 
पुनस्ससारापत्तिस्तव मतेऽपि दुर्वारा । नेष्यते चेत्‌ साध्यत्वम्‌, तहि तस्य नित्यतया 
कारणानपगमेन ““शोतष्यो मन्तभ्य" इत्यादिधत्दोवपनन्दलल्य भवणादिपरवत्ति- 
मंवति उ्रथंति कथं त्वत्मतसाधोयस्त्वमिति । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । सिद्धस्यैव ब्रह्मरूपस्य मोक्षस्यासिद्धत्वश्रमेण तत्साधने 
परवत्तयुपपत्तेः । अनथंनिवृत्तिरप्यधिष्ठानरूपततया सिद्धैव । 


सिद्धस्यैव = असाध्यस्यैव । ब्रह्यस्वरूपस्य = ब्रह्मात्मकस्य । असिद्धत्वस्य = 
साध्यत्वस्य श्रमः, असिद्धत्वश्रमः, तेन । तत्साधने = मोक्षसाघके भ्रवणमननादौ । 
्रृत््युपपतेः = प्रवृत्तिसम्भवात्‌ । अन्थनिवृत्तिः = अज्ञाननिवृ्तिरूपो मोक्षः । 
अधिष्ठानरूपतया । सिद्धेव असाध्यैव । अयं सावः-- यद्यपि आत्मनोऽपि नं 
साध्यता, तस्य॒ कटस्थतित्यत्वात्‌ । एवं अन्ञाननिवृत्तेरपि न साध्यता, कल्पित- 
वस्तुनाहास्य अधिष्ठानमात्रङूपतया आत्मनिष्ठाया अविच्यानिबृत्तः अताच्यात्म- 


रूपत्वात्‌ । तथापि अज्ञानां तत्र चाघ्यताश्नमेण, तरसाघकत्वप्रकारकश्चमचिहोष्येषु 
धवणमननाविषु प्रदुत्तिपस्भव इति । 


उक्तमर्थं लौकिकेन दृष्टान्तेन स्फुटयितुमाह- 


लोकेऽपि प्राप्तप्राप्तिपरिहृतपरिहारयोः प्रयोजनत्वं दृष्टमेव । 
यथा हस्तगतविस्मृतसुव्णैः पुरुषः, तव हस्ते सुवणेमित्याप्तोपदेशात्‌ 
अप्राप्तमिव प्राप्नोति । यथा वलयितचरणायां सजि सप॑त्वभ्रमवतः 
नायं सपं दइत््दस्वष्पटात्‌ परिहूतस्येव सर्पस्य परिहारः । एवं ्राप्त- 
स्यानन्दस्य प्राप्तिः परिहूतस्याप्यन्थंस्य निवृत्तिमेक्षिः प्रयोजनं च । 


प्राप्तस्य प्राप्तिः प्राप्तप्राप्तिः परिहृतस्य परिहारः परिहृतपरिहारः, तयोः । 
भ्रयोजकत्वं = फलत्वम्‌ 1 दृष्टमेव ज्ञातमेव । हस्तगतमपि विस्मृतं सुवर्णं यस्यासौ 
हस्तगतविस्मृतसुवणेः । इति = इत्याकारको यः उपदेशः तस्मात्‌ । अप्राप्तमिव 
भ्राप्नोति = अप्राप्वमिवं सुवर्णं प्राप्नोतीव । वलयितौ = वेष्टितौ चरणौ यया 


३१० वेदान्तपरिभाषा । 


वलयितचरणा, तस्याम्‌ । सजि मालाया । सर्पत्वस्थ मः अस्यास्तीति सर्पत्व- 
श्रमवान्‌ पुरुषः, तस्य । इति = इत्याकारकं यत्‌ आप्तस्य यथा्थंवक्तुः वाक्यम्‌, 
तस्मात्‌ । परिहृतस्य = अपरिहारयंस्य । सस्य = प्रातिभासिकसपंस्य । परिहार 
इत्यनन्तरं भवतीति शेषः । एवं = तथा । प्राप्तस्य = स्वरूपतया अप्राप्यस्य । 
परिहृतस्थान्थंस्य = मिथ्यात्वेनापरिहा्यस्याज्ञानस्य । मोक्षः प्रयोजनं चेत्यनन्तरं 
भवितुमहंतीति शेषः । गयं मावः-दृहयत एव हि शक्तिकां रजतत्वेन विनानतां 
रजताथिनामरजत सूतायां शुक्तिकायां प्रवृत्तिरिति परमाथतः साध्पसाधकमावा- 
भवेन मोक्षासाधकेष्वपि अवणमननादिषु अज्ञानां प्रवत्तिमेविष्यतोति किमत्र 
चित्रम्‌ ? ज्ञानिनो न स्थादिति त्विष्टमेव । एवं मालां सपेत्वेन जानतामज्लानां 
दृश्यत एव हि असपेसूतायां मालायां निवृत्तिरिति भिथ्याभूताया अपि अविद्याया 
निवृत्तिः, तत्साधकत्वभ्रकारकभ्रमविषेष्येषु धवणादिषु प्रवृत्तिश्च मविष्यतीत्यपि 
नाति चित्रम्‌ । श्ानानन्तरं तु नास्त्यविद्या न वा तल्िवृत्तिरिति सत्यमेव । 


ननु भवतु यक्किमपि मोक्षः । तत्कारणं कर्मेव, न ज्ञानम्‌ । “कर्मणैव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इत्यादि स्मृतेः । तथा च किमर्थं श्रवणमननादयपेक्षा ? 
इत्याशंकयामाह- 


स च ज्ञानेकसाध्यः । “तमेव विदित्वाऽतिमूत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय” इत्यादिभधूतेः । 


स च = प्राप्तप्राप्तन्यपरिहूतपरिहाररूपा मोक्षः । चस्त्वथं । ज्ञानेन एकेन 
= केयलेन ¦ साध्यते इति श्ानंकसाध्यः । ज्ञानमात्रसाध्य इत्यथः । तमेव = 
आत्मानमेव । विदित्वा = ज्ञात्वा । मत्तिमृत्युं = मोक्षम्‌ । एति = प्राप्नोति । 


अयनाय = मोक्षाय । न विद्यते इति सम्बन्धः । स्वंधेष्ठधुतिप्रमाणेन श्ञानस्येव 
भोक्षोपायता प्रतिपादनात्‌ न कमणः तत्कर्सप्तदतत मावः । 


न खलु श्रुतिरेव प्रमाणं युक्तिरीत्याह- 
अन्ञाननिवृतेज्ञनिंकसाध्यत्वनियमात्‌ च । 


नियमोऽव्यभिचारः । अयं भावः-वटनज्नानेन धटाज्ञानस्य, पटनज्ञानेन परटाज्ञानस्य 
निरासो भवतीति सहसुशाः अन्यभिचारदरशनेन तद्विषयकस्याज्ञानस्य बाध्यत्वम्‌ 


प्रयोजनपरिच्छेदः । ३११ 


तद्विषयकस्य ज्ञानस्य तं प्रतिबाधकत्वमित्यास्थेयम्‌! खति चैवं न कमं अज्ञान- 
तिवृत्त्याख्यमोक्षकारणमिति स्पष्टावभासात्मकसाक्षात्काराय श्रवणमननाद्यपेक्षा 
युक्तंवेति । अत एवं हिं “श्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामदित्यवज्‌- 
जञानं भ्रकारायति तत्परमि""त्युक्तं चक्रमाणिना गीतायाम्‌ । “कर्मणैव हि संसिद्धिमा- 
स्थिता जनकादयः" इत्यत्र “संसिद्धि पदं न मोक्षपरं अपि तु ज्ञानपरम्‌ । कर्म॑णा 
सत्त्वगुद्धिद्रारा ज्ञानजननादिति । 


ननु ज्ञातं ज्ञानेन बन्धः क्षपणीय इति । किन्तु फं विषयकं तत्‌ ? 
इत्याकांक्षायामाह्‌- 


तच्च ज्ञानं ब्रह्यात्मेक्यगोचरम्‌ । “अभयं वै जनकप्राप्तोऽसि” । 
“तदात्मानमेवावेत्‌ “अह्‌ ब्रह्यास्मी''त्यादिश्रुतेः । 


तत्‌ = मोक्लोपायभतम्‌ । ब्रह्य च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ = ब्रह्मजीवौ, 
तयोः एेक्यं = अभेद. गोचरे विषयो यस्य, तत्‌ ब्रह्मात्मैक्यगोचरम्‌ । जीवब्रह्यं 
क्यविषयकं इत्यथः । अहं ब्रह्मास्मीति आत्मानमेव अवेत्‌, वत्‌ है जनक ! अभयं 
भ्राप्तोऽसीतिसम्बन्धः । अवेत्‌ अवेः = ` ज्ञातवानसि । अभयं = मोक्षम । 
अयं माधः--यदि तजुज्ञानं ब्रह्मविषयकं नारभिग्रेतं स्यात्‌ कथं याज्ञबल्क्यमुखेन 
बरयात्‌ भगवती शरुतिः “आत्मानमेवावेत्‌ इति । न तावदेष, तदनन्तरं ततः 


भभयाद्यं मोक्षं प्रप्तोसित्येतदपि च । तस्माल्मोक्षप्ाधनभरुतं जानं ब्रह्मविषयक- 
निति। 


न केवलं श्रुतावेव, पुराणेप्युक्तमित्याह- 

तत्त्वमस्यादिवाक्याथंन्नानं मोक्षस्य साधनम्‌ । इति नारदीय- 
चचनाच्च । 

तत्त्वमस्यादिवक्यानामर्थो जीवात्मनोरक्यम्‌ तस्य ज्ञानमित्यथंः मोक्षसाधनता 
प्रागृक्तदिश्ावसेया । 


ननु तज्ञानं परोक्षरूपमपेक्षितमपरोश्षरूपं वा १ वस्य पारोक्षयापारोक्ष्याभ्यां 
दैविघ्यात्‌ । इत्याशंकायाह- 


तच्च ज्ञानमपरोक्षरूपम्‌ । परोक्षत्वेपरोक्षेभ्रमनिवर्तकत्वानूपपत्तेः । 


२१२ वेदान्तपरिभाषा । 


1 


अपरोक्षरूपं = महावाक्यजन्यसक्षात्काररूपम्‌ । अपरोक्षत्मको श्रमः 
भपरोक्ष्नमः तस्य निवत्तंकं भपरोक्षश्नमनिवत्त कम्‌, तस्य भावः तत्त्वम्‌ । 
तस्यानुपपत्तिरभावः । तस्मात्‌ । अयं मावः-प्रभाणेषु प्रत्यक्षस्य शरष्ठत्वमवि- 
वादम्‌ । सति चैवं भ्रमस्यापरोक्षत्वे प्रमायाहच परोक्षत्वे, सत्यपि प्रमात्वे परोक्ष- 
त्वात्‌ बाधन्ञानस्थ बाधकता न स्यात्‌ इत्यतो बाघाथं बाधकेनापि साक्लात्कार- 
ङपेणेव मवितन्यम्‌ । 


ननु ज्ञातं “अहं ब्रह्मास्मीति" ब्रह्मापरोक्षज्ञानेनाज्ञान निवृत्तिरिति तत्खलु केन 
साधनेन संम्पद्यते ! 


इत्याकाश्षाया विवरणानुसारिणां मतमाह 
तच्चापरोक्षन्ञानं तत्त्तमस्यादिवाक्यादिति केचित्‌ । 


तत्‌ = अहं ज्रह्यास्मीति । आदिपदेन अयमात्मा ब्रह्य इत्यादेः परिग्रहः । 
केचित्‌ = विवरणानुसारिणः । अयं भाषः- वेदान्तश्रवणं तावत्‌ द्विविधम्‌, 
प्राथमिकमन्त्यं च । तत्र प्राथमिकेन परोक्षतया ज्ञाते ब्रह्मणि मनननिदिध्यासन- 
विधानेन सत्त्वशुद्धौ, द्वितीयेन अन्त्येन सङ्ृन्महावाक्यश्रवणेन “अह ब्रह्मास्मी""त्य. 
खण्डसाक्षात्कारो जायते । इति विवरणानुगानां मतम्‌ । 


अत्राच्येवाचस्पतिमतमाह-- 
मनननिदिध्यासनसस्कृतान्तःकरणादेवेत्यपरे । 


मननं च निदिध्यासनं च मनननिदिध्यासने, ताभ्यां संस्कृतं = पूतीकृतं यत्‌ 
बन्तःकरणं, तस्मात्‌ । एवकारेण श्रवणव्यवच्छेदः । अयमाक्ञयः-अपरोक्षं तजज्ञान- 
सिति सत्यम्‌ । किन्तु अरवणजन्यं शाब्दं तदिति न वस्तुस्थितिः । किन्तु सन्मानस- 
्रत्यक्षरूपम्‌ । भोतश्यमित्यनेन केवलमेक्षस्य प्राथमिकस्यव धर्वणस्योपदेश्ात्‌ । 
भतो द्वितीयश्चवशकल्पनमभौतम्‌ । कि च प्रत्यक्षत्वं शाब्दत्वं च विषौ 
अनुमवत्वव्याप्यजाती सर्वानुमवसिद्धौ, इति कयमेकस्मिन्‌ अहं ब्रह्यास्मोति 
निचये स्यादुभयोः समावेद्च इति । मनननिदिष्यासनवाक्ये श्रवणस्यापि चर्वा 
श्रोतव्य इति श्रुतिप्रतिपादितं श्रवणं मनने एव साक्षादुपयोगि, अश्रुतस्य मनना- 


सम्भवात्‌, न तु मानसे भहु ब्रह्यास्मीति साक्षात्कारे इति द्योतनाय । 


प्रयोजनपरिच्छेदः । ३१३ 


सत्येवं मतद्रैषे विवरणानुसारिणामारायं प्रकारयति- 


तत्र पूर्वाचार्याणामयमाशयः । सम्बिदापरोक्ष्यं न॒ करणविशेषो- 
त्पत्तिनिबन्धनं, किन्तु प्रमेयवि्ेषनिवन्धनमित्युपपादितम्‌ । तथा च 
ब्रह्मणः प्रमातजीवभिच्नतया, तद्गोचरं शब्दजन्यमपि ज्ञानमपरोक्ष्यम्‌ । 
अत एव प्रत्हेनाधिकरणे प्रत्नं परति “प्राणोऽस्मि प्रज्ञत्ातं मां 
आयुः अमृतमिंत्युपास्व'' इतीन्द्रवाक्ये पाणणन्दस्य ब्रह्मपरत्वे निश्चिते 
सति अस्मच्छब्दानुपपत्तिमाशङ्क य, तदत्तरत्वेन प्रवृत्ते “शाघ्रद्ष्ट्या 
तूपदेशो वामदेववत्‌" इत्यत्र सूत्रे शात्रात्‌ दुष्टिः शास्त्रदृष्टि इति 
तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यं अहं ब्रह्य ति जानं दृष्टिशब्देनोक्तमिति । 


तत्र == उभयोर्मध्ये । पूर्वाचार्याणाम्‌ = पद्मपादादीनाम्‌ । सम्विदः = 
ज्ञानस्य । आपरोकश्ष्यं = प्रत्यक्षत्वम्‌ । करणविदेषः == करणप्रभेदः = अन्तः- 
केरणम्‌ ततः उत्पत्तिः अन्तःकरणविशेषोत्पत्तिः, तत्तिबन्धनं = तन्मूनकं नेति 
सम्बन्धः । अथवा करणगतो विदोषः अतिविदेषः । प्रीयते इति प्रमेयम्‌, 
तद्गतो विशेषः प्रमेयविरोषः । प्रमाता जीवः भ्रमातृजीवः, ततः अभिन्नता प्रमातू- 
जीवामिन्नता, तया । तद्गोचरं = प्रमातृजीवाभिन्नविषयम्‌ । शब्दजन्यमपि = 
तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्यमपि । अपरोक्षम्‌ = प्रत्यक्षम्‌ । अयं मावः- ज्ञानस्य प्रामाण्यं 
न प्रमाणगतविषयमयपेक्ष्य मवति इति बहुत्र प्रतिपादितमेव । सति चेवं शब्दजन्यतया 
पारोक्यविहोषरूपं श्ञाब्दत्वं प्रसज्यते । न ततस्तद्विर्ढस्थ साक्ञात्कारत्यस्थ सस्मव 
इति न कश्क्षयते वक्तुम्‌ ! तथा च सत्यपि श्षब्न्टटप्-ष्टारेसजोवाभिसब्रह्मविषयकतया 
तस्यापरोक्षत्वं द रपलपमिति मावः ! 


अत्र पक्षे सूत्रमाष्यकृतसम्मतिमाह-- 

अत एव प्रतदनाधिकरणे प्रतदंनं प्रति “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मातं 
मां आयुः अमृतमित्युपास्वे तीन्दरभरोक्तवाक्ये प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वे 
निश्चिते “मासुपास्वेति" अस्मच्छन्दानुपपत्तिमाशंक्य तदुत्तरत्वेन प्रवृत्ते 
“शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌” इत्यत्र सूत्र शास्त्रात्‌ दुष्टिः 
शास्वदुष्टिः इति तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमहं ब्रह्मा ति ज्ञानं दष्ट 
शब्देनोक्तमिति । 


३१४ वेदान्तपरिभाषा । 


अत एव = शाब्दात्‌ साक्षात्कारस्वीकारादेव । ““मामुपास्व"" == मदुपासनां 
करं । भस्मच्छन्दानुपपत्ति = इन्द्राभिप्रायकास्मच्छब्दानुपपत्तिम्‌ । तदुत्तरत्वेन 
्वृत्त॒== आशंकानिवारकंतया प्रोक्ते । इदं सूत्रविशेषणम्‌ । शास्त्रादित्यव् 
जन्यत्वं पञ्चम्यर्थः । तथा च शास्त्रजन्या दृष्टिः रास्त्रदृष्टिः । अयमारायः- 
प्राणोस्मि भज्ञात्मा तं मां आयुः अमृतमित्युपास्वेति वाक्ये प्राणपद सूख्यप्राणपरं 
आहोस्वित्‌ ब्रह्मपरं ? इति संशये, ब्रह्मपरमेवेति निर्णीतं वेदान्तसूत्रे । अनन्तरं 
कथमेवं युज्यते ? यतः प्रतर्दनं प्रतीन््रस्येदं वचनम्‌, अस्मच्छब्देन वक्तुरेव परामर्शेन 
्रकृतवाक्ये च मामुपास्वेत्यस्य मा = इन्द्र आयुः अमृतमित्येव उपास्वेति खल्वथं- 
स्यैव भवितव्यतया इन्द्र॒ एवात्र प्राणः इत्याक्षेपे प्राप्ते “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो 
वामदेववत्‌" इति पूत्रमुक्तं भगवता वेदव्यासेन । द्विविधा हि खलु मवति दृष्टिः 
लौकिको शास्त्रीया च ¦ तत्र लौकिकदुष्टुयाभयणे मवितुमहंति इन्द्रः प्राणः, 
लोकेऽस्मच्छ्देन वक्तुरेवामिधानात्‌ । किन्तु श्ास्त्रीयां दृष्टिमाभिल्य प्रयोगे तत्र 
ब्रह्मव मच्छंम्ववाच्यम्‌ 1 तस्यव तत्वतः आत्मत्वत्‌ । प्रकृते तामेव ॒तत्वमस्यादि- 
महावारव्यजां जात्मवष्टिमाभित्य मामित्यस्मच्छन्देन प्राणाख्यं ब्रह्मोषास्वेति 
प्रतिपादयतोन््रो न तु वच्रहस्त्मरावतार्ढं स्वमिति वेदन्तदक्तंनौयो विचारः । 
अयं ख॑लु तेबंब घटते यदि ततत्वमस्यादिक्षास्थादपि साक्षात्कारो भवतीति 
स्वीत्रियते । अतो मन्तग्यं खल्वेतत्‌ यत्‌ मवति शाब्दरवेऽपि ज्ञानस्य साक्षात्कार- 
तेति । 


वाचस्पत्तितिदनुयायिनामभिप्रायं विदादयति- 


अन्येषान्त्वेवमाशयः । करणविशेषनिबन्धनमेव ज्ञानानां प्रत्यक्ष- 
त्वम्‌ । न विषयविशेषनिबन्धनम्‌ । एकस्मिन्नेव सृक्ष्मवस्तुनि पटुकरणा- 
पटुकरणयोः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षव्यवहारदशेनात्‌ । 


करणगतो विषः == करणविरोषः, तेश्निबन्धनं तन्मूलकम्‌ । षष्ठ्यर्थो 
निष्ठत्वम्‌ । तथा च ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वमित्यस्य ज्ञाननिष्ठं प्रत्यक्षत्वभित्मर्थः । 
सक्ष्मवस्तुनि == अपडकृष्टमहत्वशालिनि । पटूनि = भ्षटिति स्पष्टज्ञानसमर्थानि 
करणानि यस्य असौ पटूकरणः । एवं अपदुकरण इत्यपि, तयोः । प्रव्यक्षमिदमिति 
व्यवहारः प्रत्यक्षव्यवहारः, अप्रत्यक्षमिदमिति व्यवहारः अप्रत्यक्षव्यवहारः, तयोः 
भत्यक्नाम्रत्यक्षव्यवहारयोः दशनं ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ । अयं मावः--यदि हि विषयगत- 


प्रयोजनपरिच्छेदः ) ३१५ 


मेव ॒हि विहेषमाभित्य भवेत्‌ खलु विषये “इदं परत्यक्षं वस्तु" इति व्यवहारः; 
तदा सुक्ष्मकेामेकं समानमावेनेव गृह्णीयात्‌ सवः । विष्यक्येन तद्रतस्य विशेषस्य 
सर्वेषां कृते समानत्वात्‌ । न मवति किन्तु तथा । करिचदि स्वस्थ च्षष्को जनः 
सृक्ष्ममपि तं स्पष्टं गृह्णाति । न च तथा तं गृह्त्यस्वस्थचक्षुः । अत इदं स्वौ- 
करणोयमेव यत्‌ करणगतेनेव विदोषेण ज्ञानस्य प्रत्क्षत्वमिति । 


ननु भवत्वेवम्‌ । किमायातं ततः प्रकृते ? इत्याकांभायामाह- 


तथा च सम्वित्साक्ात्तवे इन्द्रियजन्यत्वस्यैव प्रयोजकतया न 
शब्दजन्थज्ञानस्यापरोक्षत्वम्‌ । ब्रह्मसाक्नात्कारेऽपि मनननिदिध्यासन- 
संस्छृतमन एव कारणम्‌ 1 मनसंवानुद्रष्टव्यमित्यादि श्रुतेः । 


तथा च पटुकरणापटुकरणयोः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षव्यवहारदशेने च ! सम्बित्‌ ज्ञानं 
तस्य साक्षात्त्वं प्रत्यक्षत्वं तस्मिन्‌ । इन्दरियजन्यत्वं इन्द्ियनिष्ठकरणतानिरूपित- 
कार्यत्वम्‌, तस्यैव । शाब्देन जन्यते इति शब्दजन्यम्‌ == दशमस्त्वमसीत्यादिवाक्य- 
जन्यम्‌ । तादुश यज्‌ ज्ञान तस्य । ब्रह्मसाघ्तात्कारेऽपि = अहं ब्रह्मास्मीति चरम- 
साक्षात्कारेऽपि । मननं च निदिध्यासन च मनननिदिध्यासने, ताभ्यां संस्कृतम्‌ = 
अहं ब्रह्मास्मीति प्रत्यक्षजननयोग्यतां प्राप्तम्‌ । करणं = असाघारणं कारण । 
मनर्सवानुद्रष्टव्यम्‌ = मनसेन्दरियेणेव साभाक्कर्तव्यम्‌ । अयं भावः-प्रोक्तया युक्त्या 
ज्ञानापरोक्षत्वस्य हन्द्रियजन्यत्वप्रयुक्तत्वे निदिचते अहं ब्रह्मास्मोति चरमस्य 
साक्षात्कारस्य मनोजन्यत्वप्रयुक्तमेव हि प्रत्यक्षत्वमङ्ञोकत्तष्यम्‌ । भनसंवातुद्रष्टव्य- 
भिति भृतिरपि हि तथं बदति । सति चेवं साक्षात्कारो खावहं ब्रह्मास्मीति 
तत्वमस्यादिवाक्यात्मकशब्दजन्य इति प्रागुक्तं मतं न साधीय इति । 


ननु तहि कथं श्रुत्या “यन्मनसा न मनुते यन्मनो न वेदेति प्रोक्तम्‌" प्रोक्तश्र ति- 
युक्तिभ्यां ब्रह्मणो मानसप्रत्यक्षविषयत्वावगमात्‌ इत्याचद्धायामाह- 


मनोऽगम्यत्वश्र तिश्चासंस्ृतमनो विषया । 


मनसा अगम्यत्वं = अज्ञेयत्वम्‌ मनोऽगम्यत्वम्‌, तस्य भ्र तिः = यन्मनसान 
मनुते यन्मनो न वेदेति श्र तिवाक्यम्‌ । चस्त्वर्थे । असंस्कृतं == मनननिदिध्यासन- 
प्रयत्ततब्रह्यसाक्षात्कारजननसामर्थ्याभाववत्‌ यन्मनः, तद्विषया = तदर्भिप्रेत्योक्ता 1 


३१६ वेदान्तपरिभाषा । 


शयं भावः-““मनतंवानुदरष्टव्यम्‌"” "“धन्मनसा न मनुते" इति धूत्योनं खलु विरोधः 
शङ्नीयः । पुरवंत्र “मनः” पदस्य शुद्धमनःपरत्वात्‌ । परत्र च तदमाववन्मनःपर- 
त्वात्‌ । शुद्धत्वं च पुर्व॑भ्रदशितसंस्कतत्वरूपमवसेयम्‌ इति । 


अन्या शङ्कामपाकरोत्ति-~ 


तं चवं ब्रह्मणः ओौपनिषदत्वानुपपत्तिः। अस्मदुक्तमनसो वेदजन्य- 
जञानानन्तरमेव प्रवृत्ततया वेदोपजी वित्वात्‌ । 


आओपनिषदत्वं उपनिषन्मात्रमानगम्यत्वं, तस्यानुपपत्तिः = अभावः । अस्मदुक्तं 
= संस्ृतं यन्मनः, तस्य । वेदजन्यज्नानं = ततत्वमसीत्यादिवाक्यजन्यं परोक्ष 
जानम्‌, तदनन्तरम्‌ । प्रवृत्ततया = अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारजनकतया । वेदो- 
पयोगित्वात्‌ = वेदसपेक्षत्वात्‌ । अयं मावः-न खलु उपनिषज्जन्यसाक्षात्कार- 
विषयत्वं ब्रह्मणः ओपनिषदत्वं, येन “तं त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामी""ति शति- 
प्रतिपादितं ओपनिषदत्वं तस्य व्याकुप्येत । गपि तु वेदोपजीषवव्रनोगजन्यः मा- 
विषयत्वम्‌, तदस्त्येव ब्रह्मणि । मनस्संस्कारस्य बेदाधौनत्वेन, संस्कृतस्य मनसो 
बेदीपजोविभ्रमाणत्वेन तज्जन्यसाक्षात्कारविषयत्वस्य तन्राकित्तवात्‌ इति । 


ननु मानान्तरगम्यत्वं वेदगम्यत्वेञ्च विरढमिति मनोऽगम्यत्वाम्यपगमे 
ब्रह्मणः, कुतो वेदगम्यत्वसम्भवः ? इत्यादाद्कायामाह- 
वेदानुपजीविमानान्तरगम्यस्येव वेदगम्यत्वविरोधित्वात्‌ । 


वेदं नोपजीवतीति वेदानुपजीवि, तादृशं यन्मानान्तरं = वेदातिरिक्तं प्रमाणं 
तद्‌ गम्यत्वं तञ्जन्यज्ञानविषयत्वम्‌, तस्य । एवकारेण केवलमानान्तरगम्यत्वव्य- 
वच्छेदः । मनोजन्यज्ञानविषयत्वेन भानान्तरजन्यरक^व्वदच्त्देऽपि वेदानुप- 
ज्नोविमनिन्तरगम्यत्वामावेत बेदगस्यत्वसस्वे बाधकामवेन न ब्रह्मणः भौप- 
निषदत्वानुपपत्तिरिति मावः । 


ननु “शास्त्रदष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌" इत्यत्र शास्वदृष्टिदाग्दश्रयोगस्य तहि 
का गतिः ? दत्याकांक्षायामाह- 

शास्त्रदृष्टिसूत्रमपिब्रह्मापिषः॥्पप्रत्यक्षस्य शास्त्रप्रयोज्य- 
त्वादुपपद्यते । 


प्रयोजनपरिच्छेदः। ३१७ 


ब्रह्म विपयो यस्य एतादृशं यन्मानसं प्रत्यक्षं तस्य 1 शासतरप्रयोज्यत्वात्‌ = 
तत्त्वमसीति भहावाक्यजन्यजीवामिघब्रह्यज्ञानप्रयक्तसंस्कारवन्मनोजन्यत्वात्‌ । उपपद्यते 
== संगच्छते । अयं भावः-न खलु ज्ञास्त्रीया दृष्टिः शास्त्रदृष्टि: तच्वमसीति 
चाक्ष्यजन्यसाक्षत्कार इति तदथः, अपि तु क्षास्तरप्रयोन्या दृष्टिः शास्त्रदृष्टिः, 
श्लासजोप्ज;विमनोजन्यस्सक्षात्कार इति तदथः । तथा च नानुपपत्तिः काऽपि इति । 


अत्र कल्पतर्कृदुक्तिमाह- 
तदुक्तम्‌- 


अपि संराधने सूत्रात्‌ शस्व्राथंध्यानजा प्रमा । 
शास्त्रदृष्टिमेता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः परम्‌ ॥ 


इति 1 


“अपि संराधने" सूत्रात्‌ = “अपि सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌'” इति 
उत्तरभीमांसासूत्रात्‌ । रास्त्रं तत्त्वमस्यादि, तस्यार्थो जीवाभिन्नभखण्डं ब्रह्म, तस्य 
ध्यानं = मनननिदिध्यासने, केवलं निदिध्यासनमेव वा, तत्वे जायतते == उत्पद्यते 
इति शास्त्रा्थघ्यानजा । प्रमा = मानसः अह्‌ ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारः । शास्त्र 
ट्ष्टिमता = शास्त्रदृष्टया तूपदेश्च इति सूत्रे शास्त्रदुष्टचिब्देनाभिप्रेता । तु एवार्थो 
भिन्नक्रमश्च । तथा च परं = किन्तु तां शास्वदृष्टिं वाचस्पतिरेव जानाति इति 
परार्धथंः । अपि = अपिच एनं = निरस्ताखिलोपद्रवानन्दरूपं, संराधने = 
भक्तिष्यानप्रणिधानानुष्ठानकालि । पश्यन्ति योगिनं इति शेषः । प्त्यक्षानुमानाम्यां 
= श्र तिस्मृतिभ्याम्‌ इति सूत्रार्थः । तथा चायं भावः-योगिकत्त्‌ कं ब्रह्मणो 
आनसं दश्षेनं मवतीति इति भुतिस्मृतिन्चारीरिकसुत्रर्तम्‌ । तवेव दक्षं ““शारर- 
इष्ट्या तूपदेश'' इत्यत्र शास्ववृष्िब्देनामिप्रेतम्‌ । तथा च न काष्यतुपपत्ति- 
रिति । पेहृदीक्षितसम्मतस्तु पाठो «वेत्ति वाचस्पतिः परः” इति । अस्मिन्‌ पाठे 
विशिष्टदुद्धिमत्तवरूपं परत्वं वाचस्पतेविवक्षितम्‌ । प्रत्यक्षानुमानाभ्यामित्यत्र 
भत्यक्षराग्दवाच्य श्रतिः (्वानप्रसदिन विश्युद्धसत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्फलं 
ध्यायमानः” इति । स्मृतिस्तु “योगिनस्तं पश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌” इत्थादि- 
रूपा बोध्या । 


३१८ वेदान्तपरिभाषा 1 


ननु यदि ब्रह्यङ्गानान्मोक्षः तदा “यज्ञो दान तपश्चेवं न त्याज्यमिति कथना- 
सगति. । तस्य निप्फनत्वात्‌ इत्याशङ्धायामाह्‌-- 


तच्च ज्ञानं पापक्षयात्‌ । सं च कर्मानुष्ठानात्‌ इति परम्परया 
कर्मणां विनियोगः । अत एव “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेत्यादि श्रुतिः “कषाये कर्मभिः पक्वे 
ततो ज्ञान प्रवर्तते इत्या दिस्मृतिश्च संगच्छते । 


तत्‌ = शाब्दसाक्षात्तारख्पं मानससाक्षात्कारखूप वा । पापस्य क्षयो नाशः 
तस्मात्‌ । परम्परया ॐ पापक्षय॒दुरीकृत्य । विनियोगः = उपयोगः । अत 
एव = कर्मणः परप्परया उपयोगदेव । एतं = आत्मानम्‌ । वेदानुवचनं = 
वेदाध्ययनम्‌, तैन । ब्राह्मणाः = ज्राह्यणजन्मानः । विविदिषन्ति = ज्ञातुमिच्छन्ति । 
अनादकरेन = हितमितपवित्राहारेण । इत्यादिश्रुतिः संगच्छते इति सम्बन्धः । 
कर्मभिः = निष्कामयागदानादिमिः । काये पक्वे = नष्टे । ततः = पापनाज्ञात्‌ । 
प्रवत्तं ते = उत्पद्यते । न खलु निष्कामकमंणो निष्फलत्वशेका, तदोधकशशास्त- 
सङ्तिशङ। वा \ तस्थ पापक्षयद्राय ज्ञानोत्पादप्रयोजकत्वात्‌ इति भावः । 


नन पापक्षयादेव ज्ञानोस्पादे “भोतव्यो मन्तव्य" हत्यादिश्रवणादिविधानानर्थ- 
क्यम्‌ इत्याद इायामाह- 


एवं श्रवणभनननिदिध्यासनान्यपि ज्ञानसाधनानि । मेत्रेयीन्राह्यणे 
"“जात्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इति दशेनमनूद्य, तत्साधनत्वेन “श्रोतव्यो 


मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति श्रवणमनननिदिध्यास्नानां 
विधानात्‌ । 


श्रवणं चं मननं च ननदिच्कः च, ध्रवणमनननिरदिध्यासनानि | श्ान- 
छोधनाति ॐ ब्रह्यसाक्षात्कारजनकानि । शरोत्तव्य दत्यत्रं तथ्यप्रत्ययश्रवणेऽपि 
ताक्षात्कारस्यं फलत्मेन, फलस्य च॒ विधयत्वाभावेन न विधानसम्भवः, अपितु 
भन्‌-1६८।८।८।रेद्यं ति लिखन रहस्यम्‌ ! तत्साधनस्वेन = दशंनसाधनत्वेन । 


प्रयोजनपरिच्छेदः । ३१६९ 
लक्षणैः श्रवणमनननिधिध्यास्तनानि परिचाययति-- 


श्रवणं नाम वेदान्तानां तात्पर्यावधारणानुकलमानसक्रिया । 
मननं नाम शन्दावधारितेऽथे मानान्तरविरोधाशङ्कायां तन्निरा- 
करणानुकलतकर्गत्मकन्ञानको मानसो व्यापारः । निदिध्यासनं नाम 
अनादिदुर्वासनया विषयेष्वाकृष्यमाणचित्तस्य विषयेभ्योपक्ृप्यात्म- 
विषयकत्वस्थेर्यानुक्लो मानसब्यापारः । 


तात्पर्यं = तत्मतीतिजननयोग्यत्वम्‌, तस्यावधारणं निश्चयः । तदनुकूला 
मानसक्रिया मनोव्यापारः । खनब्देनावधारितोऽ्यः शब्दावधारितोऽ्यः, तस्मिन्‌ + 
मानान्तरं = भ्रमाणन्तरं, तेन विरोधः, भानान्तरविरोधः, तस्यया राङ्क, 
तस्याम्‌ । जाग्रमानायामिति शेषः । तस्याः शद्धायाः यच्निराकरण निरासः, 
तत्रानुकूलो यस्तकंः स एव आत्मा स्वरूप य॒स्य ज्ञानस्य, तत्कः । अनादिः या 
दुर्वासना = अधमः संस्कारः, तेन । विषयेष्वाकृप्यमाणस्य विषयाभिमूख्येन 
धावत्रः । चित्तस्य = अन्तःकरणस्य । अपङ़प्य = पृथक्कृत्य । आत्मदिषयक्व- 
स्थैर्य = आत्ममात्रविषयकत्म्‌, तत्र अनुकल: 1 “वेदान्ताः अद्र तब्रह्यरतिपादकाः'" 
इति निणेयानुकूलो मानसन्यापारः भ्रवणम्‌ । भरत्यक्षादिभ्रमाणेन यदि द्वितीयं तत्तवं 
स्यात्तु, एकविज्लाने सवेविक्ञानप्रतिज्ञा नेह नानास्तीत्यादिशरुतिश्च बाधिता स्यात्‌ 
इति तकंसहक्ृृता “प्रपञ्चो मिथ्या दृदयत्वात्‌'' शत्यनुमितिसंननम्‌ प्रकृते । 
अव्यवहितभावेनत्नारतं आत्ममात्रज्लानं निदिध्यासनम्‌ इति भावः । 


ननु ॒ब्रह्मसाक्षात्कारे तयाणां श्रवणादीनां किं समानतया कारणत्वम्‌ ? 
इत्याकक्षायामाह- 


तच निदिध्यासनं ब्रह्यसाक्षात्कारे साक्षात्करणम्‌ । “ते ध्यान- 
योगानुगतां अपश्यन्‌ देवात्मर्शक्तं स्वगुणे निगडाम्‌ ।" ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्धसत्त्वः ततस्तुत्रं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इत्यादि श्तेः । 


तत्र॒ = श्रवणमनननिदिध्यासनेषु । ब्रह्यसाक्षात्कारे = अहं ब्रह्मास्मीति 
साक्षाक्तारे । साक्षात्पदं प्रयोजकसाधारणीं कारणतामाधित्यं । ते = ज्ञानिनः । 
देवस्य = आत्मनः, शक्तिः = सर्वाध्यासाधिष्ठानता, ताम्‌ । स्वगणः सत्त्वरज- 


३२० वेदान्तपरिभाषा । 


स्तमोगुणात्मिकाभिः मायाभिः । निगूढा = भच्छक्नाम्‌ । पश्यन्‌ = 
साक्षाकृतवन्तः । ज्ञान निदिध्यासन, तस्य प्रसादः = अआत्मातिरिक्तविषया- 


संस्पष्टत्वम्‌, तेन । विदयुदधं॑सत्त्वं = अन्त.करणं यस्य॒ स विश्युद्धसत्त्वः । 
भवतीति शेषः । ततः == अनन्तरम्‌ । ध्यायमानः निष्कलं पश्यते इति सम्बन्धः । 
ध्यायमानः = निदिष्यासकः । निष्कल = निर्गुणं । पश्यते = पश्यति । अयं 
भावः-- सत्यपि भवणमनननिदिष्याघनानां ब्रह्यसाक्षात्कारप्रयोजकत्वे समने 
कारणत्वं निदिध्यासनस्यव । नियता श्थवहितयुवर्वाततत्वात्‌ । पुवंवत्तिनोस्तुमयोः 
अन्यथासिद्धया न कारणत्वम्‌ अपि तु मन्तदशुदधिविधायकतया प्रयोजकत्वमात्रमिति । 


ब्रह्मसाक्षात्कारे निदिध्यासनस्यैवात्मविषयकस्य हेतुत्वे, निदिव्यासनं केने 
कारणेन सेत्स्यति ? इति जिज्ञासायामाह्‌- 


निदिध्यासने च मननं हेतुः । अकृतमननस्याथंदादुयभिवेन 
तद्विषयनिदिध्यास्ननायोगात्‌ । 


हेतुः = कारकः । न कृतं मननं येन असौ अङृतमननः तस्य । अर्थ्य आत्मनः 
दादूर्य = दृढो निश्चयः, तदभावेन । तत्‌ विषयो यस्य तत्‌ तद्विषयम्‌, तादु 
यत्निदिध्यासनम्‌, तस्यायोगः = अभावः, तस्मात्‌ । अयं मावः--भन्वयष्यतिरेक- 
योरेव हि कारणतानिर्णायकत्वेन, तयोः सत्त्वेन, निदिध्यासनं व्रति मननस्य 
कारणत्वमवतयं वक्तव्यम्‌ इति । 


ननु मनने कस्तहि हतुः ? इत्याकांक्ञायामाह-- 


मनने च श्रवणं हेतुः। श्रवणाभावे ताद्र्यानिश्चयेन शाब्दज्ञाना- 
योगेन श्रुत्यथंविषयकयुक्तत्वायुक्तत्वनिश्चयानुक्लमननायोगात्‌ । 


श्रवणाभावे = तात्पर्यनिश्वयानूक्‌लमानेसक्रियायाः अभावे । तात्पर्यस्य = 
तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वस्य, अनिश्चयो निश्चयाभावः, तेन । शान्दनिश्वयस्य == 
सभिन्नाविषयकशाब्दतिश्चयस्य; अयोगः = अभावेः, तेन । श्रुताः = जीव- 
ब्ह्मणोरेक्यम्‌ । तद्विषयकः = तद्विहेष्यको यो युक्तायुक्तत्वनिश्चयः = ““जीव- 
ब्रह्मणोरेक्यं स्वीकतु मुचितम्‌" इत्यादिनिणंयः, तदनुकूलस्य मननस्यायोगः = 
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अभावः, तस्मात्‌ । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निदिष्यासने मननस्येव, मनने श्रवणस्य 
हेतुत्वमभ्युपगन्तव्यमिति ! 


अत्र का्यंकारणमावे केषाल्चिदाचार्याणां मतमाह्‌- 


एतानि त्रीण्यपि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानीत्येतावन्माध्ं केचिदाचार्या 
उचिरे ।॥ 


एतानि = श्रवण-मनन-निदिष्यासनानि । ज्ञानं = अहं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्कारः, तस्यं या उत्पत्तिः, तत्र । मात्रपदेन श्रवणमननयोः -न्नननिष्यिसन- 
हेतुत्वद्वारककारणत्वात्मकप्रयोजकत्वव्युदासः । उचिरे = उक्तवन्तः । अयं मावः- 
अनन्यथासिद्धनियतपुवेबततित्वमेव हि कारणत्वम्‌ न शत्राव्यवघननिवेक्ः । तथा 
सति तिदिध्यासनस्येव भवणमननयोरपि साक्षादेव चरमसाक्षाव्कारं प्रति 


हेवुत्वभिति । 


मनान्तरमाह- 

अपरे तु श्रवणं प्रधानम्‌, मनननिदिध्यासनयोस्तु श्रवणात्यराचीन- 
योरपि शवणफलब्रह्यदशेननिववंत्तकतया, भारादुपकारकतया 
रन््प्याहुः । 


प्रधानं = ब्रह्मसाक्ात्कारं प्रतिजनकभूता अरङ्खिक्रिया । पराचीनयोः = 
परवतिनोः । श्रवणस्य फलं ब्रह्मदशेनं, तस्य निवत्तंकं <= निर्वाहक, तत्‌ तथा । 
आरादुपकारकतया == दररवतत्युपकारकतया । भङ्जत्वं = सहकारित्वम्‌ । अयं 
भावः-ब्रह्यसाक्षात्कारः श्रवणादेव जायते । मनननिदिध्यासने तु श्रवणस्य साह्यं 
कुरुतः । न तु ब्रह्मसाक्षात्कारमूत्पादयतः, इति तयोः रवणरूपायाः साक्षा्तारकत्वेन 
अंगिभूतायाः = मुख्यायाः क्रियायाः-अंगत्वम्‌ । दूरोपकारकस्यान्यथा सिद्धत्वेन 
कारकत्वाभावात्‌ । सध्िपत्योपकारकत्वा रादुपकारकत्वयोः द्विविधयोरङ्गत्वयो्मेष्य 
ूरवत्िनः स्तिपत्योपकारकंत्वाभावेऽपि आारादुपकारकत्वरूपमङ्खत्वं सम्भवत्येवेति । 


ननु मनननिदिष्यासनयोः श्रवणाङ्खत्वे, कि स्वरूपं तत्‌ अङ्खत्वम्‌ ! न ताव- 
दवयववत्त्वरूपं तदिष्टम्‌ । श्रवणमननयोद्र व्यत्वाभावेन तद्रयाप्यस्यावयचत्वस्य 
तत्ामावात्‌ । दशंपौ्णमासादौ प्रयाजदेरिव परोद शप्रवत्तकृतिसाध्यत्वरूपं तदिति 
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चेत्‌, ततल्यापकानां श्रू तिलिगवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्याना अन्यतमेन तदहि धं 
भवितव्यम्‌ । न चावलोक्यते, इति कथङ्कुारमङ्गत्वं सुसम्पादमित्यकींक्षायामाह्‌ -- 


तदप्य ङ्ग्व न ॒तार्तीयशेषत्वरूपम्‌ । तस्य श्रुत्याद्यन्यतमप्रमाण- 
गम्यस्य प्रकृते श्र त्याद्यभावेऽसम्भवात्‌ । 


तदपि = .आरादुपकारकत्वमपि । तार्तीयशेपत्वरूपं = मीमासादशंनतृतीया- 
ध्यायाप्रतिपाद्याङ्खत्वरूपम्‌ । तस्य = तार्तीयशेषत्वरूपस्या द्धत्वस्य । श्र त्यादिना 
अन्यतमेन प्रमाणेन गम्यते इति श्रुत्याद्यग्यतमप्रमाणगम्यम्‌, तस्य । इद तत्पदप्रति- 
पाद्याङ्धं विरोषणम्‌ । प्रकृते = मनननिदिध्यासनाद्धत्वविपये । तस्यासम्भवादिति 
सम्बन्धः । अयं भावः-- सत्यं मनननिदिध्यासनयोः वणं प्रति न तथाङ्ख्वं यथा 
प्रथाजदेः दशेपौणंमासादिक्षं प्रति । यतो श्रुतिलिगवाक्यप्र करणस्थानसमाख्थानां 
षण्णां मध्ये एकेन केनापि हि तादृकमङ्ुस्वं भवति निर्णीतम्‌ । प्रकते च तदभावेन 
कथ धवयते कत्तु तथा च््लज्ञन्न्तणेयः ? इति । 


भरुत्यादीनामन्यतभाभावं विरदयितुमाह- 


“त्री हिभियनेत्‌” “दध्ना जुहोती"त्यादाविव मनननिदिध्यासन- 
योरङ्गत्वे न काचित्‌ तृतीया श्रृतिरस्ति । 


ङ्खत्वे = श्र वणाद्खुत्वविषये 1 तृतीया श्रुतिः न अस्तीति सम्बन्धः । 
अयं सावः-“श्रीहिभि्यंजत्‌”” इत्यत्र ` श्रीहिभिः" इति तृतीयान्तं पदम्‌, तव 
भूयमाणा तृतीया विभक्तिः प्रमाणीभूय पुरोडाद्रकृति भूतस्य ब्रीहैः यागाङ्खत्वं 
ख्यापयति । प्रकृते “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यत्र न मनागपि 


सम्भेदोऽरिति प्रमाणभूतायाः तृतीयायाः, येन ग्रहेः वध्नो वा यागाङ्खत्वमिव भनन- 
निदिष्यासनयोः श्रवणा ङ्ग्व श्रुतिप्रमाणसिद्धं स्यात्‌ इति । 


ननु ्ुत्यमावेऽपि लिगभ्रमाणवल्ेन मनननिदिध्यासनयोः श्ववणाङ्खतवं कुतो न 
स्यात्‌ दत्याकाक्षायामाहु~ 
नापि “बहिर्देवसदनं दामि" इत्यादिमन्त्राणां बहिः खण्डनप्रकाशन- 
सामाथ्यंवत्‌ किचिल्लिगमस्ति । 
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न॒हि किंञ्चिल्लिगमप्यस्तीति सम्बन्धः । बहिः कुश, तस्य लण्डनं छेदनम्‌, 
तत्प्रकाशनसामर्ध्यं तदथप्रतिपादनस्वरूपयोग्यत्वम्‌ । अयं भावः-बहि्देवसदनं 
दासौति मन्त्राणां कुज्ञलवनाङ्त्वम्‌ ? आहोस्वित्‌ उलपाद्यन्तुणलवनाङ्कत्वम्‌ ? 
हति सन्देहे देवसदनर्वाहिः खण्डनमेव हि यतो मन्त्रेण प्रतिपाद्यते ततस्तादुक्ष- 
प्रतिपादनसाम््यंरूपलिङ्खपधमाणबलेन कुश्लवनाङ्त्वमुक्तमन्त्राणामिति भवति 
विनिणेयः । प्रकृतेऽपि यदि तदत्‌ क््नापि मन्त्रादौ मनननिदिध्यासनयोः भवणाङ्ख- 


त्वस्यापनसामथ्यं स्थात्‌ मवेत्तदलेन तयोस्तदङ्कत्वम्‌ । न त्वस्ति तयेति कथं 
लिगेनापि प्रमाणेन स्यात्तत्सिद्धिरिति। 


ननु मा भवता भ्रुतिलिगे वाक्यं भवेत्‌ तथाविध किञ्चित्‌, इत्याशकायामाहु- 


नापि देशान्तरपटितस्य प्रवग्यस्याम्निष्टोमन प्रविणक्तीति वाक्यवत्‌ 
श्रवणानुवादेन मनननिदिध्यासनयोविनियोजकं किच्चिद्राक्यमस्ति । 


न॒ वाक्यमस्तीति सम्बन्धः । वाक्यं = वाक्यप्रमाणम्‌ । विनियोजकं = 
विघायकम्‌ । अयं भावः-अन्तिष्टोमादन्यत्रपठिता यद्यपि प्रव्यक्रिया, तथापि 
अनिनिष्टोमे प्रविणक्ति भवति इति प्रवग्येप्रापकवाक्यप्राप्त्ेया, अग्निष्टोमेऽपि भवति 
विधीयमाना प्रवग्यंक्रियां । प्रहृतेऽपि यदि तथा स्यात्‌ किमपि वाक्य, येन श्रवण- 
मनूद्य स्यान्मनननिदिध्यासनयोविघानम्‌, तहि वाक्यप्रमाणबलेन तयोः स्याच्छ्वणाङ्घ- 


त्वसम्भवः । श्रोतव्य इत्यनेनैव प्रवणस्यापि प्राप्तौ न तदनूुवाद इति शक्यते 
वक्तुमिति । 


ननु प्रकरणं कुतो न तयोः श्रवणा ङ्गत्वख्यापकम्‌ ? इत्याकाक्षायामाह- 


नापि दशेपौणेमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतेति वावयावगतफल- 
साधनताकदशंपूणंमासप्रकरणे प्रयाजादीनामिव फलसाधनत्वेनावगतस्य 
श्रवणस्य प्रकरणे मननतिदिध्यासनयोराम्नानम्‌ । 


न आम्नानमस्तीति सम्बन्धः । दशंपौणंमासाम्यां स्वगेकामो यजेत इति 
वाक्येन अवगता फलसाधनता यत्र, असौ तादुदासाघनताकः, एतादृशो यो 
दशंपू्ण॑मासः, तस्य यत््रकरणं तत्र । प्रयाजादीनामिव = प्रयाजादीनामाम्नानमिव । 
जाम्ानं = उपदेशः । अयं भावः-प्रकरणात्‌ स्तततवस्तन मवति यत्र 
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स्वस्य यक्कि्विदपि फलं न भुतं मवति । फलवतश्च प्रकरणे षपाठो भवतीति 
फलवन्मुख्यप्रकरणपाठात्‌ तस्थ मृुखयाद्धुत्वं मवति । यथा प्रधाजनामकस्य यागस्य 
स्वतः किञ्चित्‌ फलं न श्रूयते, किन्तु फलवहृशंपुणमासप्रकरणे तस्य पाठोऽस्तीति 
दशंपौणंमासाङ्त्वं तस्य भवति । श्रकृते तु नेव फलवतः श्रवणस्य प्रकरणे 
निष्फलत्तया ननूपदेशो भनननिदिभ्यासनयोरस्ति । येन॒ भवणाङ्कत्वं भवेत्‌ 
मनननिदिध्यासनयोः प्रकरणप्रमाणात्‌ । 


शद्धुते- 

ननु द्रष्टव्य इति दशंनानुवादेन श्रवणे विहिते सति फलवत्तया 
श्रवणं प्रधानम्‌, तत्सचिधावाम्नातयोः मनननिदिध्यासनयोः प्रथाजन्या- 
येन प्रकरणादेवाङ्खता । 


प्रधानं अङ्धि । तत्सत्तिधौ = प्रधानस्य श्रवणस्य सक्षिधौ । आम्नातयोः = 
उपदिष्टयो; । प्रयाजन्यायेन = प्रयाजदृष्टान्तेन । प्रकरणादेव = उभयाकाक्षा- 
रूपात्‌ प्रकरणप्रमाणादेव । भवितुमहंतीति रेष; । अयं भावः--“आत्मा वारे 
ष्टव्यः भरोतश्यो सन्तय्यो निदिध्यासितण्यः' इति भृतिः ¦ तत्र दज्षेनानन्तरं 
भवणस्य विधानात्‌ तस्य फलवत्वं स्वीकायेम्‌ । सति चैवं फलवतः भवणस्थ 
अकरण एव॒ मनननिदिध्यासनयोरूपदे्यात्‌ तयोरपि तथैव भरवणाङ्ता वक्तु 
शवंयते, यथा फलवतोवंशपोणेमासयोः प्रकरणे फलरहिततया पठितस्य प्रयाजादेः, 
इति कथं न तयेति । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मक्षक्ति स्वगुणैनि- 
गरूढाम्‌' इत्यादि श्रुत्यन्तरे ध्यानस्य दशंनसाधनत्वे नावगतस्य अङ्खा- 
कक्षायां प्रयाजन्यायेन श्रवणमननयोरेवाङ्खतापत्तेः । 


दर्शनसाघनत्वेन = दशेनकारणत्वेन । अवगतस्य = ज्ञातस्य । आकाक्षाभां 
= कथं भावयेत्‌ इत्याकांक्षायाम्‌ । अङ्खतापत्तेः = निदिष्यासनाङ्ग तापत्तेः । 
अयं मावः-दशंपसनमस्त्भयेन विचारे विधीयमाने वैपरीत्येन श्रवणमननयो- 
रेव॒निदिष्यासनाङ्गता भवति सम्पन्ना । यतो हि “ते ध्यानयोगानुगता" इति 
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भरत्या ध्यानयोगानुगतानामेव ददंनसम्पत्तिरिति प्रतिपादयन्त्या ध्यानयोगस्वव 
साक्षात्कारणत्वमुच्यते, इति तत्र कथम्भावाकाक्षायां श्रोतव्यो मन्तव्य इति भरत्या 
तत्निवृत्तं : 1 अतो मनननिदिध्यासनयोनं श्रवणाङ्खत्वमिति । 


ननु क्रमात्‌ समाख्यातो वा प्रमाणात्‌ स्याच्छुवणाङ्खत्वं मनननिदिष्यासनयोः 
इत्याराङ्धायामाह- 


क्रमसमाख्ये च दूरनिरस्ते । 


्रमर्च समास्या वेति क्रमसमाख्ये । दूरनिरस्ते स्फुटं मनननिदिध्यासनयोः 
श्रवणाङ्धत्वख्यापकत्वाभावक्त्यौ ! अयं मावः-यत्र विकृतियाग अङ्खाना मवत्यति- 
देदाः, तत्राङ्खाना विधानक्रमजिज्ञासाया प्रकृतिवागगतः क्रमो भवति प्रमाणम्‌ । 
प्रकृते तादु स्थितिरेव नास्ति, येन स्यादपि क्रमस्य प्रामाण्यशद्धुति । एवं 
समाख्याया अपि नात्र प्रामाण्यशंका । यतो हि समाख्या भरमाणं तत्रैव भवति यत्र 
कु्राप्यङ्गत्वनिणेयो नाम्ना मबति । यथा “शुन्धध्वं दैव्याय करमणे ` इति मन्त्रस्य 
पौरोडाशिकेति समाख्यया पुरोडाशपात्रसुन्धनाद्त्वम्‌ । प्रकृते तु मनननिदिष्या- 
सनपदं न श्रवणस्य यौगिकं नाम्‌ भवति येन स्यादगतिसम्भावनापि समाख्या 
प्रमाणस्येति । 


प्रकृते हित्वन्तरमाह्‌ - 


किञ्च प्रयाजादावङ्खत्वविचारः सप्रयोजनः। पूर्वपक्षे विङृतिषु 
प्रयाजाननुष्ठानम्‌ । सिद्धान्ते तु तत्रापि तदनुष्ठानमिति । प्रकृते तु 
श्रवणं न कस्यचित्‌ प्रकृतिः । येन मनननिदिध्यासनयोः तत्राप्यनुष्ठानं 
अङ्खत्वविचारे फलं भवेत्‌ । तस्मात्न तारत्तीयशेषत्वं मनननिदि- 
ध्या्नयोः । 


सभ्रयोजन; = फलः । पू्ेपक्षं = पुंमीमांस्ादशेनीयपूर्ेपक्षो 1 विकृतिषु = 
विकृततियागेषु 1 सिदढन्ते = मीमांसादशनसिद्ान्ते 1 तत्रापि = विकृतियागेऽपि 1 
तदनुष्ठानं प्रयाजानुष्ठानम्‌ । कस्यचित्‌ प्रकृति; = कस्यचित्‌ अङ्कं । तत्रापि 
श्रवणविङृतावपि । अङ्त्वस्य बिचार; अङ्खत्वविचार , तस्य फलम्‌ । अयं भावः- 
विषौ केषाञ््चिव--नालनुष्छयत्वस्य श्रहत्यर्खसवसापेकतया प्रयरमादेः वदापौणं- 
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भासानङ्खतवे व्ंपौणंमासविकृतियागेषु तत्प्राप्तिनं स्यादिति प्रयाजादेः दक्षपौण- 
मासाङ्कत्वस्थापनं मवति स्रयोजनन्‌ । यदि " श्रोतव्यो मन्तन्यः' इत्थच्रापि 
वणं कस्याप्यद्धिः स्यात्‌, तच्च किच्चित्तदङ्घः, तदा तत्रापि मनननिदिष्यासन- 
प्राप्त्ययं तयोः भवणाङ्कुतास्युपगमः स्यात्सफलः । न चास्ति तथेति नास्ति 
दृष्टान्तदाष्टान्तिकत्वाभ्याभुपगतयोः सादुहयसम्पत्तिरिति न कथमपि प्रयाज- 
वृष्ट न्तप्रसर इति । 


ननु तहिं कीदृशषमद्खत्व विवक्षितमित्याकाक्षायामाह- 
किन्तु यथा घटादिकायं भृतििण्डादीना प्रधानकारणता । चक्रा- 
दीनां सहकारिकारणतेति प्राधान्याप्राधान्यव्यपदेशः, तथा श्रवणमन- 
ननिदिध्यासनानामपीति मन्तन्यम्‌ । 


यथा धटादीति व्यपदेशाकारभ्रदर्शनम्‌ । प्राघान्यञ्चाप्राधान्यं च प्राधान्या- 
प्रा्तान्ये, तयोः व्यपदेशः = व्यवहारः । अतनणमनननिदिष्यासनानामपि प्राधात्या- 
पाघान्यव्यपदेश इति सम्बन्धः । अयं भावः--ने न्धायर्वशेषिकमतसिद्धं नापि 
पवंमीमांसासिदं अङ्धत्वमन्र विवक्षितम्‌ अपि तु लोकसिद्धं सहायकषत्वमात्रम्रादङ्कत्वं 
विवक्षितमिति । 


विषयेऽस्मिन्‌ पक्षपादसम्मतिमाहू- 

सूचितं वचंतद्विवरणाचार्येः । शक्तितात्पयंवि शिष्टशब्दावधारणं 
प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानेन कारणं भवति । प्रमाणस्य प्रमेयावगमं 
प्रत्यव्यवधानात्‌ । मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगात्मऽचणता 
संस्कारपरिनिष्पन्नतदेकाग्रवृत्तिकायंदारेण ब्रह्यानुभवहेतुतां प्रतिपच्ेते 
इति फलप्रत्यव्यवहितकारणस्य विशिष्ट शब्दावधारणस्य व्यवहित- 
मनननिदिध्यासने तदद्खं अङ्धीक्रियेते इति । 


शक्तिश्च त्र्य च शक्तितात्पये । ताभ्यां विशिष्टो = विहेषितो यः शब्दः+ 
तैस्थावधारणं- = श्रावेणसाक्षात्कारः । प्रमेयस्य अवगमः = निश्चयात्मकं ज्ञानम्‌ । 


अव्यवधानेन „~ ` साक्षात्‌ । प्रत्यगात्मा जीवः तेल्वणतालक्षणो यः संस्कारः, तेन 
परिनिष्पक्ता या तदेकाग्रा = भत्मकाम्रवृत्तिः = अन्तःकरणपरिणामः, तदेव 
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कार्य, तदृदारेण । ब्रह्मानुभवः = अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्तारः, तस्य हैवुता = 
ततिरूपिता कारणता, ताम्‌ । इति शव्द हेतौ 1 फल प्रति ~= अहं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्कार प्रति । व्यवहिते मनननिदिध्यासने = व्यवहिनिमनननिदिव्यासने । 
तदद्खं = श्रवणस्याङ्घें । अश्यवहितत्वोच्छवभस्य प्राधान्यम्‌ । तेन तत्रादित 
यवहारः । व्यवहित्वाच्च मनननिदिष्यासनयोरप्राधास्यम्‌ । तेन तयोरद्खत्व- 
व्यपदेहा इति माब; । 


ननु ज्ञातमिदं यत्‌ श्रवण अद्धि । मनननिदिध्यासने च तदङ्गभूते इति । अथा- 


धिकारवानेव न॒ कोप्यवलोबयते । “"यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌" इत्यादिना 
सर्वेपामग्निहोत्रादिप्वेव व्याप्तत्वात्‌ इत्यारशङ्कायामाहु- 


श्रवणादिषु मूमृक्षणामधिकारः । काम्ये कर्मणि फलकामस्याधि- 
कारित्वात्‌ । 


आदिना मनननिदिष्यासनपरिग्रहः । सुमुक्षृणां = मोक्षमिच्छताम्‌ । अभि- 
कारः = अनुप्ठावृत्वम्‌ । काम्यकमंणि = यागपाकादौ । फलकामस्य स्वर्गादिलोक- 
प्रप्तीच्छावतः \ अयं भावः--ये खलु रवर्गादिलोक्थाप्तौ सस्पृहाः सत्यं तेषां न 
श्रवणादिष्वधिकारः । ते हि स्वर्गादिकामुकतया तदनुकलयादज्जोवादिशरुति- 
चोदितागिनिहोत्रादिमभ्राधिकारिणः । किन्तु ये चाप्तकामाः आत्मकामः अकमाः 


ते मेद्लानसाध्यागितिहोच्राश्ुपरताः मवन्ति ल्वधिक्ारिणः भअक्णमनन- 
निदिध्ासनेष्विति । 


ननु विवेकवैराग्यादेस्ताहि कोपयोग ? इति जिजासायामाह-- 


मुमक्षायां च नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य, इहामूत्रार्थफलभोगविराग- 
स्य शमदमोपरतितितिक्नासमाधानश्वद्धानां च विनियोगः । 


मोक्षविषयिणी इच्छा मुमुक्षा, तस्यां विनियोग इति व्यवहितेन सम्बन्धः । 
"आत्मा नित्यः तदन्ये पदार्था अनित्या." इति विवेकेनावधारणं नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः । इह = अस्मिन्‌ लोके, अमत्र = परस्मिन्‌ सोके च यः फलमोगः-- 
सुखदुःलान्यतरसाक्षाक्तारः, तत्र विरागः वैराग्यं = रोगाभावः, तस्य्‌ । विनियोगः 
== उपयोगः । अस्य प्रत्यकं सम्बन्ध । रामश्च दमश्च उपरतिश्व तितिक्षा च 
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समाधानं च श्वद्धा च रामदमोपरतितितिक्षासमाधनश्रद्धाः । तासाम्‌ । मयं मावः- 
नित्यानित्यदस्वुविवेकादीनां धद्ान्तानामनाभ यणे मुमृक्षेवततावन्नोदेति । तदभावे 
च न श्रवणादौ प्रवृत्तिरिति मोक्षामावः। अतो मोक्षमिच्छद्भिविवेकबेराग्यादे- 
रायण विधेयमिति । 


शमदमादीन्‌ प्रयेकं परिचाययति- 


अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः । बहिरिन्रियनिग्रहो दमः । विक्षेपाभाव 
उपरतिः । शीतोष्णादिद्न्द्रसहनं तितिक्षा । चित्तकाग्रयं समाधानम्‌ । 
गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । 


अन्तरिन्दरिाणि मनोहङ्कारबुदिचित्तानि, तेषां निग्रहः = विषयवमुख्यम्‌ । 
एवं बहिरिन्द्ियत्यत्रापि । विक्षेपः == चित्तस्याव्यवस्थितिः, तदभावः । द्रन्द्रसहनं 
= कष्टसहनम्‌ । तथा शीतोष्णादिसमुत्थपीडासहनयीलता तितिक्षेत्य्थः । 


ननु कर्मत्यागात्मकस्य सन्न्यासस्य कि प्रयोजनम्‌ ? इत्माकांक्षायामाह- 


अत्रं उपरमशब्देन सन्न्यासोऽभिधीयते । तथा च सन्त्यासिनामेवं 
श्रवणादावधिकार इति केचित्‌ । 


त्र = उक्तानां षण्णां मध्ये । अभिधीयते = उच्यते । सन्न्यासिनां वैदिकेन 
विधानेन गाहस्य्यत्यागपूर्वक पारित्राज्यं समाश्ितानाम्‌ । एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदे 
खल्वर्ये । तथा च न ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थानामित्यथं; । 


अपरमतमाह- 


अपरे तूपरमशब्दस्य सन््यासवाचकत्वाभावात्‌ । विक्षेपाभावमाच्र- 
स्य॒ गृहस्थेष्वपि सम्भवात्‌, जनकादेरपि ब्रह्यविचारस्यापि भरूय- 
भाणत्वात्‌ सर्वाश्नमसाधारणं श्रवणादिविधानम्‌ । इत्याहः । 


अपरे ~~ गृहस्थस्थापि मोक्षमिनच्छन्तः। आहूरिति व्यवहितेन सम्बन्धः। सर्वाभिम- 
साधारणं = ब्रह्मचारिगुहस्थवानप्रस्थसन्न्यासिनां चतुर्णामाश्रमिणां कते । भयं भावः 
उवरभष्षञ्दो यदि स्ेदरादकविष्यः सरेण कमत्यागाप्मकशन्न्माते कड; तदा 
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भवेदसन्न्यासिनामनधिक्रारः श्रवणादिषु । न चंवमस्ति । किन्तु॒तादुशस२०५।६ ~ 
मानामावेन विक्षेपामाबे एव तदूडिरिति स्वेषामाभमिणां धवणादिषु तमान अधि- 
कार इति । ये हि सन्न्यासिनामेव केवलमिच्छन्त्यधिकारं अवणादिषु, तेषां मते 
उपरमष्ाग्दस्य सन्न्यास एव खुडिरिति षेयम्‌ । 


ननु अहं ब्रह्मास्मीति साक्षात्तारेणेव चेन्मोध्प्राप्तिः तहि सत्यकामत्व- 
सत्यस द्कुल्पत्वादिगुणविशिष्टोपासनस्य कि फलम्‌ ? इत्याकांक्षायामाह- 


सगुणोपासनमपि चित्तकाग्रूयद्वारा निविशेषब्रह्मसाक्षात्कारे हैतुः । 
तङ्क्तम्‌- 
निविशेषं परं ब्रह्यसाक्ात्कत्तुं मनीश्वराः । 
ये मन्दास्ते नु कस्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥। 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्यमशीलनात्‌ । 
तदेवाविभेवेत्साक्नात्‌ अपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 


निविरेषं = अतिरयरहितम्‌ । प्ररं = श्रेष्ठं ज्ञेयमित्यर्थः अनीश्वराः = 
असमर्थाः । मन्दाः = अघ्माधिकारिणः । सविदेषस्य हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो निरूपणं 
= सविशेषनिरूपणं, तं: । अनुकम्प्यन्ते = क्रियाविषयीक्रियन्ते । श्रुत्या इति 
दोषः । ये मन्दाः निविरेषं परं ब्रह्म साक्षात्तु अनीश्वराः, ते सविशेषनिरूपणेः 
अनुकम्प्यन्ते इति सम्बन्धः । एवं सगणब्रह्मशीलनात्‌ एषां मनसि वक्चीकृते, अपेतो- 
पाधिकल्पनं तदेव साक्षादाविर्भवेत्‌ इति सम्बन्धः 1 सगुणस्य ब्रह्मणः शीलनं = 
तद्गुणविशषिष्टतया उपासनं तस्मात्‌ । अपेता = अपगता उपाधिकल्पना यतः, 
तत्‌ उपेतोपाधिकल्पनं = उपाधिरहितम्‌ । साक्षात्‌ = प्रत्यक्षम्‌ । तत्‌ = 
ब्रह्म । 

तहि गतं कि तेषां मुक्स्यारयाऽपि ? इत्याशङ्कायामादह-- 

सगुणोपासकानां चाचिरादिमारगेण ब्रह्मलोकं गतानां तत्रैव श्रवणा- 
चुत्पत्नब्रह्मसाक्षात्काराणां ब्रह्मणा सह मोक्षः । 


अनिरादिर्यस्यासौ अविरादिः, स एव मागः, तेन । बरह्यलोकं = हिरष्य- 
गर्भस्य सत्यलोकाद्यं शर. । तत्रैव = सत्यलोकं एव । श्रवणादिभिः 
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उत्पश्चो ब्रह्मसाभात्कायो येपां ते श्ववणादय सन्नब्रह्मसाक्षत्काराः, तेषाम्‌ । ब्रह्यणा 
सह = हिरष्यग्भेण सह्‌ । हिरण्यगमेस्य कायकालसमाप्तौ, तस्मिन्‌ सुक्ते तेनैव 
वाद्ध तल्लोकं गतानामपि स्गुणोपासकनिां तत्रत्यरेव श्रवणमनननिदिष्यासनैः 
निर्विदोषं ब्रह्मसाक्षात्कृतवतां मुक्तिरवदयम्माविनीति ननाइवासो मुक्ति प्रति सगुणो- 
पातकानामिति । 


ननु नित्यनेमित्तिकं क्मानुतिष्ठतां मरणोत्तरं कीदशी गतिः ? इत्या- 
काक्षायामाह-- 


कमठानान्तु धूमादिमारगेण पितृलोकं गतानां उपभोगेन कमेक्षये 
सति `पूरवंकृतसूकृतदुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादिस्थावरान्तरेष॒॒पुनरत्पत्तिः । 
तथा च श्रुतिः-““रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापद्यन्ते", “कपूप- 
चरणाः कयुपां योनिमापद्यन्ते" इति । 


कर्मठः = कमंनिरताः, तेषाम्‌ । घूम: आदियंस्यासौ धूमादिर्मा्गिः, तेन । 
उपभोगेन = सुखसाक्षात्कारेण ! कम॑क्षये = पितृलोकप्रापकादष्टनाशे । पूर्वं = 
पूवंजन्मनि कृतानि यानि सुङृतदुष्कतानि, तदनुसारेण = तदनुरूपम्‌ । ब्रह्यादि- 
स्थावरान्तेषु, हिरण्यगरभभमारभ्यस्तृणपर्यन्तेपु । पुनरुत्पत्तिः “= पुनश्यरीरपरिग्रहः । 
चरणं = आचरणम्‌ 1 रमणीयचरणाः = शास्त्रानुमोदितकर्मकारिणः । रमणीयां 
योनि = उत्तमजम्भ । आपद्यन्ते = प्राप्नुवन्ति । कपूपचरणाः = शस्विनिपिद्ध- 
कमेकारिणः । कपूपां योनि = कुत्सितं जन्म । 


अथ ये शास्वरात्तिनिषिद्धकमंकारिणः, भरणोत्तरं तेषां गतिः कीदुषी ? इत्या- 
काक्षायामाह-- 


प्रतिषिद्धानुष्ठायिनां तु रौरवादिनरकविशेषेषु तत्तत्पापोचित- 
तीत्रदुःखमनुभूय शूकरादितिर्यग्योनिषु स्थावरादिषु चोत्पत्तिरित्यलं 
शरस ङ्गागतेन प्रपञ्चेन । 


प्रतिषिद्धं = शास्त्रातिनिषिद्धं अनुतिष्ठन्तीति भ्रतिषिद्धानुष्ठायिनः, तेषाम्‌ । 
रौरवादयः = तत्संज्ञका ये नरकविेषाः = नरकप्रभेदाः तेषु । तत्तत्पापोचितं 
= तत्तत्पापाचरणानुरूपं यत्‌ तीव्र दुस्सहं दुःखं, तत्‌ अनुभूय = साक्षात्कृत्य । 
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लुकरादीत्यादिपदेन कूक्कुटसारमेयादि परिग्रहः । स्थावरादिषु = वृक्षलतागुल्मा- 
दिपु । उत्पत्तिः = जन्म । प्रस्खादागतः = प्राप्तः य. प्रपञ्चो विस्तरः = 
वणेनं तेन अलमिति सम्बन्धः । लघुगुरमेभत्‌ श्ास्त्रनिषिद्धान्यपि कर्माणि भवन्ति 
द्विविधानि । तजर पूर्वेषां फलं केवलं निकूष्टक्षरीरपरिग्रहः । परेषां तु दुस्सहायाम्य- 
यातना अपि भवन्ति इति विदोषः इति मावः । 


निग णन्रह्मसाक्षात्कारवतस्तु न लोकान्तरगमनम्‌ । “न तस्य 
प्राणा उक्कामन्तीति श्रुतेः । किन्तु यावत्ारन्धक्षयं सुखदुःखे अनुभूय 
पश्चादपवृज्यते । 


निगु णस्य ब्रह्मणः सा्नात्कारः अहं ब्रह्यास्मीत्याकारकः अस्ति अस्येति निग ण- 
ब्रह्यसाक्षात्कतारवान्‌ तस्य । न लोकान्तरगमनं = न शरीरान्तरपरिग्रहः । तस्य 
= निगु णब्रह्यज्ञस्य । प्राणणः = इन्द्रियाणि । न उत्कतामन्ति = उत्रमणात्मक- 
क्रियावन्तो न भवन्ति । यावत्प्रारन्धक्षयं = प्रारन्धात्मकवत्तंमानभोगशरीराद्य- 
नुकलकर्मक्षयपय्येन्तम्‌ । सुखदुःखे अनुभूय = अहं सूखी अहं दुःखी इति 
साक्षात्कृत्य । पश्चात्‌ सुखदुःखसाषात्कारानन्तरम्‌ । अपवृज्यते == अपवर्ग 
प्राप्नोति । निगु णब्रह्मजानतः शरीरात्मकथतिबन्धकपातसात्रेण निर्वाणमिति 
मावः। 


शङ्कते-- 

ननु क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे । 
दत्यादि भरुत्या- 

ज्ञानाग्निः सववैकर्माणि भस्मसात्कुरतेजु न । 


इत्यादि स्मृत्या च ज्ञानस्य कमंक्षयहेतुत्वनिश्चये सति प्रारब्ध. 
कमविस्थानमनुपपन्नम्‌ । 


तस्मिन्‌ = सर्वात्मभूते । परावरे = सकलश्रष्ठे । दृष्टे == साक्षात्कृते । 
अस्य = जीवस्य । कर्माणि = पुण्जापुण्यात्मकसकलकर्माणि \ क्षीयन्ते == 
नश्यन्ति । ज्ञानमेवागिनिः ज्ञानागिनिः । स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते = भस्ममात्र. 
शेषं करोति । अजु नेति सम्बोधनपदम्‌ । भूतिस्मृतिभ्यां इदमवगस्यते यत्‌ ज्ञानेन 


३३२ वेदान्तपरिभपा । 


घकलयपुण्याधुण्यनादौ सवतीति । सति चवं ज्ञानिनां प्रारडधकमंतदनुरूपभोगादिकञ्चा- 
नुपपन्नमिति याबस्रारभ्धक्षयमित्यसङ्कतमिति । 


उत्तरयति- 


इति चेन्न । “तस्य तावदेवं चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये" 
इत्यादि श्रुत्या “नाभक्त॒क्षीयते कमं” इत्यादि स्मृत्या च उत्पादित- 
कार्यकरमव्यतिरिक्तानां सञ्चितकमंणामेव विनाश्यत्वावगमात्‌ । 


तस्य = ज्ञानिनः । चिरं = बहुकालम्‌ । न विमोक्ष्ये = न विमूक्तो भवति । 
सम्पत्स्ये = सम्पन्नो भवति । कर्माभूक्तं॒न क्षीयते इति सम्बन्धः । उत्पादितं 
कार्य = शरीरं येन कर्मणा प्रारन्धास्येन तत्‌ उत्पादितकार्यकमं । तद्रयतिरिक्तानि 
= तद्धिचानि सञ्चितानि कर्माणि, तेषाम्‌ । विनाश्यत्वं = विनाशः, तस्यावगमो 
= निश्चयः, तस्मात्‌ । उभयेषां भुतिस्मृतिवचननां भ्रामाण्याविहेषेण “क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि" ‹ ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि'" इत्यत्र च कर्मपदं सङ्ोचेन सञ्चित 
कमपरमिति स्वीकर्तव्यमेव । अन्यथा श्रस्योः स्मृत्योऽच विरोधापत्त्था उमयेषाम- 
प्रामाण्यं प्रसज्येत । उतः क्षानात्‌ सञ््वितस्वेक्मणां नालो भवति 
ह्येव वक्तभ्यम्‌ । तथा च नोक्तधुत्याचसर्चःतिः । जीवन्मुक्तामावो येति । 


ननु कि तद्भवति सच्ितं पुष्यं पापं वेति जिज्ञासायामाह- 


सच्न्वितं द्विविधं सृुङ्ृतं दुष्कृतं च । तथा च श्रुतिः- “तस्य 
पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्या, द्विषन्तः पापकृत्यामि""ति। 


सुकृतं = पष्यमु । दुष्कृतं = अपुण्यम्‌ । तस्य “= ज्ञानिनोमृतस्य । दायं 
= भृदहिरण्यान्नादिकम्‌ । सुहृदः मित्राणि । साधुकृत्यां ~ पुण्यकर्मफलम्‌ । 
द्विषन्तः = शात्रव; । पापडृत्यां = पापफलं = दुःखमित्यर्थः । अयं मावः- 
सल्वितं नेकविधमेव भवति पुण्यं पापं वा । अपि तु उभयम्‌। तत्र ानिप्राक्हृताभृक्त- 
पष्यफलं तन्मित्राणाम्‌, तथाविधापुण्यफलं तच्छत्रुणां भवतोति । कारणकायं- 
ग्न तु नाशङ्कूनोयम्‌ । ततयुष्यतुल्यपुण्योत्यादादेः मित्रादिषु स्वीकारात्‌ 
इति । 


प्रयोजनपरिच्छेदंः । ३३२ 


उपादाननाश्चे उपादेयनाशस्यावश्यम्भावात्‌ ज्ञानेनाज्ञाननाश्चे तदुपादानकस्य 
भ्रारन्धस्यापि नाद्यः स्यादेवेति कथं ज्ञानिनः प्रारन्धकमं तिष्ठतीति केथनं 
संगच्छते † 


इत्याराङ्खते- 


ननु ब्रहाज्ञानान्मूलज्ञाननिवृत्तौ, तत्काय॑प्रारन्धकर्मणोऽपि निवृत्तः 
कथं ज्ञानिनो देहधारणमुपपद्यते ? 


रहयज्ञानात्‌ = अह ब्रह्मास्मीति सा्ात्कारात्‌ । मूलं च तदन्ानं भूलाज्ञानं, 
तस्य॒निवृत्तिः मूलाज्ञाननिवृत्तिः, तस्यां सत्याम्‌ । तस्य मूलाज्ञानस्य कार्यं यत्‌ 
प्रारब्धकर्म ॑तस्यापि 1 निवत्तेः = नाशात्‌ । देहधारणं = देहापातः । उपपद्यते 
न सद्धच्छते 1 अयं भावः-कपालनशि न तिष्ठति धटः इति सर्थप्रत्यक्षसिद्धम । 
सति चवं सकलप्रपञ्चोपादानभूतस्याज्ानस्यात्मज्ञानेन नाशे प्रारभ्धकर्मापि न 
स्थातुमहंतीति ज्ञानिना प्रारभ्यकमं तिष्ठति, तद्लेन श्वारीरसपि मोगालारब्धक्षय- 


पयन्तं तिष्ठतीति कथनं च युक्तिपथभमवतरतीति । 
समाधत्ते-- 


इति चेन्न । अप्रतिबद्धज्ञानस्येवाज्ञाननिवत्तंकतया, प्रारब्धकर्मरूप- 
न्त्कन्न्न्दतकः अज्ञाननिवृत्तेरनङ्खीकारात्‌ । 


अप्रतिबद्धस्य = प्रतिबन्धकरहितं यज्‌ ज्ञानं तस्यैव । अज्ञाननिवत्तंकतया = 
अज्ञानस्य नादाकतया । प्रारब्धकमंरूपं यत्परतिबन्धकं तस्य दशायां = तदस्तित्त्वकाले । 
अयं मावः-सत्थं पुणे शाने न स्थातुमर्हति खत्वज्ञानं, तत्कार्यं प्रारजभ्धकर्म षा । 
िन्तुजीवन्मुक्तानां स्थूलरूपाज्ञानस्य युनमंवकारणस्यामावेऽपि वासनात्मकसुकष्मरूपेण 
तावदादेहपात तिष्ठत्येच । अतस्तत्कार्यमुतस्य प्रारभ्धस्य कर्मणः सत्वं नासमञ्न- 
सम्‌ । ज्ाग्नत्वन्पवह द्‌. स्थूलान्ञाननादेनापय , ते इति । 


ननु आत्मन एकत्वे एकमुक्तौ कथं न जगन्मुक्तिरिति शङ्खते-- 


नन्वेवमपि तत्त्वज्ञानादेकस्य मुक्तौ सर्वस्य मुक्तिः स्यात्‌ । अविद्याया 
एकत्वेन ततिवृत्तौ क्वचिदपि संसारायोगात्‌ । 


३३४ वेदान्तपरिभाषा । 


एवमपि = उक्तप्रकारेण देहापातसमर्थनेऽपि । एकस्येत्यनन्तरं जीवस्येति 
शेषः । एवं सर्व॑स्येत्यनन्तरमपि । तत्निवृत्तौ = अविद्यायाः जगत्परिणाभिन्याः 
नाशे ! क्वचिदपि = कुत्रापि जीवे । संसारायोगात्‌ = संसारासम्भवात्‌ । अयं मावः- 
सिद्धान्ते आत्माप्येकः एवं तदपाधिभरूता जगदाकारपरिणामिनी अविद्याप्येका । 
इति एकस्य ब्रह्यात्मक्षयज्ञानिनः शरोरपते बचिद्या नष्टेति स्वौकत्तेन्यमेव, 
तन्मुक्त्यनुरोधात्‌ । तथा च कोऽपि कथ स्थास्यति बद्धः ? सर्व॑बन्धकारणी भूताया 
मविद्याया उनच्छेदात्‌ । अनुच्छेवे तस्थाप्यमूकषत्यापत्तिरिति । 


समाधत्ते-- 


इति चेघ्र । इष्टापत्तेरित्येके । 


दृष्टापत्ते. आपत्तेरिष्टत्वात्‌ । इत्येके इत्यनन्तरं वदन्तीति शेषः ! एकजी वादे 
एकमुक्तो जगन्मुक्तेरापत्तिरेव निराधारा । तत्त्वतः अनेकत्मनः एवाभावात्‌ । यदि 
चाद्यावधि कस्यापि वामदेवदेर्मुक्तिनं जतेत्यभ्युपगमापत्तिः ? तदा सा खल्विष्टैव । 
महाप्रलय एव तत्स्वीकारात्‌ इति । 


बन्धकारणीभूतायाः अविद्यायाः नानात्वेन नोक्तापत्तिरित्याश्येन समाधत्ते-- 


अपरे त्वेतदोषपरिहारायेव इन्द्रो मायाभिरिति बहुवचनश्रुत्यनु- 
गृही मविद्यानानात्वमङ्कीकतंव्यमित्याहूः । 
अपरे =केचन वेदान्तिनः। एतदोषपरिहारायैन = एकमूक्तौ सर्वभुक्तिदोष- 
परिहारा्यैव । बहुवचनस्य श्रुतिः = भरवणं तदनुगृहीतं = तदनुक्लं । अविद्यायाः 
नानात्वं = अनेकत्वम्‌ । अयं सावः-सत्यप्येकस्मिन्‌ सुयंविम्बे प्रतिबिम्बाधार- 
चरुतानां सरावजलानां ननिास्वे, यस्थ सरावजलस्य नाशः तलतिविम्बस्य चिस्बा- 
त्मनेवावस्थानम्‌ अन्येषां दुप्रतिबिम्बात्मना । तथा च यस्योपाषेर्नाशः तदुपाधिकस्य 
जीवस्य मुक्तिः नान्योपाधिकस्येति नोक्तापत्तेरवकाश्चः । उपाधिबहूत्वे तु द्रो 
भायासिरित्यत्र भायाभिरिति बहुवचनशरुतिः प्रमाणमिति । 


भन्यथा समाधत्ते- 
अन्ये तेकंवाविद्या । तस्या एवाविद्ायाः जीवभेदेन ब्रह्यस्वरूपा- 
वैरणशक्तयो.भाना 1 तथा च यस्य ब्रह्यक्नानं तस्य ब्रह्मस्वरूपावरण- 
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श।८।१।९०८ विद्यानाश इत्युपगभाेकमूक्तौ सरव॑मूक्तिः । 


प्रयोजनपरिच्छेदः । ३३४५ 


ब्रह्मस्वरूपं आवृणोतीति ब्रह्यस्वरूपावरणं संव शक्तिः इति ब्रह्मस्वरूपावरण- 
राक्तिः। तथा च = आवरणाक्तीना नानात्वे च । अवरणयगक्तिविशिप्टाविद्या- 
नादाः = तादुरारक्तिभेदभिच्रविद्यनाशः। अयं भावः--अविद्याया एकत्वेऽपि तस्याः 
आवरणक्क्तेर्नानात्वमभ्युपेयते । संव चावरणताक्तिर्मि्रा जीवभेदध्रयोजिका 1 


सति चवं एकावरणदाक्तिनाहेन एकमूक्तावपि अपरावरणहाषतेरक्षुण्णतया नापर 
मुक्तिप्रसङ्धः इति नोक्तापत्यवकाहा इति । 


अत्र दारीरिकसम्मतिमादरेयति- 
अत एव “यावदधिकारमवस्थितिरधिकारिकाणाम्‌"' इत्यस्मिन्चधि- 
करणे आधिकारिकपुरषाणां उत्पन्नतत्त्वज्ञानानां इन्द्रादीनां देहधारणा- 
नुपपत्तिमाशंक्ष्य अधिकारापादकप्रारब्धकमंसमाप्त्यनन्तर विदेहकंवल्य- 
भिति सिद्धान्तितम्‌ । 


अत एव == आवरणदाक्तर्नानात्वात्‌ त दादेव च मुक्तिभदादेव ) अन्यथा 
केवलमाधिकारिकपुरुषं परिगृह्य शङ्धोत्तरग्रन्थौ न स्यातां कथमपि सङ्खताविति । 


एतदेवं वाचस्पतिसम्मतिप्रदणशनेनापि द्रढयति - 
तदुक्तमाचा्येवाचस्पतिना- 


उपासना दिसंसिद्धं तोषितेश्वरचोदितम्‌ । 
अधिकारं समाप्यते प्रविशन्ति परं पदम्‌ ।॥। इति 


उपासनादिभिः सम्यक्प्रकारेण सिद्ध यतीति उपासनादिसंसिद्धम्‌ = उपासना- 
दिर्भि रुपनतमित्यथः । तोषितः = आराधनेन अभिमुखीकृतः यः ईश्वरः तेन 
चोदितं = प्रदत्तम्‌ । अधिकारं = लोकव्यवस्थासम्पादकत्वम्‌ । समाप्य = 
निश्शेषं विधाय । परं पदं प्रविदान्ति = मुक्ताः भवन्ति, एते = आधिकारकिः 1 
इद्रचन्द्ादयः न= लोकव्यवस्थासम्पादनःथमःक्वरेण प्रवत्तं कायंमारं युचःरशूपेवा 
सम्पाद्य सोक्षमुपरच्छन्तीति सावः। 

एतेन किमायातं प्रकृते ? इति जिन्नासायामाह- 


एतच्च॑कमुक्तौ सर्व॑मूक्तिरिति पक्षे नोपपद्यते । तस्मदेका विद्या- 
पक्षेऽपि प्रतिजीवमावरणभेदोपगमेन व्यवस्थोपपादनीया । 


३३६ वेदान्तपरिभाषा । 


एतच्च = आधिकारिकाणामधिकारसमाप्तिक्रमेण मुक्तिप्रतिपादनं च । चस्त्वर्थे 
एकमुक्तौ सर्व॑मुक्तिरिति पक्षे = इष्टापर्तिपक्षे । नोपपद्यते = न सामञ्जस्यमेति । 
आवरणभेदोपगमेन = एकस्या अविद्यायाः अवरणभेदस्वीकारेण । व्यवस्था = 
केचन बद्धाः केचन मुक्ताः इति स्थितिः । 


परिच्छेदा्थमूपसंहरति- 
तदेवं ब्रहाज्ञानान्मोक्षः । 


तत्‌ = तस्मात्‌ । एवं = आगन्तुकनानाश्ष ङ्कापरिहारे सति । ब्रह्यज्ञानात्‌ = 
महं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारात्‌ । मोक्ष इत्यनन्तरं मवतीति सिद्धमिति देषः । 


व्याख्यातमेव मोक्षपदार्थ पूनः स्मारयति 


मोक्षश्चानथंनिवृत्तिः, निरतिशयब्रह्यानन्दावाप्तिश्चेतति सिद्धं 
प्रयोजनम्‌ । 


अनर्थः = अज्ञानं, तस्य निवृत्तिः नाक्चः 1 निरतिशयः = निविरेषः यः 
ब्रह्मरूपः = आत्मरूपः अनन्दः, तदवाप्तिः = तत्माव्रल्पेणावस्थानम्‌ अन्ञान- 
परिणामाभावेनं सविवर्तंमानता । अयमेवाथैः पूर्व प्राप्तप्राप्तव्यपरिहृतपरिहारादि- 


भदशंनेनोक्तम्‌ । सिद्धं प्रयोजनं = प्रयोजनमस्तीति सिद्धम्‌ इत्यथः इति 
शिवपेणमस्तु । 


( * ) 
माता भगवती यस्थ पिता च अबुनन्दनः । 
चेन्द्रदोखरधार्मा तु यस्यासीत्‌ प्रथमो गुरः ॥ 


( २ ) 
द्वितीयस्तकवागीश्चः सम्राद्सम्मानभाजनम्‌ । 
फणिभूषणशर्मोदयद्मशः कुमुदबान्धवः ॥ 


( १ ) 
शफुरन्महामहोपाप्यरायोपाभिः शिवतां गतः 1 
बामचरणदर्मासीत्‌ तृतीम्रः शाल्लवारिषिः ॥ 


प्रमोजनपरिच्छेदः। 


( ४ ) 
सीताऽभ्तीत्‌ प्रथमा पत्नी यज्जातेयमरूधती । 
पद्मा भवनपद्मेव द्विरीया प्सधर्मिणी ॥ 


( ५) 
यतः सत्ततयवेतौ मृयुञ्जयधनम्बयौ । 
वसुत्वरा तथ । सत्यम्भरा विश्वम्भरा, पुताः | 


(६-७) 
तेनानन्दते विदूषा पिषडष्टैकसम्मिते । 
लाके व्यरचि टीकेयं बोषायात्पधिधामपि ॥ 
विहारपान्तदरभगामष्डलान्तगंते शुभे । 
सिहुवाडाभिषे ग्रामे सुरम्ये लन्बजन्मना ॥ 


४.५. 
मनेन सम्परसत्रस्तु मिथतेता मम प्सुः ) 
आविवेभूव यद्गरभानमहामायाऽच धित । 


( १ ) 
अपणाऽपि कृपापर्णा सगुणाप्यगुणानुगा । 
अशिवापि शिवामोदाऽजनका जनकाल्विता | 
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मन्वयानुपपत्तिः 

भपरं लिगशरीरम्‌ 
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अपौरषेय आगमः 
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